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अस्तावना 


ऋमऊ्रामवत्त सब पुराणों में सिसमौर है । अतः यह महापुराण कहा जाता है ६ महा“ 
सुन ब्यास जिन्होंने वेदों का सम्पादन, सह्मसूत्रों की तथा महाभारत की रचना की है, इसके 
भी रचयिता माने जाते हैं। इसको रचना व प्रचार कलिकाल के दु.स व दुरवस्था से मजुष्य-जाति 
को छुडाने या बचाने के उद्देश्य से हुई है। बेद, चेदान्द तथा महाभारत के सम्पादन द प्रशयन 
करने पर भी वेदब्यास के मन में एक प्रकार का असन्तोष बना रहा । उन्हे मन में यह अनुभव 
होने लगा कि मेरे जीवन-कार्य में कुछ कसर रही प्रतीत होती है। इसका कारण व उपाय खोजने 
के लिए वे शान्तचित्त से विचार करने लगे | समाहितद्िित्त होने पर उन्हें स्फू्ति हुईं कि कलिकाल 
के ज्ोचों के उद्धार के लिए सरल मार्ग--भक्ति को विशद्‌ करों । भगवत्‌-शरण, भगवन्नाम लौला 
संकीतंन का अचार करो [ कमंक्राएड और योग साधन थ्रादि छलिष्ट-मार्ग कलिकाल में सुसाध्य नहीं 
है । इस प्रेर्णा से उन्हें आध्मसन्तोप हुआ जिसका फल यह मधुर रसमय झ्ञाननाज्ा श्रीमदू- 
भागवत है। 

इसमें सिद्धाल्त-रूप से एक-माज परमास्मा नारायरए के अस्तित्व को स्वीकार किया गया 
दहै और उसीके प्रति अपने सारे जीवन को समर्पण करने, उसीमें तल्लीन व तन्मय रहने का उप- 
देश दिया गया है। संसार के समस्त दु.सों से छूटने व अखण्ड सुख पाने का यही सबसे उत्तम, 
सरल व सुसाध्य उपाय कलियुग के लिए बताया गया दे । अतः इसका दाशंनिक सिद्धान्त भ्रद्वेत 
और साधन या मार्ग भक्ति है। इसके प्रभाण पद-पद पर खुद भागवत में ही भरे पड़े दे । कहते 
हैं कि भगवान्‌ ने बह्माजी को पहले सूत्र-रूप में भागवत का सिद्धान्त बताया, वह चतुरश्लोकी 
भागवत के नएम से प्रसिद्ध दे । उससे सगवान्‌ के नियु ण, सगुण, जीव, जगत सबकी एकता का 
प्रतिपादत दै-- 

अहमेवासमेबाम्रे नान्‍यद्‌ू यत्त्‌ सदसत्परम। 
पश्चादर्ह यदेवश्व यो5बशिष्येत सोउस्म्यहम्‌ ॥ (३६३२) 

सृष्टि से पू्व॑ में द्वी था, में केवल था, कोई क्रिया न थी । उस सप्रय सत्‌ अर्थात 
कार्यात्मक स्थूल भाव न था, असत--कारणात्मक सूचम भाव न था । यहाँ तक्र कि इनका 
कारण-भूत प्रधान भर अन्तमु ख होकर मुझ में लीन था ! सष्टि का यह भ्रपंच से ही हूँ और प्रलय 
में सब पदार्शों के लीन हो जाने पर में ही एक-मात्र अवशिष्ट रहूँगा। 

इसी एक सत्य अद्दव तत्व को 'मगवान्‌!, 'ब्द्म', 'वासुदेव” & कहा है । 





& ब्दन्ति तू तत्यनिदस्तत्व यय्शानमद्यम्‌ 


ब्रह्म॑ ति परमात्मेति भगयानिति शब्यने ॥ (१ २-११) 


इसी तरह उनकी प्राप्ति का पुकन्मात्र मार्ग भक्ति बताया गया दै-- 
न साधयति मां योगो न सांगय॑ धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपों त्यामो यथा भक्तिमेमोर्जिता ॥ (भा०११॥३४२०) 
भगराव्‌ कृष्ण ठद्व से कहते हैं-- 
मेरो सुच्द भक्ति मुझे जिस प्रकार ध्राप्त करा सकती है उस प्रफार म तो योग, न 
सॉठेय, ने धर्म, न स्वाष्याय, म तप और न दान ही करा सकता है। मागयत में भगवान्‌ के 
बनेक घयतारों की, उनको छीलाथों थ चरिग्रों की सथा अन्य क्याप्रों को निमित्त बनाइर ध्यास 
भगयान्‌ ने इस्दीं दो यातों - भदेत य भक्ति को पाठक के मन पर अंदित करने का सफ़प्न यरन 
क्त्याई। 
मागय्स में काप्य य साहिरय के गुणों की फाफ़ी झात्रा होते के कारण पह जान, 
विज्ञान, शाप, इतिद्वास, करिः्य भौर करूपना से मिप्रित यहुत रोचक प्रस्य बने गया है । 
इसरझी रचनाओोसी पीरादिक है । भाधुनिक ऐतिहासिह ये दात्ोपनाश्मद रष्टि से 
देरेंगे तो शापद्र पूरा संदोषर शिसोकों भी न हो सके । यह सनति-प्रधान प्रस् है, भतः इसे पक 
भक्त वी दृष्टि से ही देगा थ उससे लाभ उठाना चाहिए । हां, इसमें ऐसी सामग्री जहर [५] 
जिससे इतिध्वास, काष्य, कथा, दर्शन, सब के प्रेमियों को थोह़ा-थोह्ा लाभ मिक् सता है । 
मेने, इसे भक्त बी भायता के साथ ही साथ पर सुघारक कौ दृष्टि से भी का है । 
पुराणों की रचना मिस पाज्ञ के लिए को गई थी यह धय नहीं रहा । यह पदति बढ प-स्तिगे 
खोयों को उतनी युलि-युत्त य दद॒पफ्रस महीं माजूम होतो शितनी भाभुनिर वियेधक पद्धति मालूम 
होती है । घतः मैंने अपने ग्रियेच्म में झाधुनिर शुद्िगस्प शैक्षो का हो भवज्तम्दन 
किया है । फिर यह वियरण फेयल्ल ३)यें सकम्प का है। पदों तक शान िक्षन, पर्म, मीति, 
मति-निष्ठा ये झाषार से सरदस्ध है, इसे सारी भागपत का उपसंदाराष्मह्र मर कह सकते है । 
कधापों को, पंशारज़ियों को रूपा इतर उपाध्यानों को घोड़ दें सो सारी भाययत का ही महों सगे 
आाप॑ शाम्प्रों का निधोद इस एक हो सक्ध में चा जाता ६ चौर इसीलिए मैने चरपने रिकण के 
क्िए इसीकों थुता €ै। भागपत का, शासकर उसके शान-विजश्ञान झादि का छाभ आधुनिष 
समाज डिसखे प्रचार उठा सकता हैं, इस शथात को सेगार रशाढर मेने यह विवेधन 
डिया दै। में पह महों रहता वि सागपतकार के कथन को मेने उर्पोन्‍दातयों रखने था विशर 
काने वा प्रपास बिया है, पर यह मैं निरांक रुप से कह सदूता हैँ झि भाशवतबार में शिन द्यो 
समों--भर्रेव द भति पर अपनों शिशाए् इमारत खड़ी की ई रस्ही पर मेने भी झरने दस शिरिथिम 
का झापार वररा है । उमडे मर्म ढो, हाई को, में हर तरह रहा पी है, महीं बविझ भाधुनिश 
समाश व शगतद को उपपोती होनेन्योग्प भाषा वे श्री में रस कर रसको भपिह क्षोइप्रिप 
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बनाने का यत्न किया है। आधुनिक जगत्‌ की समस्याओं का विचार करते हुए में स्वतम्त्र रूप से 
इस नतौजे पर पहुंचा कि समाज की रचना की यदि कोई न्याययुक्त, सुख-शान्तिप्रद, स्वास्थ्य, 
स्वातम्ध्य रक्षक, विकासशील, सजीव पद्धति हो सकती है तो वह अद्वेत-सिद्धान्द पर ही कायम 
की जा सकती है, और यदि कोई दृत्ति मनुष्य व समाज को अपने लच्य तक पहुंचा सकती है, 
सुख, आनन्द, शान्ति प्रदान कर सकती है हो दह भक्ति-डृत्ि ही है। भले ही इस भद्वेत-सिद्धांत 
को आप सामाजिक भाषा! में समता का सिद्धएल्त कहें व भक्ति-वृत्ति को लगन, एकनि्टता, तन्‍्मयता 
प्रेमपरिप््ुता कहे । सुके इन दो तत्वों का साहात्कार जितना भागवत में हुआ उत्तना किसी ग्रन्थ 
में नहों हुआ, भौर यद्द बात मेरे हृदय में अच्छी तरह अंकित हो गई, कि क्‍यों श्री वल्लभाचाय 
ने इसे न्यास भगवान्‌ की 'समाधि-भाषा कद्दा है। मनुष्य व समाज की सर्वोच अभिलापाओों की 
पूर्ति के लिए इन दो से बढ़ कर कोई उत्तम साधन नहीं हो सकता। मेरा यह मन्तब्य या आशय 
इस पुस्तक में पाठकों को तरह-तरद्द से विशद्‌ द्वोता हुआ दिखाई देगा | यहाँ इसकी अधिक चर्चा 
करने की जरूरत नहों दे । 
जगत्‌ में दो विचार के जोग थे, हैं और रहेंगे । एक आस्तिक--ईश्वरवादी, दूसरे ना- 
स्तिक--अनीश्वरवादी । समाज से हम एक दल का दद्दिष्कार करके केवल दूसरे का हो विचार नहीं 
कर सकते | दोनों की ब्यवस्था, उन्नति, सुख का विचार हमें करना होगा तभी वह समाज-ब्य- 
वस्था सम्पूर्ण द उपयोगी दो सकेगी । इसी झावश्यकता को ध्यान में रखकर मैंने इसमे इन दोनों 
सिद्धान्तों का विवेचन इस तरद्द से किया दै कि दोनों धर्ग को लाभ पहुँचे । आगस्तिकों के लिए 
आध्यारिमक व घार्मिक भाषा, नास्तिकों के लिए सामाजिक-लौकिक भाषा का प्रयोग किया है | 
इन दोनों भाषाओं का कलेवर भले ही जुदा हो, मेरे नजदीक इनको श्रात्मा में कोई श्रन्तर नहीं 
है। दोनों को जोढने वाली की सुकै स्पष्ट दीखती है, अतः दो भाषा बोलकर भी मैंने पुर ही 
आशय को प्रकट किया है यदि इसके द्वारा मेरे बुद्धिवादी, अनीश्वरवादी, आलोचक-बुद्धि पाठक 
उस मूल स्रोत तक पहुँच पावें तो मुमे बहुत संतोष द्वोगा । साथ ही यदि भावुक, भक्त, 
घार्मिक बृत्ति के पुरुष आधुनिक जगत्‌ की समस्याओरों के भहृत्व व हल को इसके द्वारा समझ व 
परहण क्र सके तो मेरा श्रम चहुत-कुछ सफल हो जायगा । 
प्राचीन हिन्दु-समाज दर्राध्स्न्यवस्थ) वा चातुदंण्य पर खडा था। वट्द अब तित्तर- 
दितर हो गया, दो रहा है, और शायद उस्दी रूप में अब न उठ सके । पर ज्ञिन तत्वों पर वह 
खड़ा था, वे श्रय भी उपयोगी हैं और रहेंगे । उन्हींके सहारे नवीन समाज की रचना बड़े भ्जे 
में की जा सकती है, यह मेरा विश्वास है और उसीको इसमें सममाने का यत्न कया गया है। 
समाज-चना के जो अन्यान्य तत्त्व व योजनाग्रे पेश को जा रही हैं उनकी तुलना, छानबीन करके 
मैंने अपना विचार स्थिर व पुष्ट करने का यत्न किया है। 
प्राचीन समय मे अनैक कारणों से संन्यास” आश्चस रूढ किया गया था | उसका मूल- 
भूद सिद्धान्त तो आज भो मुझे सही व उपयोगी मालूम होता है, परन्तु इससे कमें-योग व कर्म- 
संन्यास का एक विवाद उढ खड़ा हुआ था, जो कि अब दुव गया है और प्राय सभी लोग कमे 
योग की सदत्ता को पुर स्वर से स्वीकार करते हैं। क्मन्योण की अनिवार्यता, उपयोगिता व 
ब्यावह्ारिकता को ध्यान में रखकर तो मैंने भक्त के जीवन को कर्म-प्रधान साना व समस्त है, तथा 
चैसा ही पाठकों के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है । 
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मलुध्य के सामने स्यक्तिगत प्रश्न है उसको सुख-समदि था शाम्तिन्सन्तोए-समापान का 
वे सामाशिर प्रश्न है समाप्त की सुब्यवस्था का। ये दोनों इस तरह दस्त होते चाहिए मिससे इनमें 
दिरोप मे हो, य परस्पर सहायक-पूरक हो सके । ब्यक्ति व घमाज दोनों में, झ्ागिर स्पति' झो हो 
प्रधानता देना पढ़ेगी, क्योंकि समाज धास़िर ब्यतियों के हो लिए तो है। हमारी प्रत्येक सामाशिक 
ग्यवस्या का छदय श्यर्ति का घरण शरझूप ही हो। सूंड; ६ ॥ इसीलिए हम प्रापील पर्मरान्पों 
थे शास्त्रों में जावन की स्पक्तिगद साधना पर यहुत ज़ोर दिया गया है, थे सामात्रिक प्यवस्पाधों 
को अपेद्ाहत गौण स्थान मिला है । यर्णाक्रमन्ययस्था में दोनों के दवित का ध्यान रश्खा गण्य है 
ये उमा सामेजस्य दिया गया है। झ्राधम--पम्यन्तिगत जीवन को यमाने के लिए, पर्थं--सा माशिक 
संगठन य सुस्ददश्या के लिप ९ इस प्रम्य में मैंने इस बाद को भी अ्रपती निताह से भोम्पफ़ श्हीं 
होने शिया है । 
बरपन में मैं 'मागवत-सप्ताह! में पौराणिकों के मुह से मागतत की कथाएं सुना करता 
था । रोचक मादूम होती थी । ज़द अपने गाँव से उद़कर काशो पढ़ने के ज्िए परुँचा तो प्राष॑- 
समात' ८ 'छनातन-धर्म' के शास्प्रापों का युग था । सनाहैन-धर्मिों में भी पुद्धिदादी रित्ारक दैदा 
हो गए ये धौर थे पौराधिक कथापों ये #पण रो लीजाधों की भालोचना-रिपेधना करने खगे थे। 
शडिम वायू का 'हष्ण चरित्र', पैथछा 'महामारत-मीमांसा' पे 'एप्ण तथा राम चौीत्र' भादि पाने 
को मिले । इस समय भागदत के थोरे में, उसके समग्र बिना पढ़े ही, ऐसा ग्रपाल बन वाया हि पह 
कृष्छ की अछीकृता की द॒इ तर पहुंचने बाली छोलाभों से भरी पुस्तरू है | इसब्विये कभी पढने 
ही हपिनहीं हुई । डिस्तु सन्‌!४२ की जेश्न-पात्रा में सारी भांगपत दो थार पढ़ने झा भपसर झा गपा । 
महाराष्ट्र के प्रसिद समस्त एुक्‍्लाय ने इसी ११वें श्कंप पर विस्यृत भाष्प झोदी' मामर प्रसद सें 
जिएा दे। यह बहुत सास, सुबोप, वियरणार्मर ये हृद्यप्रादी है। उसका नाम ही 'पुरूमापी 
भागदत' पढ़ गया है । एरुनाय व सुराराम के प्रति मेरो भा मत्ति बचरम ही से ही भली थी । 
जब कुतु पटना परों व स्पकियों के कारण मेरे 'दुई सु द्वद॒ए को झआपात पहुँचा व में विकश्त हो 
डट़ता सो मेरे प्‌० स्य० चाचा मुझे पुकनाप व तुकाराम की शासित, सहन-शीलता व धमायूति का 
डद्ाहरण देकर शास्त हिएा काते। ये दोनों शाम्ति के मानों अपतार ही थे। में' शीएन पर इसके 
आदर्श ८ उदाहरण का गहरा गपसर पहा दे य पढ़ रहा है। एृरू रोग एकताप सद्दाराग नही से 
# गान करके धर लौट रह थे सो एक मुसक्षमान ने शरारत से उतपर घूढ दिपा। पे बिर शासित 
पूरक एगात करने धक्न यपे । लौटगी वार फिर उसने धूडा । इस तरह बार भूद ुढने एए भी यह 
दिन दरष्प हुए रगाम करके छलौरे|झद धचाप्रिती बार शापर धइढर रस गहों भूदषातों 
पुढताप ने स्नेह"एर्प उससे दूपा--मैदा भरष ढी बार तुमने गुरे गंगा-रसास ढा तप क्यों ले 
दिया | मेतरा औगसा रूयूर हो गया |”! वह सुसष्तमान हो इसढे चरणों पर गिर ही पढ़ा; मो भी 
हुइप में एकशाप सदा के छ्षिपु दाए रापे | 
सुझाशम की पत्णो इइी कईराह थी । इनके बरहादे अरभंधों--पछोीं को दह दि६%र चूर्दे 
है अदा दिदा छाती । हु्यशाम इहो शारित से हल इपद्दों को सहढर दिर चपने भजग भाव में 
खग हागे । धृंड बार उसडी पैंस दुढ़ ढो दाइ सर्द रेत में घुप पाई । बह इए नि शुदाराम रे बहुत 
[विदा व शछता था। सुदागाम सैस खोजने रघई) सतच पहुंच हो उसने बाई ढी बॉरिदार 
ला रियों उच्ताइढर उरहें दशक पीर हि ध्रदूद्हाव कर दिपा। शधम को शुदारार मे धरपमी कपा 
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में उस ब्यक्ति को गैर द्वाज्ञिर देखा तो दौडे इसके घर पहुँचे और बोले कि भाई श्रपराघ दो मेरी 
भेंस ने किया, तुमने भी उसको दुण्ड दे लिया, अब कथा में क्‍यों नहीं आते ? भगवान्‌ से किस बात 
का चैर है? मेरा और कौनसा कपूर बाकी रह गया जिसकी यह सज़ा दे रहे हो ? 

जल में अवसर मिला तो पएकनाथ चरित्र, व तुकाराम चरित्र ही नहीं 
एकनाथी-भागवत्त व तुकाराम-गाथा भी चाव व भक्तिभाव से पदी | भागवत पडकर यह 
प्रेरणा हुईं कि दिन्‍्दी में ११वें स्कन्घ का एक विस्तृत अजुवाद तैयार किया जाय । उसके बाद ही 
डा० भगवानदासजी लिखित 'पुरधाथ! नामक पुस्तक सस्ता साहित्य-मण्डल से मिली ॥ उसमें 
उन्होंने भागवत के पथालुवाद की प्रेरणा की दै। मुझे याद पढता दे कि अपने औदुम्बरः में 
( १६१२-१३ में ) मैंने डाक्टर सहद के भागवताजुवाद ( पच्च ) का कुद् अश, प्रकाशित ढिया 
था | इन सब प्रसगों से भागवत की झोर रुचि तथा श्रद्धा और बढ गईं । आज़्ोचक दृष्टि पे भी 
कुछ स्थलों को छोड दें तो कहना होगा कि सारा अ्न्थ एक भ्रुपम रत्न है, और एकादश 
स्कन्ध तो उसका मसुकुटमणि या सार-सर्व॑स्त्र है। 

यद्द ११वा स्कन्‍्ध श्रीकृष्ण व उनके भक्त उद्धव के संत्राद के रूप में त्रिखा गया है, 
जैसा कि भगवद्गीता श्रीकृष्ण व अजु न के सम्भाषण रूप मैं है। इसलिए इसे उद्धव गीता भी 
कहते दैं | 

भागवत के सम्बन्ध में गाँधी जी अपनी 'श्रात्मकथा! प्‌ृ० ३६-३७ में लिखते ह---“श्ाज़ 
मैं सप्मता हूँ: कि भागवत ऐसा अन्य है कि तिसे पढ़कर धर्म-रस उत्पन्न किया जा सकता है। 
मैंने उसका गुजराती अनुवाद बडे चाद से पढा था । परन्तु मरे २३ दिन के उपवास मे जब भारत- 
भूषण मालदीयज्ञी के श्रीमुख से सूक्त सस्कृत के कितने ही अश सुने तब सुझे; ऐसा क्गा कि 
बचपन में यदि उनके सदश भगवद्ुभक्त के मुह से भागवत सुना होता तो तभी से मेरी प्रगाढ़ प्रीति 
उसपर जम जाती”? 

अपने को भगवान्‌ के समपंण कर देने का मार्य--भक्ति-मागं--श्रीकृष्ण ने गीता में 
दिखल्ाया है। पौराणिकों के अनुसार तो वह बहुत भाचीन मार्ग है और नारद इसके प्रणेता या 
प्रवतक हैं । उनके भक्ति-सूत़ प्रसिद्ध हैँ । किन्तु गीठा व भागवत के एकादश स्कन्ध दोनों के 
उपदेशक श्रीकृष्ण ही हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत व भागवत दोनों के रचयिता एक 
ही व्यास हों तो गीता में जहाँ श्रीकृष्ण ने आत्म समर्पण-योग का सकेत करके छोड दिया है 
चहाँ भागवत सें उन्होंने उसपर काफी जोर दिया है व नाम संकी्तंन-नामक आगे का सूत्र भी 
जोड दिया है । अतएवं भागवत कोरा भक्ति-मार्गपरक नहों, बल्कि उसमें भों नाम जप या सकौोतेन 
को ओर विशेष ध्यान दिलाया है, क्योंकि भागवतकार की राय में भक्ति के अ्रन्यान्य्य साधनों की 
अपेक्षा नाम-जप या सकीतंन बहुत ही सरल साधन है । इसके तत्व के विवेचन व उपयोग्रिता पर 
भी भागवतधर्म में रोशनी डाली गई है । हा 

अ्भैत्त-सिद्धान्त के दो पहलू हैं--ब्यक्तिगठ, साप्तालिक, च्यट्रिगठ और समप्टिगत । 
व्यक्तिगत रूप में वह व्यक्ति को सबसे ऊंचा उठा देता है, सबसे बडा बना देता है, इसके आगे 
डसके आदर्श की कत्ता खतम हो जाती है। सामाजिक दृष्टि में वह ब्यक्ति को समाज रूप दी 
बना देता दे । वद् कहता है कि सब कुछ आस्मा ही है और सबमें एक हो आत्मा है । 
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सब कुछ भास्मा दी है--यह तो परम सत्य बताया | तब सवाल द्वोता है कि जगत में 
तो भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुएँ दीखती हैं यह सब कुद एक द्वी--आत्मा ही--कसे दै ? तो कद्दते हैं 
कि सबके भीतर एक दी आस्मा पिरोई हुई है। व्यक्ति जब सोचने या मानने लगता है कि सव 
कुछ मैं हूँ--आात्मा दै--तो उसकी उडान की हद नहों रहती--यह परमस्रत्थ उसका अन्तिम 
आदर्श दो गया। श्रपने लिए यद्द सत्य ही उसका परम आलस्वन हुथा । अब वह संसार के नाना- 
रूप पदार्थों को देखता है तो उसके अन्दर भी उसे अपने ही दशन होते हैं तो उनमें उसका 
साम्थभाव दृढ हो जाता दै। यद्द समभाव ही जगद के श्रति उसके देखने को दृष्टि, वृत्ति या 
भावना हुईं । इससे उप्के व जगत्‌ के वेषम्य या भेद्‌ में सामक्षस्य भर अभेद-संवध द्वो जाता 
है । हस समभाव को हस्लाम में वन्धु-भाद कटह्दा गया है। ईसा के दया भाव में भी यही समता 
का भाव काम करता हुआ दिखाई देता है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीयवाद या विश्वबन्धघुत्व--भी इसी 
का दूसरा नाम है । साम्यवादी जिस वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं वह इस 'सम-भाव! का 
ही एक अंग है । याँधीजी को अ्र्दिंसा भी इस्रोका दूसरा नाम है, या इसीको प्रेरणा का एल 
है। उनके रामराज्य की बुनियाद यही दै। भले द्वी इनमें से कुछ लोग इस श्राध्यात्मिक तत्व या 
सत्य को स्वीकार न करते हों, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि इस अध्यास्म-द्शन, समभाव या 
सर्वात्मभाव में इन सबका समावेश बडे मजे में हो जाता है, ये सब उसीके बच्चे मालूम होते 
हैं। ब्यक्तियों, देशों, जातियों, समूहों व समाजों में परस्पर समता-भाव रहे, समता को नौंव पर 
ही इनके पारस्परिक संबंधों को निश्चिति व स्थिरठा रहे, इस भावना, नीति या सिद्धान्त की 
उपपत्ति 'सर्वास्मभाव से जितनो भ्रच्छी तरह, युक्तिसिंयत व बुद्धिगम्य रूप से हों सकती दे, या 
संगति लग सकती दै, उत्तनी किसी दूसरी नीति या सिद्धान्त ले नहीं। इसका भी विवेचन इस 
पुस्तक में स्थान-स्थान पर मिलेगा । 
यह मान लेने पर भी कि समभाव या आत्मभाव हमारे पारस्परिक सम्बन्ध कों तय 
करने, व समाज ब्यवस्था को कायम करने के लिए उच्चित व श्रच्छा सिद्धान्त है, यद प्रश्न बाक़ी 
ही रहता है कि उस ब्यवस्था का ढाँचा केसा हो ? सारी दुनिया के लिए एक ही दाँचा हो या 
अज्ञग अक्ञग ? अलग-अलग हो तो उसका आधार क्‍या रहे १ सस्कृति, आर्थिक परिस्थिति, 
भौगोलिक स्थिति या धमे-संस्था ? इसका जवाब भो इस पुस्तक में यथा-परसंग पाठकों को 
मिलेगा । 
जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, भागवत में ज्ञान, इतिहास, काब्य और कह्पना सबका 
मिश्रण है। सर्वक्षनसुलभ और ज्ोकोपयोगी बनाने की दृष्टि से ही भागवतकार ने भ्रन्य पुराणों 
के जैसा रूप इसे दिया दै। अब आधुनिक जन-समाज को यदि इससे पूरा ज्ञाभ पहुँचाना दो तो 
उसके ज्ञान की नये सिरे से छान-वीन करनी होगी, इतिहास को करपना से अलग छॉँटना होगा, 
ओर काम्य को उसके स्थान पर विठाना होगा। और इन सब चीजों को आधुनिक जगत्‌ के चौखरे 
में बिठाना होगा, व बेसी ही भाषा बोलनी होगी जैसी कि आजकल की दुनिया समझ सके | चू- कि 
मेरा विषय इस समय सारी भग्गवद नहीं दै, सिर १६ वा सकन्ध है, मेरी खोज या छानदीन इस 
सीमा से शआ्रागे नहीं जायगी । फिर मैंने यद्द झनुवाद इतिद्वास या काब्य-सादित्य को दृष्टि से नहीं 
बरिक स्यक्ति व समाज की उन्तरति--श्री दिशोरक्ाज्ञमाई की भाषा में घारण, पोषण व खब्व- 
संशुद्धि--की दृष्टि से किया है, भ्रतः तस्पोषक विवेचन द्वी इसमें भ्रघिक दिखाई देगा । अपने इस 


-्नौ: 


उद्देश्य था सीमा को लच्तय में रखकर ही मैंने इस ग्रन्थ का नाम 'जीवन की हृताथंता! रक्खा है। 

मुमसे यदि पूछा जाय कि मनुष्य जीवन की कृतार्थता किसमें दै ? तो में कहूँगा कि 
अद्वेतसिद्धि में है। और पूछा जाय कि उसका श्रेष्ठ उपाय क्‍या है तो में नि संकोच कहैँ- 
गा--भक्ति-भाद से अपनी उद्श्य-सिद्धि में छगना--तदमुकूल काय करना ! काय॑ या कर्म तो 
मलुष्य सदा करता दी रद्दता दै व रदेगा भी ; मुज्य प्रश्न यही दै कि वह किस भाव से व किस 
ज्विए कर्म करे । यदि कर्म अभ्रच्छा भी हो, पर भाव या उद्देश्य बुरा हो ठो श्र्मतमय कर्म भी विष- 
रूप दो ज्ञायगा; किन्तु यदि उद्देश्य भच्छा द भावना पदिन्न--वृत्ति शुद्ध हो और देववशात्‌ छुरा 
भी कर्म द्ोगया तो वह अवश्य बहुत जददी शुभ में परिवर्तित हो सकेगा व हो जायगा। “नहि 
कद्थाएकत कश्रिद्‌ दुरगंति तात गरछुतिः उसका दुष्परिणाम योदा दोगा व उसे हँसते हुए सदमे 
का बक्त करत्ता को मिलन जायगा । 


यो तो कार्य-सिद्धि के ल्षिए उद्देश्य की पविन्नता, उच्चता, भावना की निमंक्षता और 
प्रदल्ता तथा कर्म की निर्दोषता व कुशलता तीनों की त्रिपुटी अपेक्षित है। परन्तु पहली दो बातें 
यदि सिद्ध हों तो तीसरी को भ्रपने-आप उनके अनुरूप बनना ही पढता है। अत. यदि इसमें ज्ञान 
व भक्ति का ही श्रधिक विवेचन मिले तो उससे असन्तुष्ट होने को ज़रूरत नहीं है। भागवत में तो 
ज्ञान से भी भक्ति की सद्दिमा व विस्तार अधिक बताया है । भागवत माहात्म्य में भक्ति की 
श्रेप्ता---ज्ञान और वेराग्य से, यहाँ तक कि मुक्ति से भी--बढ़े सुन्दर व रोचक रूपक के हारा 
दिखाई गई है। 

११४२ की जेद्-यात्रा में इसके २३ अध्याय लिखे गये ! श्रव जाकर इसके ३८ 
अध्यायों का यद्द पूर्वाध प्रकाशित हो पाया है । इसे छुपते-छपते भी एक साल से ऊपर हो गया । यदि 
यद्द पाठकों को उपयोगी मालूम हुआ तो उत्तरार्ध भी छापने का प्रयध किया जायगा। यद्यपि 
इसका खूल झाशय भ्रस्तुत करने की ठो ज़िम्मेदारी मेरी द्वी है--जैसा मैंने सममा वैसा पाठकों 
के सासने पेश किया है , परन्तु इसको पढ्लबित करने और सजाने के लिए मुझे कई प्न्य पढ़ने पढ़ 
हैं। पिचले जेल-जीवन में जो कुछ पढ़ पाया उसका पूरा-पूरा लाभ मैंने इसकी रचना में उठाया है। 
अब तो उन तमाम ग्रन्थों के वा उनके रचयिताों के पूरे नाम धाम भी याद नहीं रहे । उन सबके 
प्रति में अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ । 


गाँधी-आभ्रम, हृटू डी (अजमेर) 
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*  मंगलाचरण 
दिकालादनवच्छिन्नानन्त-दिग्मात्र॒. मृर्तये । 
स्वानुभृत्येक-साराय नमः शान्दाय बहाणे ॥॥ 

देश और काल से अमर्यादित, अनन्त, चिन्मात्र जिसदा स्वरूप है, जो 
अपने अनुभव के सार-रुप मे प्राप्त होता है उस शान्त महा को नमस्कार है। 
ये शैवा; समुपासते शिव इंति ब्रह्म॑त्रि वेदान्तिनों। 
बौद्धा: बुद्ध इति प्रमाण-पठवः कत्तेति नेयायिका! ॥ 
अहंब्ित्यय जेनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः । 
सोड5यं वो-बविद्धातु वान्छितफलं त्रेलोबयनाथो हरि: ॥ ' 


शैव लोग जिसको “'शिब के साम से, वेदान्ती अक्म' के नाम से, बौद्ध लोग 
युद्ध! के नाम से, प्रसाण-पढु नैयायिक 'कत्ता? के नास से, जैन-सम्प्रदाय के लोग 





(-देश--चद्‌ गए] वा भास जिसमे हो वह देश है या सारा अ्लास्ट जिसमे “्याप्त है उस 
देश कहते हैं। स्थूल रूप से उसे ग्रावाश चह् सफ्ते ह। 


२+-काल---जेस समय में चिद्‌ अणु का भास हो वट काल है। देश मे जय एक स्थान से 
पदार्थ दूसरे स्थान में गति रसते € तो उसमे जितनी दर लगती दै उसे काल बहते 
हैं। आयु री सीमा वो भी काल पदते टै। ईश्वर की सहारक् शक्ति भी काल 

(4 कहलाती है | 

३-चिन्मात्--चत्‌ का अर्थ किया व ज्ञान है | चिन्मानलजो किया व जान-स्परूप है। 

४-ब्रह्म--का ट्र्थ है फेलने या व्यापक होनेवाला। जो सममे व्यापक है वह हहा है। 
पबूहताद्‌ व्‌ ह॒र॒त्वाच तदबह्मे त्व॑ मधीयते ।? ( विध्युप्राण ) 'वृदति बृ हय॑तिदति 
ठत्पर ब्रह्म ।' (रहस्याम्नाय गद्मण) 

४-शैव--शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। इनका सिद्धान्त है कि अपर शान रूप वेद उेबल 
भुक्ति का--ऐहिक सुझ भोग का--साधन है, पर-ठु पर ज्ञानरूूप शिव शाघ्त्र मुक्त 
का एक्मान उपाय है| 


हि 
अंग! के नाम से तथा मीमांसक कर्म के नाम से उपासना करते हैं बह तीनों 
लोकों का नाथ हुरि हमें इच्छित फल दें । 
नमोस्त्वनंताय सहसमूर्तये सहस्रपादात शिरोस्वाहवे |" 
सहरूनाम्ने पुरुपाय शास्वते सहस्तकोटीयुगधारियें नमः ॥ 
जो अनन्त है, जिप्तडी ( जड़न्चेवन नाम-हपात्मक ) हजारों मूर्तियां हैं, 
जिसके हजारों पांव, आंसें, सिर, हाथ और नाक हैं, जो करोड़ों यरुगों को धारण 
करनेवाला है इस शाश्वत पुरुष” को मेरा नमम्कार है| है 
नमो अक्मए्य देवाय गोत्राक्षण-हित्ताय' च ! 
जगड्डिताय हृप्णाय गोविंदाय नमो नमः | 





१-अह्नू--जैन घर्क से सर्वह्ष, राग दोप के विजयी, येलोक्य पूजित, यथाम्थिवर्थयादी तथा 
स्पमस्थयान्‌ सिद्ध पुरुषों दो अर्दत! कहने हें । 

#-पुरुप--परमात्मा, विराट रूप इेखर । 

इन्गो-ब्राद्मण---गो! वा खाधारण अर्थ गाय है परन्तु पहा सारे घरेलू पशुत--ऐसा त्यावक 
अभ् लेगा चाहिए। 


आरक्षण मे समत्त सझनों ब सपुरुषो या समावेश हे राव है। 


भागवत-घर्स 
जावन का कृताथता 


( श्रीमद्भागवत का ११वां स्कन्‍्घ ) 
अध्याय २ 


श्रीकृष्ण---अन्तिम कसोटी पर 
[मतपुरुष ससार मे बुराइयों वो मिटाने व भलाई को फ्लाने के लिए आते हैं । इस 
उद्देश बी पूत्ि के लिए ये जरूरत होने पर खुद अपने श्ात्मीयो का भी त्याग बरने में नये 
हचाक्चाते। अपने उद्देश के प्रति एकाग्रता व अपने पराये के भेद से पर रहने वी उनवी 
वृत्त की यटी कसौटी है। श्रीरामचन्द्र का सोता-परित्याग प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण भी इस 
क्सौटो पर अपने वो खरा उठारते हैं। ] 
श्री शुकदेवजी परीक्षित से बोले--“हू राजन ! बलरामजी के सहित तथा 
यादवों से घिरे हुए श्रीक्ृप्णचन्द्र ने देत्यों को मारकर और (कौरव-पाण्डबो मे) 
धोर युद्ध ( महाभारत ) कराऊर एथ्वी का भार उतार दिया था ॥ १॥7? 
यह प्रसिद्ध है कि श्रधर्म के उच्छेद व धर्म की स्थापना तथा सज्नों की रक्षा व दुजंनों को 
दण्ड देने के लिए श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था। उन्होंने खुद बत्नरामजी से कहा था--पुतथ 
दि नो जन्म साधूनामीश शर्मेह्त्‌? (भा० स्कृं० ३० भ्र० ४ रज्लो० १४९ ) भागवत, गीता, श्रादि 





१ “व ब्जवासो मेर शरणागव हैं। ये मु ही अपना एकमात्र आश्रय व रक्षक समभते 
है। छत* मे अपने योग-सामथ्य से उनवी रक्षा कल गा। यहा मेरा अत है ।”? 
इन्द्र--/धर्म को रक्षा ओर हुश्टो का दमन करने मे लिए आप दण्ड धारण करते ह।? 
०जो असुर कपल अपन्य टी भरण-पोपण करनेवाले और शशथ्यी पर महान भार वी 
उल्यात्त वे कारण हैँ उनका दाश करने स लिए तथा अपने चरणनचह्ी का अनुपर्तन करनेवाले 
भक्त जया वी रक्षा के लिए ही आपका यह अवतार हुआ। है।? 
सुग़म--“हम सब ब्रह्माजी की प्रेरणा से आपको अपना इन्द्र मानकर शमिपेत 
करेंगा। है विश्वात्मन्‌ , आपने प्र॒थ्दी का मार उतारने के [लए ही शमण्टल में अवतार लिया है।' 
«४ वास्तव मे तो भगवान्‌ अव्यय, अप्रमेय, निशुण और गुणों क अर धष्ठान हे, मनुष्यों 
के कल्याण के लिए ही उनका सगुण रूप से अवतार होता है।”? 
परीक्षित--/“मगवन्‌ , जयतूर्पात भगवान्‌ कृष्ण ने धर्म वी स्थापना और अ्रधर्म रे 
उच्छेद के लिए ही अपने पूर्ण अश से अयतार लिया था ।? “भागयत। 
“#परिवाणाय साधूना विनाशाय च हुष्कृताम्‌ । 
धर्म-सस्थापनार्थाय सभय्रामि युगरे युगे ॥ (गाँव) 


प्र भागयत वर्स या जीयन की कृनार्थता 


अन्धों सें इसके प्रमाण भरे पड़े हैं । धार्मिक पुरुष यह मानते हैं कि स्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ समय- 
समय पर एथ्यों का भार उतारने के लिए तन्‍्म लेरे द ) वे अपने सब्चिदाननर रूर परम ऐख्व्य से 
उतर कर मनुज था दूसरे जीवरूप में आते हैं । इसलिए उप अयतार कहते हैं। जो बुद्धिवादी हैं 
या आध्याप्मिछ त व। पर विध्वाप्त नह्टों करते व ऐसे ब्िवूतिमान्‌ पुरुपों को 'मदाउरुष' के नाम से 
सम्योधन करते है । उनका मत है कि ऐसे पुरुषों को बाद के लोग, खासकर वे जो शास्पों 
पुराणों में विश्वास करते हें, य! ज्ञो भाउुर दैं “त्रददार! मानने क्गते है| यदि यह शत सच दे 
कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है--घट घट में वह राम रमैया--वो स्सार का श्रत्येक पदार्थ, जिसका 
कोई न कोई नाम या रूप ( आकार, शकल ) हे उस ईश्वर का ही अश या रुप है, यह माने घिना 
गति नहीं है । तो फिर सभो को, भूत मात्र को, प्रत्येक जड-चेतन पद्राथे को अ्रयतार क्यों नहीं 
क्रहते ? इस श्र में सब अवतार द्वी हैं, परन्तु जिसमें भगवान्‌ के छू गुण--ज्ञान, बल, ऐश्वये, 
क्रीचि, शक्ति और ते सब या कुछ विशेष रूप से भ्कर होते ह उसीको श्रामतोर पर अबतार 
कहते ह। 
इस परम्पस्त के अनुसार श्रीकृष्ण ने अनेक देष्यों को मारा, कौरव पराएडच दोनों भाई 
बन्उओ से महाभारत का युद्ध कराया, शिसमें श्रव्थाचारी कौरयों की हार हुई । अर वे अपने शेष 
क्तेंब्य का पिचार करने लगे । 
इसके लिए श्रीकृष्ण ने पाएडयों को निमित्त बनाया था, जो क्रि--ऊपट-च त, 
अपभान ओर द्वोपदी के केश सींचने आदि के कारण अपने शत्रुओं (कौरवो) हारा 
अत्यन्त कृपित कर दिये गए थे । उनकी सहायता से दोनो ओर से युद्ध मे आये 
हुए राजाओं को मारकर भगपान्‌ ने पथ्यी का भार हर लिया ।?॥ २॥ 
श्रीकृष्ण को पृथ्वी का भार हरना मजूर था । लेकिल भगवान्‌ हों या मद्ापुरप, सदा दूसरों 
को निम्नित्त बनाकर उनरी सद्बायठा से, उनके द्वारा अयना कार्य किया था कराया करते हें ॥ भग- 
वान्‌ सम्राज का सो कुछ भलाई या सुधार कएना चाहते हैं वह मलुष्यों के द्वारा दी होता दे ! बृष्ट 
की वरह या सूर्य ऊ तेज्ञ वी ताद बह आसमान से नहीं बरस पडता। उसी इन आरकृतिऊ शक्तियों 
से हमे नाना प्रकार के बल्ल, प्रेरणा अपश्य प्रिवदी है, परन्तु प्रत्यक्ष कार्य तो मजु्य या जीव अर्थात्‌ 
चेतन व्यक्ति के द्वारा द्वी होता है | श्रीकृष्ण को श्रपने जीवन कार्य की सिद्धि ऊे लिए पाए्डय 
अच्छे साधन मिल गये। महाभारत के द्वाध न केवज्ञ अ्त्याचारियों का विनाश हुश्रा, बल्कि 
राणाश न सवाद क रूप में भगवदूगीता जैत्ा ग्रनमोल ग्रन्थ रध्न भी ससार को प्राप्त हुआ्ना । 
जब दम कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उसका सफल्‍्प मन में उठता दै फिर बुद्धि उसडी 
अनुचित उचितता को निर्णय काके कार्य-योजना सुझाती है व अनुकूल सावन जुटाने तथा अदि- 
कुछत/्ों को मिटाने की प्ररणा करती है । चो कार्य सिद्धि के लिए उत्सुक रहता) है वह सदेद एक 
अता व एुकनिष्ठा से उसीकी घुन से छग़ा रद्दता है | दिन शत उसीके सोच विचार, उथेइ बुन, 
जोड तीड में गा रहता है । उसके सक्रप की प्बलता वायुमण्डल में तदनुझूज तरंगें बैदा करतो 
है वेचश्चेन जाने क्टाँ कहाँ, क्सि क्सि पर, अपना असर डालती हैं। तदनुकूल प्रेरणाएं व धृत्तियाँ 
मलुष्य के मन में पेदा करती हैं और वे व्यक्ति उसी प्रकार काम करने में जुट जाते हैं । ये दी हमारे 
सहायक, साधन या माध्यम सिह होदे हैं | हमारा सकत्य विन्‍्ह जान व अनजान में प्रिय द्वोता है, 





१ दिति + पुत्र, आासुरो सम्पत्ति से युक्त, ग््याचारी य दुराचारी लोग | 


अध्याय १ श्रीकृष्ण छन्तिम क्सोटी पर भू 


अनुकूलता उत्पात करने में लग जाते है, विन्हें अपरिय व नापसन्द ह वे प्रतिछुलता बडाने सें व 
विरोध हतिक्ार में जुट पडवे हूँ। यह प्रिय और अभधियता सर्यदा निरपेत्त, शुद्ध भायमय, नहीं 
हांती | अस्सर मलुष्प का स्वार्थ उसमें मित्रा रहकत है । दसारे सकल्‍प या योंभना से तिसके 
स्वार्य पर चोट पटतो हैं वह पिरोधी होता है, चिनऊा स्वार्थ सधता है, द्प्ण मिद्धि होती है बद्द 
साथी हो जाते है । जैसा हमारे मन में अच्छे व ठुरे सकत्पा का युद्ध सईँच द्वोता रहता है वेसे 
ह। भौंतिक ससार में भी अच्छी च ठुरी शक्तियो, राम व रापण, ईश्वर व शतान, देवी व आसुरी 
सम्पत्तियों का युद्ध हाता रहता है । 

यहाँ श्रीकृष्ण को जो पाएडव सहायक मिले वें सो कौरयों के रास से कुपित थे । ये धार्मिक, 
न्यायप्रिय, पापभ रुच सदाचारी थे | इसके प्रिपरीत कौरव धमाक्ाओं के विपरीत चलनेवाले, 
अन्याथी, पाप प्रिय व अभिमानी थे। थे कपर जुए से महाराज युधिष्ठर का हराक द्रौपदी का 
अपमान भरी सभा सें कर चुके थे । यद्यपि उस समय भले लोग भिन्न-भिन्न कारणों से चुप हो रहे, 
क्म्चोर व असद्दाय बनकर उस सती का अपमान चुप चाप देखते रहे, परन्तु सबके दिल पर चोट 
जबरदस्त लगी । पाएडव तो इसका प्रतिसार करने की सोच ही रहे थे। द्रौपदी के हृदय में दिन- 
रात उस अपमान की पब्राला धधफ्री रहती थी | वह उसका बदला लेने के फसी भी प्रसग को 
चूक्ना नहीं चाहती थी ! अत श्रीकृष्ण ने इनको अ्रपनी काये सिद्धि का सुपात्न समझा व डनकी 
हायवा से अनेक दुष्ट पुरुषों को खतस कराक समाज सें दुतर त्तियों के प्रति तिरस्कार व सदूकृत्तियों 
के प्रति प्रेम व आदर बढ़ाया | हाथ द्वी ससार का यह शिक्षा भी दा कि यटि हमारा उहंश शुभ 
हु, पवित्र है ती पड़ी स बडी जीख्विस उठान में भी न हिचक्रचाना चादह्दएु थ यदि अत्य चारी 
हमारे बन्छु बान्धव भी हों तो भी उनको परास्त करना ही उचित है। 
अपनी भुज ओ से सुरक्षित यादयों द्वारा प्रथ्यी की भारमूत अन्य राजाओं 
की सेना का सहार कर अप्रमेय भगयान श्रीकष्णचन्द्र ने बिचारा कि यद्यपि (दूसरों 
की दृष्टि से) प्रथ्यी का भार उतर गया है तो भी में उसे नहीं उतारने के समान 
ही समभता हूँ क्‍योंकि अभी मेरा असह्य यादव कुल तो यना ही हुआ है ।” ॥३॥ 
महाभारत के पहले, व महाभारत क सिलसिले में अनक दुप्टों घ उनती सेनाओं को मिटाइर 
भी श्रीकृष्ण को सन्‍्ताप न हुआ | उमकी इष्टि से अभी प्रृथ्वी का सम्पूर्ण भार नहीं हटा था। 
अभी खुद उनका ही यउुझुल बाकी था, जिसमें बडे बडे मदान्ध, अ्रसपमी, हुब्पंसनी ल्लोग मर गये 
थे । कपूर आग को सुलगाने म निमित्त हाता है, परन्तु वह झाग फ्रि सारे कपूर को ही सता ज्ञाती 
है। इसी तरह तिस यटुघश के सहारे डन्दोंने पृथ्वी से टुप्टों का निरुन्द्व किया था, वही यादव 
अरब दुनिया को तबाह करने म॒ प्रवच हो रहे थे । 
विसका हृदय शुद्ध द्ोता है उसे अपने से तथा अपने बाहर थोड़ी भी गदगी असस्य हो 
जाती है । जो बलवान या विद्वात्‌ है उस निबंच्ता या सुखेता बरद्माश्व नहीं होती। जो पुण्या 
व्मा होता ह उसे ससार का पाप असप्य हा जाता है व तत्रतक उस शान्ति नहीं मिलती, चेन नहीं 
पडती, जप्रतक कि वह जड़ मूक्न से न उस्ाड दिया चाय ) श्रीकृष्ण ने और तो तमाम दुष्टों को 
दण्ड द डाला, परन्तु खुद उन्‍्ऊ घर में हा जब दुष्टवा छिपी व घुसी हुईं पाई ठो उन्होंने उसे भी 
मिटाने का सझरुप कर रिया $ जिसे बाइरी छुराई बरदाश्त न हुई चद्द घर की घुराई को केसे सद्द 
सकता है,* भले ही उसे मिटाने में अपने सारे वश परिवार का द्टी क्षय क्यो न हो जाय ? जो सह 
सस्ता है, समरू हो वह उुराई से घणा नहीं करता । सत्पुरुप या सहापुरुष के सामने तब, सिद्धान्त, 


ऊ 


ह्‌ भागवत-धर्म या जीवन की ऊतार्थता 


घम, नीति, उददे श, आदर्श, का प्रश्न रहता है | इनको सिद्धि या स्थापना के मार्ग में मनुष्यों का-- 
इष्ट मित्र, सगे-सबधी, किसींका मोह थे बाधक नद्ीीं होने देना चाहते | व्यक्ति व समाज्ञ की 
स्थिति, पुष्टि व उन्नति नियमों, घादशों, सिद्धान्तों पर ही हो व रद्द सकती है। व्यक्ति तो इन 
तत्वों--निय्रमों आदि को सम्चाल्षित काने व इनसे सज्चालित होने के लिए है। व्यक्तियों के या 
समाज के प्रति क॒त्तेच्य का भाव होना एक वस्तु है, व मोह होना दूसरी । कैंच॑ब्य का आधार 
नियम व नीति पर है जब कि मोह हमारे स्वार्थ व सुख की भावना से उत्पन्न होता है। कत्तैव्य में 
हमारे प्रिय व्यक्ति व शुभ, डक्नति, का साव मिहित होता है, हमें उसके लिए कुछ त्याग करने, 
कप्ट उठाने की जरूरत है। मोह मे हमारी भावना उस ध्यक्ति से या उसके साधनों से अपना 
स्वार्थ साधने की, अपने आनद भोग की, अपनी श्रेय सिद्धि की रहती है | पहले में हम उसके 
उपयोगी पढ़ते हैं, दूसरे में इस उसक उपयोग अपने छिए करते हैं । अत श्रीकृष्ण मे इस मोह 
से ऊपर उठकर, अपने मद्दान्‌ व श्रेपष्ट जीरन कार्य की सिद्धि के क्षिए, अपने तमाम प्रियजनों के 
नाश का उपाय सोचा। 

“नित्य मेरे आश्रित रहनेवाले ओर वैभव से उन्छुद्धल हुए इस यदुकुल का 
दमन किसी दूसरे से किसी तरह भी नहीं हो सकता। इसलिए बासो के बन में 
उत्पन्न अग्नि के समान इनमे पारस्परिक फक्‍लह उत्पन्न कर मैं शान्ति पूर्वक 
अपने धाम को जाडेंगा ? ॥ ४ ॥ 

उन्होंने मन में कह्ा--त्रे यादव केवल डच्दूडल, स्वेच्छाचारी दी नहों हैं, वल्कि खुद मेरे 
कक्ष के व मेरे दी भाश्रित भी हैं | जो वेभव मैंने इनकी उन्नति व सदुपयोग के लिए जठाया था 
डसीसे उल्टे ये मदान्ध धो गये है । इसकी जिम्मेवारी से में बच नहीं सकता। मेरे 'स्वजन! द्वोने 
के कारण दूसरा कौन इनके दण्ड के ज्षिए अप्रसर द्वोने का द्ौसला करेगा ? और शायद कोई सफल 
भी न हो । तब यही उचित है कि मैं खुद ही इनके विध्वंस का उपाय सोचु”। भज्ते ही लोग यदद 
कहे कि जैसे बाँस अपने ही वश भो जल्ला डालता है बसे दी कृष्ण ने अपने ही वश का विनाश 
कर दिया । मद्दाभारत में कौरव पाएडवों को--भाई बन्घुओं को---क्लढाकर ही इसे सन्‍्तोष न हुआ | 
खुद अपने घर में भी श्राग लगा दी । यह ऐसा ही बसेडिया--विध्वसक है। परन्तु में जानता हू 
कि मेरो उद्देश पवित्र है । दुनिया के लोग बाहरी आचार, बाहरी फल को देखकर राय बनाते हैं, 
श्राल्ोचना करते है, परन्तु जो मर्मज्ञ हैं, अन्तद प्टि हैं, छ्ोगों को उनके कार्यो व उद्दे शों को पद- 
चानने की वास्तविक शक्ति व योग्यता रखते हैं, उन्हें कदापरि मेरे इस काये में गलतफदमी नहीं 
दो सकती।” समाज की सुधारने के द्विए, स्वस्थ बनाने के लिए, बिगड़े अगों को कठोर चित्त से 
काद ही डालना पढ़ता है । सब के लास के क्विए थाडे का बलिदान जरूरी हो जाता दै। श्रत सें 
हो अकेला इनके दमन में सफल हो सकता हू । और खुद धुमीको यद्द जिम्मेवारी लेनी चाद्िए। 
तभी मुझे शान्ति मिलेगी भर तभी में सुख्नपूर्वक निज्न घाम को जा सकूँगा। क्योकि सरते समय 
मेरा यह काम यदि बाकी रद्द गया, यह संकल्प अधूरा रह राया तो सुझे शाम्ति न मिलेगी। 
जीवन-कार्य पूरा न हो पाया तो यद्द कसक मन में बनी रहेगी! मरते समय जिसके मन में यद्द 
सन्तोष रदे कि मैंने अपने सब कत्तंब्यों को पूरा कर ज्ञिया उसीको आखिरी शान्ति मिढ्ती हैं। 

“हे राजन्‌, सत्य सकलप और सर्व समर्थ परमेश्वर भगवान कृष्ण ने इस प्रकार 





१ “गुणी गुण बे त्त न वात्त न्गु णो, यली बल बेतति न बत्ति नियेल ॥7? 


अयाय १: श्रीकृष्ण अन्तिम ऊसौटी पर ७ 


निश्चय कर ब्राह्मणों के शाप के वद्वाने अपने कुल का संद्यार कर डाला ।7 ॥ ४ ॥ 
महापुरष सत्य संकल्प हुआ करते ह। वे जो संकल्प करते है वह घत्य---सफल--हो जादा है या 
उन्हे उसके सफल होने का श्रात्म विश्वास रहता है । भक्त और श्रास्तिक इसे परमात्मा की देन-- 
“सत्य संझेल्पाचा दुता भगवान्‌ | सर्द सनोरध करी पूर्ण” सममते हैं। बुद्धिवादी इसे इस तरह 
सममाते हैं---सत्य सझल्ए हमेशा दूसरों के, सप्ाज या समप्टि के, उपकारी द्वोते हैं। अत" उनकी 
नरगें सरे समाज में अनुकूल प्रति तरंगे उपजाती हैं, जिससे अधिकांश समाज का बल उसे प्राप्त 
द्वोता है | अनुकूलताएं दिन-दिन बढतो ज्ञाती हैं, प्रतिकूलताएं घटतो जातों ह और अन्त में परास्त 
दो जाती हैं । दोनों में शब्दों का ही अन्तर है, भाव एक है। बुद्धिवादी के सकल्प जिस बायु- 
मणइल् में तरंग उपज्ञाते हैं उसीका अ्रध्यक्ष या अधिष्ठाता, भक्तों के शब्दों में, ईश्वर दै 
अंत श्रीकृष्ण को यह निश्चय था कि में इस शुभ काये में अवश्य सफल द्ोऊँगा; क्योंकि 
इसकी ज्ञमता भी वे अपने में मानते थे । जिन्दनि मद्याभारत में श्रगणित नर संहार कराया उन्हें 
थोडे से यादवों का विनाश करने में क्या दिक्कत हो छकती थी ? तब उन्होंने उसका एक अ्रप्रत्यक्ष 
उपाय सोचा । मुझे अपने ढेंवी बल को प्रेरित करने के लिए कोई निमित्त जरूर चाहिए। यदि 
सीधे राज़ दण्ड शक्ति से काम लेना चाहूँ तो सम्भव है पिताजी व बलदादा का समर्थन न मिले। 
पिताजी इस वंश विमाश को नहीं देख सकेंगे व बल्मैया तो स्वय भी मद्य का व्यसन रखते है। 
ऐसी दशा में कोई और ही तरकीब निकालनी चाहिए ) अत - उनके इस सक्ठप से यादवों के मन में 
एक कुचेष्टा करने की बुद्धि पैदा हुईं । अथवा बुद्धिवादी की भाषा में -यादवों के कुकर्मो ने ही 
उमके मन में अपने विनाश के लिए दुबु द्धि की प्रेरणा की । उन्होंने एक ब्राह्मण ऋषि को चह॒मा 
दिया, जिससे ऋद्ध होकर उन्होंने उन्हे शाप दे ढाला। 
जो बहा को जानता हो, ( ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण ) जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो, जो 
ब्ाह्मी स्थिति को पहुँचने के योग्य हो, वह धाह्मण दे । बढी साधना व ठप से मनुष्य इस स्थिति 
को पहुंचता है । छाधना से उसे ऐसी शक्ति प्राप्त दो जातो है कि उसके भुँद्द से जो निकल जाता 
है वह सच हो जाता है। पतत्जलि के योग-सूत्रों ( विभूतिषाद ) में ऐसी प़िद्धियों के उदाहरण 
व उपाय बताये गये है। मैस्मिरिज्म व द्विप्ताटिज़्म--मोहिनी विधाओं में-“-भी संररुप-सिद्धि ही काम 
करती है। एक ही सकह्प का निरंतर चिन्तन, जप करते रहने से उसमें एक मद्दाम्‌ बल.का सम्चार 
दोता है। एक सतत तरंग प्रवाह वातावरण में उठता रहठा है जिसके प्रत्युत्तर के रूप में वेसी हो 
तरंगें साधर के अन्त करण में प्रविष्ट होकर उसकी भावना को फ़ल्लीभूत करती हैं । 
जब किसी निर्मक्ष चित्त, सरल हंदय ब्यन्ति को कोई धोखा देवा है, उसके स्राथ कपट-च्यव- 
हार करता है, तो उसे औरों की अपेक्षा ज्यादा झाघात पहुँचता है | जो खुद कपरटी होते हैं उन्हें 
दूसरों के कपट से सहला इतनी चोट नहीं पहुँचती । अतः ज़ब यादवों ने उन ऋषि को धोखा उने 
की चेष्टा की तो उनके शुद्ध चित्त से सहसा उनके अशुभ की भावना प्रकट हो गई। या यों कहें कि 
डनका जो भावी अशुम उन्हे अपनी भविष्वदर्शिनी या दिग्य दृष्टि में दिखाई दिया उसकी घोषणा 
उन्होंने कर दी । वास्तव में सनुष्य फल तो अपनी ही करनी का पाता है, दूसरे तो उसमें निमित्त- 
भर हो जाया करते हैं । इस तरद्द शाप दुण्ड और प्रतिफल दोनों द्वो सकृता है। 
“संसार के सौंदर्य को तिरस्कृव करनेबाली अपनी मूर्ति से लोगों के नेत्रों को तथा 
अपनी दिव्यवाणी (उपदेश) से उन वाशियों का स्म रण उरनेवाले भ कजनों के चित्तों 
को अपने वशमे करके और अपने चरण-चेहोंसे उनका दर्शन करनेबालोकी अन्य 


भागयत-धर्म या जीवन की इतार्थता 


१] 


क्रियाओं को रोक कर (मुग्धघ करके) तथा अपनी कविजन ऊीर्तित क्‍मनीय कीर्ति 
का लोक में इस विचार से विम्तार कर कि इसके द्वारा लोग अनायास अज्ञाना- 
न्थकार के पार हो जायेंगे! मगवान्‌ अपने धास को चले गये ।? ॥ ६-७ ॥ 
ख्लीकृष्ण यदुवंश के इस प्रकार विनाश के बाद स्वधाम को चले गये । उनका रूप ससखार के 
समस्त सौंदर्य को संत करता था। महापुरुषों के चेहरे पर एक दिव्य देज छाया रहता है जिससे 
बह सुन्दर व मनोमोह्क हो जाता है। यह तेज उनके शौये का, पराक्रम का, दुर्देसनीयता का चिह्न 
है और सादुय उनके चित्त की अ्रसन्नता, थरात्म सन्‍्तोष, समाधान, स्नेह का। “'अ्रीकृष्णचन्द्र का 
सौन्दर्य तो धुराण प्रसिद्ध है ।” उनका रूप सोंदर्य ही लोगो को लुभाने के लिए काफी था, परन्तु 
इसके साथ दी उनकी वाणी भी दिव्य उपदेशीं से मरी हुई है जिसका प्रमाण गीता तथा भागवत 
का यद्द स्कन्‍्ध प्रत्यक्ष है । दोनों के द्वाश थे भक्तों के चित्त को वश में कर लेते थे | इससे ससार में 
उनकी कीति अमर हो गई है ओर कवियों के कीतेव का विषय बन गई है। उनरी कीति कथा, 
उनका सारा जीवन चरित्र इस प्रकार का ज्ञान, उपदेश घ स्फूर्तिमय दे कि जिसे सुनकर व देखकर 
लोग अनायास श्रपने अज्ञमम को हटा लेते है । जब श्रीकृष्ण को इस प्रकार अपनी समस्त चरिप्र- 
लीका से कछृतार्थवा अनुभव हुईं तभी वे अपने धाम को चले गये । क्योंकि अब ससार में उनका 
कोई कर्त्तव्य घाकी नद्ीीं रहा था। ससार की दृष्टि से उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी। अत 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उस बस्तु को छोड देते हैं जिसकी उपयोगिता रुष्ट हो चुकी हो | मद्दापरुष और तो 
ठीक अपने औवम तक को निर्पयोगी सम्रक चुकने पर छोड देते है । 
राजा परीक्षित ने कटा--/भगवन्‌, जो यादव घड़े ब्राह्मण भक्त, उदार और 
नित्य गुसजनों की सेवा क्रनेवाते थे तथा जिनका चित्त सदा कृष्ण मे ही रत 
रहता था उनको ब्राह्मणों का शाप केसे हुआ १? ॥ ८॥ 
श्रीकृष्ण के इस यदूभुत कम को देखकर---प्रिप्र शापकी बात सुनकर--परीक्षित को बड। भ्राश्चय॑ 
हुआ । उसे लगा--जो इतने सत्पुरुष जैसे थे उन्हे कुमति कैसे उपजजी ? सस्पुरुषों को उनके श्रच्छे 
संस्कारों व आचारों के कारण सन्मति ही सूमटी है, तो यह विपरीत कार्य यह केसे हुआ १ 
“है द्विज श्रेन्‍् / बह शाप ऊेसा था ओर जो उसका कारण था, कैसे उन एक- 
चित्त यांदवों मे फूट पडी, ये सब बाते मुझसे कहिए ।” ॥ ६ ॥ 
अब सञुष्प को आाश्चयें च जिज्ञासा होषी है तो डसका निवारण या समाधान हुए बिना उसे 
शाति नहीं मिलती । भ्रत परीक्षित ने उस घटना को व उसके कारणों को जानना चाहा। 
श्री शुक्देवजी बोले--“हे राजन, ऐसा ( अति सुन्दर ) शरीर धारण कर 
जिसमे सम्पूर्ण सामग्रियों का समावेश है, पूर्ण काम होने पर भी लोक में अनेझों 
मगल कृत्य करते हुए तथा श्री द्वारकापुरी मे रहकर तीला विहार करते हुए उदार- 
कीति भगवान्‌ कृष्ण ने अपने कुल का नाश करने की इन्छा की, क्योकि रब 
उनके लिए यही एक काय शेप रह गया था ।” ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे । उनकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी थीं। उन्होंने अनेक मगल्न कृश्य किये 
थे। उनके शरीर में सकल सोंदर्य सामम्री एक्न थी। महापुरुषों के जीवन में शुभ के साथ सोदर्य 
। है। इस सोदर्य से ही उनमे अदभुत आकर्षण आ जाता है| यह केवल रप सोदर्य 
3 है, हृदय साँदर्य भो है । हृदय उनका मघुर, सुकोमल भाउनाओं से भरा रद्दता हैं वद्दी सॉंदय 


अध्याय १ श्रीकृष्ण अन्तिम कसौटी पर घ 


झ रुप से उनके सुख सण्डल पर दमकऊ कहता ह। एुछे श्रीकृष्ण ने अपने कुछ नाश का आयोचन 
किया, क्याकि इसमे उन्हें अपने कुल का व ससार का मगल मालूम होता था । 

“एसे अनेका पुण्यप्रद सगलमय कम्मे वरक, जिनझा गान जगत्‌ के समस्त 
कल्िमल को नष्ट फरते है, जय भगयान्‌ श्रीरृष्ण यदुराज बसुदेवज़ी के ग्रह में 
(यहुडुल सहारर) काल रूप से नियास ररने लगे उस समय ( जो लोग भगवान 
शी इच्छा से एनदी लीलाओं मे रूहायर होकर आये थे वे ) पिश्वामित्र, असित, 
कण्य, छुतोसा भ्रगु अगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिप्त ओर नारठ आदि 
मुनिज़न भगयान्‌ से पिदा होकर (दारका से निकट ही) पिण्टारक क्षेत्र मे जारर 
रहने लगे /? ॥ ११ १२ ॥ 

इस समय श्रीकृष्ण ने मानो काल रूप घारण कर लिया । उनकी विध्वसामक शक्ति अपने 
अन्तिम कप्य को करने र लिए तैयार दो गई थी | जद ऋषियों ने देखा कि अब द्वारा उजढन 
वाली ह तो वे पास ही एक चेत्र में चले गये । जद॒ यादव वहा नहीं रहेगे व श्रीकृष्ण सी इृद 
ब्लीला समाप्त कर देंगे तब य फषि लाग डस ुद्याम! में रहकर क्‍या करते ? दे तो श्रीकृष्ण क 
चीवन काये में सद्दायक होन के लिए आग्रे थे, उसे पूरा होत हुए देख वहासे ब्रिदा होगये । 
एक दिन यहा सेलते हुए यदुबश के ऊुछ उद्दष्ड राजउमारों ने स्त्रिणेचित 
पस्प्रामूपर्ों से ज़ाम्नयती-नदन साम्प झा स्त्री नेप बनाकर उन मुनीश्वरों ये पास 
जा अति प्रिनीत पुरषा फे समान उनके चरण छूकर पूछा--हे विग्रगण, यह श्याम 
लोचना सुन्दरी गर्भयती है यह आपसे एस यात प्रदना चाहती हे, किन्तु स्पय 
पछने में इसे लण्ता सालम होती हैं (अत हमारे ही मुख से यह प्रश्न करा रही हू ।) 
हे अमोघ-दशेन मुनिगण, यह पुप्र-कामा वाला अय प्रसन र्रनेयाली है, आप 
चतलाइण, यह कोनसी सतान उन्पन्न करेगी ? (पुत्र या कन्या ९)९॥ १३ १४ १४॥ 
“है राजन उनके द्वारा इस प्रकार थोसे में डाले जाने पर सुनियों ने कुपित 
होकर क्हु-रे मन्‍्द-मति यालकों, यह एक मूसल जनेगी जिससे तुम्हारे कुल 
का नाश हो जायगा ।! ॥१-॥। 
“यह सुनते ही ये वालक अत्यन्त डर गये आर उन्होंने तुरत द्वी साम्ब का पेंट 
गसोल+र देसा तो वास्तव से उसमें एक लोहे का सूसल मिला।? ॥१। 
“तब के चिता से घयराये हुए यह ज़हकक्‍र कि हम मन्द भाग्यों ने यह क्‍या 
फ़िया लोग हमे क्या कहेंगे ? एस मूसल को लेजर घर को चले गये।” ॥ १८] 
* तदन्तर थे यादव-कुमार जिनके मुस्य की काति अति मलीन हो गई है, उस 
मसल को तजर राज-सभा सम आये ओर समस्त यादवों के समीप राजा उग्रसेन 
स बह सारा प्रसग कह सुनाया ।४ ॥१६॥ 
हे राजन म्राह्मणो का अमोघ शाप सुनकर और मूसल को देखकर समस्त 
द्वारकायासी विस्मित होकर सय से व्याउल हो गये ।”? ॥+ 
चु फ़ि ब्राक्मणों का शाप खाली नहीं हाता, अपने हल के सादी दिनाश के भय स यादव 
ब्याकुल्न हो गये व उसके नियारण का उपाय खोचने लगे । झ्लीहृप्ण का यह रूस्ठप ही सानों यह 
मूसल-रूप में प्रकट हुश्रा । 
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“तब यदुराज उम्रसेन ने उस मूसल का चूरा कराऊे उसे ओ< बाकी बचे हुए 
लोहे के डुकडे को समुद्र मे फिकवा दिया ।” ॥न्‍्शा 

अपने सन में शायद वे निर्श्चित होगये कि अ्रव कुछ त्रिगढ नहीं सकेगा, परन्तु प्रकृति के नियम 
था भगवान्‌ की लीला अपना काम करदी द्वी रहती है। उसने बडी अचिन्ध्य व विचित्र रीतिस 
यहा अपना काम किया । 

“उस लोहे के ठुकडे को कोई मछली निगल गई तथा मूसल का चूग तरंगों से बह- 
कर समुद्र तट पर लग गया । उससे वहां एरका पोधे उपज आये । मछुओं ने समुद्र मे 
जाल फैलाकर उस भछली को दूसरी मछलियों के साथ पकड लिया और उसके पेट मे 
जो लोहे का टुकड़ा था उसे उस ( ज़रा नामक ) व्याध ने अपनी बाण की नोंक पर 
लगाया ।” ॥ २२-२३ ॥ 

“इन सब बातों को जानने वाले भगवान्‌ ने, उस विश्न-शाप को बदलने मे 
समर्थ होकर भी, उसे अन्यथा न करना चाहा, प्रत्युत्‌ उन काल-रूप प्रभु ने उसका 
अनुमोदन ही किया |” ), २४ ॥ 

खुद श्रीकृष्ण का ही यह संकहप था कि यदुवंश का विनाश हो, अत जब उन्होंने यद्द मूसल 
बाल्ली शाप धटना सुनी तो उन्होंने उसका श्रुमोदन द्वी किया । उनमें विप्र-शाप को व्यथ कर देने 
का सामथ्य॑ तो था, परन्तु विप्र शाप ने तो वही काम किया था जो उन्होंने चाद्दा। क्योंकि उस 
समथ उन्होंने काक्ष रूप धारण कर रक्खा था। 


अध्याय २ 


भागपत-घर्म का मर्म 


[ इस ट्ध्याय मे उखुदयजी ने नारदजी से मागयव घर्म जानना चाह्य | नारदजी ने 
जनक ब नौ ऋषिया के सयाद के रूप मे उसका प्रवचन क्या । 'कवि! ने १२ और (हरि ने ११ 
खफा में क्रश भागवत धर्म का प्रौर भक्त का लक्षण बताया हैं। सब कमा मो परमात्मा 
नारायण हे अर्पण करना? अथात्‌ भक्ति भागवत धम का मम है। 'नाम-सकवीर्तन! उसका मरल 
साधन तथा भगपथोम, प्िपया में वैरग्य और मगवत्स्वरूप का योध उसका फल है। हरि! में 
नो संयम अपनेकों व अ्पनेमे सो दस्से! उसे श्रेष्ठ भक्त रताया है। जो “योग्यता! देखकर 
व्यप्रह्वर करवा है उसे मध्यम व जा उेबल अ्न्नानविग्रह (प्र तमा आदि) की पूजा बरता हैं स्थल 
न शहरी आच्यर 4 ययहार को महत्व दता हैं यह साधारण है । ] 
श्री शुफदेवजी योले--“हे कुस्छुल नन्‍्दन, भगवान्‌ की भुज्ञाओं से सुरक्षित 
इरिकापुरी मे देवर्षि मास श्रीकृष्णोपासना की लालसा से प्राय सदा ही रहा 
फरते थे। हे राजनू, सय ओर झृत्यु से घि। हुआ ऐसा कौन इन्द्रियवान्‌ आणी 
होगा जो भगवान्‌ मुकुन्द के सुरवर-ससेव्य चरण-स्मलों को न भजेगा १९॥१ था 
“एक दिन नारदजी वसुदेवजी के घर पधारे। वसुद्देवजी ने उनकी पूजा की 
व सुख पूबेंक आसन पर बैठाया । फिर देवर्पि जे प्रणाम कर वे इस प्रकार कहने 
लगे--? ॥ ३ ॥ 
इधर तो चद्द शाप घटना हुईं, डघर एक दिन नारदजी वसुदेवजी के घर आये ! नारद 
श्रीकृष्ण के ऐसे भक्त थे कि छाय्रा की तरह सदैव उनके मिकट मौजूद रहते थे । जो जिप्तका प्रेमी 
या भक्त दोता है वह सदैव उसे अपने नजदीक ही दीखता है। 
पुराणों मे नारदज़ी प्रह्मा के मानसपुत्र माने गये हें। उनका चरित्र विज्वक्षण चित्रित 
किया गया हैं। वे इधर उधर घदकाकर लड़ाने वाले बताये गये हैं। मुके नारद भगवान्‌ की ऐसी 
शक्ति मालूम होती है जो भगवान्‌ का अ्रभीष्ट सिद्ध करने के द्विए सदा तैयार रहती है। यदि 
जमाने से काम बनता हो तो बात जमाते हैं, नद्हीं दो दिगाइकर मी भगवान्‌ का काये साधते है । 
'मानस पुत्र' होने से वे मन की तरह एक जगह नहीं उहरते। ये परम भक्त, विद्वान व गायक थे । 
“नारद पाछ्रात', “नारद भक्तिसूज़', नारद स्मृति, “नारदीय पुराण” इनके बनाये पुण्य ग्रथों 
में हैं। 
ओी शुबदेवजी कहते है कि कौन ऐसा प्राणी होगा जो भगवान को भजना न चाहेगा १ 
प्रत्येक प्राणी छु ख को मिटाना व सुख को पाना चादता दै। वह अपनेको बुढ़ापा, रीग व रूयु 
का शिकार हुआ देखता है | वह सोचता है कि में इतसे कैसे छ्ट७ँ और दिरस्थायी सुख को ब्रप्स 
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करूँ । बहुतों का, खासकर साधु सन्‍्तों व भक्तों का अजुभय है कि भगवान्‌ की शरण जाने से, 
सव बाहरी साधनों के अयलम्बन को मौण मानकर अपने हृदय में बसे परमाव्मा पर विश्वास रख 
कर काम करने से उस सुख की उपलब्धि हो सरती है । जब यह एक इलाज मनुष्य के लिए 
सुगम है तो फिर मनुष्य बयो न उसका आध्रय लेगा ९ 
बसुदेवजी बोले--'हे भगवन्‌ आपका आगमन समस्त पुरुषों के कल्याण 
के लिए ही हुआ करता है। जैसे कि पुत्रों के लिए पिता-मांता का व दीन दुसियो 
के लिए महात्माओं का आगमन होता है ।? ॥४॥ 
सपुरुषों के जीवन का उद्देश ससार के कल्याण के अलावा दूसरा नहीं होता । सभी जाति 
धर्म व देश के लोग इस सत्य को स्वीकार करते हैं । माता ऐता जो पुद्टों पर स्नेह रखते हू उसमें 
तो उनके भावी सुख की आशा छिपी रद्द सकती है, परन्तु सब्पुरुप तो सदैव दीन दुखियों की 
भल्ताई में ही रत रहते दैं । उन्हे उनसे बदला पाने की और श्रपने सुख स्वार्थ में सहायक होने का 
आशा अ्रपेष्षा नहीं रहती | वास्तव में तो जब तक हमारे मम में अपने स्वार्थ की या सुख की 
भावमा है तथ तक हमारी गिनती सत्पुरपों में नहीं हो सकती । जब हम प्राणि मात्र के स्वार्थ व 
सुस्त को अपना द्वी स्वार्थ सुख समभने क्गंगे तभी हम उस पद के अधिकारी हो सकेंगे । मारदजी 
ऐसे द्वी सत्पुरुषों में शिरोमणि थे । 
भूतानां देव-चरितं दुःखाथ च सुखाय च। 
सुखाये वहि साधूनां त्वाध्शामच्युतात्मनाम्‌ ॥४५॥ 

“देवताओं के चरित्र तो आरणियों के सुस-दुस दोनों के कारण होते है, परन्तु 
आप जेसे भगवत्माण साधु-पुरुषों के आचरण उनके सुस्त ही के लिए होते 
है।?॥ ५॥ 

सत्पुरुष देवताओं से भी बढफर होते है। देवतायओं में तो राग द्वेष पाया जाता है। असुरों 
के साथ उनकी क्षडाइयाँ व छुल-कपट प्रसिद्ध ही है। उनके कामों मे उनका अपना स्पार्थ मिला 
रहता है| जिनसे उनका स्वार्थ या हित टकराता दै उन्हे वे सम दृष्टि से नहीं देखते । इसीसे उनके 
कार्य ससार के लिए अकेले सुखदायी नहीं होते। परन्तु साधु पुरुष, सजन तो भगवान्‌ श्र्थात्‌ 
खारी जद चेतन समष्टि को ही अपता प्राण समफत है। अत न तो उनका आचरण दुख दने 
के डह्देश से ही होता है, न उसका फल ही प्राय ऐसा निकलता दै। सजनों के आचरण से कभी 
कभी कुछ ज्ञोगों को दु ख़ पहुँचता हुआ या द्वानि होती हुई देखी जाती दे । परन्तु इसकी जिम्मे 
बरी उनपर नही दशती । दसारे देह एर जिकमा दस्परा झधिकार है उतजर पल सिद्धि एए हढी। 
फ्ल सिद्धि पाँच बातों पर अवलम्बित रहती है--स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाए ौर भ्रन्त में देन । 
अथोत्‌ किस स्थान या देश में कमे हुआ दै, कर्म बरने वाले व्यक्ति यानी कर्ता की अधिकार 
पान्रता फ्त्तिनी है, उसने कौन से साधनों से काम लिया दै, किस किस प्रकार की क्रियाए या 
उद्योग उसने किया है, इनके मलावा दैव थर्थात्‌ अपने पिछुले अय्ात कर्म व ततू पस्बन्धी दूसरों 
के अच्छे घुरे खक्ढप व कर्म जिन तक हमारी बुद्धि व जानकारी की पहुच नहीं हो सकती उनके 
अभावों का समूह | फिर भी जो सत्पुरुष द्वोते ह वे अपने निमंत्र देतु क कारण उपयुक्त कर्चा माने 
जाने दैं। देशकाल्न का दिचार विवेक में शामित्न है झौर सत्पुरुष विवेकवान द्वी हुआ करते हैं। 
वे सदा शुद्ध द्वी साधनों का अवज्म्बन करते हें, गन्दे, अष्ट, पापयुक्त साधनों की वे सदा निन्‍दा 
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करत ह | क्रियायें भी उनकी शुद्ध साजिक होता हे, अर्थात्‌ इस बात को ध्यान में रसकर कि 
उनके द्वारा दुख कसी को म पहुँचे व सुख सभी को मिले, की जावी हैं । अत उसकी विधि 
रनिदोंप दोती हें । आर यद्दी सब कारण ह जिससे सत्पुरुष को आचरण या कर्म में श्रधिक्षर सिद्व 
मिलतो हुईं देखी जाती है 


देवता विज्ञान 

पश्चिमी विद्वानों की राय है कि प्राकृतिक शक्तियो जैसे सूये वायु, आदि को बेदिक साहि 
सत्य में देघता कहा गया दैं। पर वास्तव में एक परमेश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियों को देवता माना 
गया है । यास्क की सम्मति में दपतागण एफ ही मुरय देउ की सुस्य-मुरप शक्तियों के अतीक ह् 


“महाभाग्यात्‌ ऐेबवाया एक एवं आत्मा वहुधा स्तूयते । 
एक स्यान्‌ मनोडन्ये देवा प्रसब्ञानि भवन्ति। (निमुक्त ज७, 5-६) 


देवता का अर्थ दे प्राण शक्ति सम्पन्न । इन्द्र, वरुण, सविता, डपा आदि दबता दैं। 
थे बल रूप ह। अविनश्वर शक्ति भात्र ह । सकल देवताआ के भीतर सकल कार्यो के अन्तर से 
ऋतु भ्र्थात्‌ कारण सत्ता रहती हे । विश्व में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभ्रत तत्य 
ऋत्‌ ? है । ऋत्‌ सत्यभूत बहा है । या यो कहिये कि व्यापक तत्य “ऋत? है झ्रोर केन्द्रित तत्व 
सत्य है । इन सच्म रूप देवताओं के स्थूल रूप फी भी कल्एना हमारे यहा की एड है। 


ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आ्रग्न सोम आदि पेदिक दवता हैं| सृप्टि की उत्पत्त के समग्र जो 
नाम रूपात्मक ज्योति प्रकट हुई उसे इन्द्र कड़ते है । यद्द सृष्टि रूपी यज्ञ का एक भाग हुआ 
दूसरा भाग है यज्ञ में भ्न्न को श्राकषित करने वाह्वा सूत | उसे रिप्णु कहते है | तीसरा भाग है 
अन्न, जिसे सोम कह्ा है। अब्र तत्व की इप्टि से विचार करे तो स्थिति-तत्व अह्म हैं ! गति 
समुच्चय को स्थिति कद्दते हैे। जब वस्तु चारों श्योर गति करती है तो वद्द स्थिर द्वो जाती है । 
गति तत्व हम्द्र है। यही जब ऊिसी वस्तु को आकपित करता है तो इसे “विष्णु! कहते हैं । अर्थात 
आगति' भाव मे वह विष्णु है । अब स्थिति तत्व के गर्भ में जो गति (इन्द्र) है बह अग्नि ह। 
इसी तरह स्थिति गभित शभ्रागति (विष्णु) सोम द्वे । सृष्टि के सूल मे एक अचार तत्व है। श्रत्तर 
डसे कहते हैं जिसका नाश न हो, जिसमें कमी या हूट-फूट न हो। यह अक्तर तत्व गण्यामक है । 
निरन्तर गति करता रहता है । यही पांच भावों में परिणत होकर म्रह्मा, इन्द्र आदि पाँच देवता बन 
ज्ञाता है। जैसे शति-समुच्चय रूप में “अ्म?, शुद्ध गति के रूप में इन्द्र, शद्ध आगति क रुप में 
“विष्णु”, स्थिति गिता गति के रूप में अग्नि! व स्थिति गमिता आगति के रूप में “सोम”! मास 
घारण कर लेता है। 


“गीतामन्थन'कार बताते हैं-- 


“हम साधारणतया विश्व की परम शक्ति को ब्रह्म, चेतन्य, पुरुष तया आप्सा थादि वेदान्ती 
नामों से अ्धवा ईश्वर, परमेश्वर, परम/त्मा, भगवान्‌ इत्यादि भक्ति मा्गी नामों से पहचानत है । 
परन्तु यह जो भूल वस्तु है उसके लिए शक्ति शब्द के बदले 'दव! देवता! “दवत' आदि शब्दु भी 
पाये ज्ञाते हैं । इससे हम परम शक्ति को बह आदि नामों से पदचानते द। इस प्रकार शक्ति व दूध 
एक हो अर्थ के शब्द दे 
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इध्त परम देव, परम शक्ति परमेश्वर द्वारा खसार में उस्पत्ति, स्थिति व सहार का काम 
चला करवा है। थर्थाव्‌ परमेश्वर इन दीन कामों को करनेवाल्ली अवान्तर (उप) शक्तियाँ अथवा 
हाच ैँ जिन्हें क्रमश अहतेंव, विप्णुद॒व, महादेव (शिव) इन नामों स धुकारने का रिवाज है। 
पुराने प्रस्थो में शक्ति के बटले देव” शब्द का श्रयोग साधारणत हुआ है। जैसे मैथ शक्ति को 
इन्क्रदेव, जज्ञ शक्ति को वरणदेव, पचन शक्ति को वायुदेव कहा जाता है। बहिक इन्द्षियों की 
शक्तियों को भी देय कहा गया है । करत ठेव कोई प्रकाशवान्‌, रूपवान्‌, पुरुष अथवा स्त्री आकार 
की कोई चमत्कारी व्यक्ति नहा वरन्‌ जिस श्रक्तार बिजली में, गर्मी मे और इन्द्रियों में जुदा उदा 
शक्तिया हैं डसी प्रकार भिन्‍न भिन्‍न दवताओं का अर्थ है मिन्‍न भिन्‍न शक्तियाँ।? 
एक और कलल्‍ूपना भी देवताओं के विषय से है। बह्मदेव ने अष्म-्तत्व या अहम विद्या के 
आधार पर सृष्टि की व्यवस्था की। उसके उन्होंने कई विभाग बनाये जिसमें एक का नाम 
पुराणों के अनुसार 'पाप्म भुवन कोष? हैं । उसमे उन्हे।ने दो सरथाएं बनाईं देव त्रिल्लोकी व श्रासुर 
त्रिल्लोकी । यह ब्रह्मदेव की दूसरी स्ट॒ष्टि थी जो लोक सृष्टि कदल्लाई । इससे पद्दले वे एक मन्त्ास्मक 
बेद सृष्टि भी कर चुके थ | लोकस्रष्टि के बाद उन्होंने प्रज्ञाओं का विभाग करके प्रजा सृष्टि व 
प्रजा को प्रकृति के नियमानुसार चल्लाने क लिए धर्म सृष्टि बनाई | इसके ल्वषिए अग्नि, इन्द्र, वरण 
आदि प्रकृतिस्थ देवताशो क नमूने पर भौम देवता निर्माण क्ये गये हें । हैहय, कालवे य, दौह् द, 
मौर्य, दंत नमुचि, व्वप्या, वृषारपि, आदि असुरो की भी व्यवस्था की । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
शूडू, इन चार बणों का एवं अन्त्यज, अम्त्यावसायी, दुस्यु, स्लैच्छ, इन चार अवर्णों का विभाग 
किया । चातुर्बण्यं के साथ साथ व्यक्तियों के विकास के लिए ब्रह्मचयं आदि चार झ्ाश्रमों की भी 
स्प्वस्था की | 
६० अशास्मक भारतवर्ष को दव त्रिलोकी का मनुष्य लोक भाना गया। चेवस्वत मलु 
सम्राट? थ अग्नि बाइसराय बनाये गये | शर्यणात्रत (शिवाल्िक पर्वत) से आरस्भम कर हिमालय तक 
का सारा प्र न्‍्त भौस ज़िलोकी का अन्तरिक्ष लोक माना गया ) वायु यहा के शवस्तोनप्रात (वाइ 
सराय) बनाये गये | यहा की प्रज्ञा यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, पिशाच, शुद्यक, सिद्ध,किन्नर आदि 
वभागों में उिभक्त की गई । 
जपपुर के स्द० श्री मधुसूदनजी ओकरा के मताजुसार सृष्टि के विकास में तमोयुग, प्राणी 
युग व श्रादि युग के बाद एक मणिजा नाम का युग आया जिसमें मानव सभ्यता का एक प्रकार 
से पूर्ण विकास हुआ। ग्राम निर्माण, कृषि-झसमे, कपास, रेशम आदि क घसर्पों का निर्माण, 
पचायती ब्यवस्था, क्लोक सत्तात्मक शासन, वापी कूपतडागादि का मिर्माणख, उद्यान उपवन आदि 
की ध्यदस्था, सन्‍्दर विकए प५टेलि, दस्क फ्िया अर्थ शिरुप के अधघार पर म्ानवद-समाज़ का चअए 
भगों से विभाजन, विविध ेंक्ा/निक आविष्कार आदि इस युग की प्रधान प्रधान विशेषतायें है । 
इस युग की चार श्रेणिया साध्य, मद्दाराजिस्, आभास्वर, तुधित इन नामो से प्रसिद्ध थीं। झआागे 
चक्षरर दुव युग में आविष्कृत दाने वाली वर्ण ब्यवस्था कामूल यही चार ध्रेणिया थीं | परम 
बैचानिक ज्ञान प्रधान 'साध्यः लोग उस युग के ब्राह्मण थे । मद्दाराजिक क्षत्रिय, आभासुर चैश्य 
व शिष्प विधा सें पारणत, समान सेवा में नि स्वार्थ बुद्धि से सलग्न चुपित उस युग के शुक्ट थे। 
इस चारों ज्ञातियों का नेदृत्य साध्य ज्ञाति के ही द्वाथों में था। अपनी अपूद्द प्रतिभा के बल से 
इसने प्राहृतिक तत्वा की पराक्षा द्वारा सर्वप्रथम यक्ष विद्या (॥६778759) का आविष्कार 
क्या था । इन्हींके द्वारा आविष्क्ृत यज्ञ विद्या के आधार पर आगे जाकर (देव युग मं) भोम 
दुप व्यवस्था के प्रव्तक 'अह्मा/ के आदेश से उनसे ज्येप्द पुत्र अथर्वा? ने शक्ष को मुक्त बनाते हुए 
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द्वेव त्रिक्षोकी में यज्ञ विद्या का प्रचार किया था। देव युग से पहले सम्पूर्य विश्व में साध्यो शा ही 
श्रभुत्व था। ये ईश्वर-वादी भौम देवताओं के विरोधी भी थे । अतणुव आय॑ साहित्य से पूर्वे देवा ! 
'सुरदिषः? इस्यादि नामों से श्रसिद्ध हुए । साध्य जाति का ईश्वर सत्ता पर विश्वास नथा। ये केवल 
धकृति सिद्ध क्षणिक विज्ञान के उपासक थे । जो स्थान आज चणिकयादी नास्तिको को मिल 
रहा है वही साध्यों का था। वे अ्मिमान के साथ मानते थे कि प्रकृति के नियत नियमों से दी 
विश्व-रचना हुई है। उन नियमों को छ्जी प्रकार समरूकर ढक पद्धति से काम करने पर मनुष्य 
भी मवीन विश्व का निर्माण कर सकता है । इस विज्ञान के आधार पर नप्रीन सूर्य, चन्द्रमा 
आदि भी बना सकते हैं | इनके प्रभाव के कारण मणिजा-युग 'साध्य युग” के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
मणिजा उस समय के मानव-ससाज वी सामान्य संज्ञा थी। इस काल में सद्वाद, असदूवाद 
सदसदूवाद, ब्योमवाद, अपरवाद, रजोवाद, अंभिवाद, आवरणयाद, अरहोरात्रवाद व सशयवाद 
नाम से ऋग्वेद में प्रसिद १० भिन्न भिन्न बाद प्रचलित थे | इनमें परस्पर संघर्ष व कल्नह हो रहा 
था। तब्र तुपित जाति से जन्मे महापुरुष अह्य ने दुश बादों का खद्दन करके एकत्य मूलक ब्रह्मयाद 
की स्थापना की । उसने सिद्ध किया कि ईश्वर-सत्ता के बिना इन वादी की कोई भी प्रतिष्ठा नही रह 
सकती । चह्मवाद की स्थापना करने के कारण ही इस महापुरुष को ब्रह्मा उपाधि से विभू(षत क्या 
गया, यही देव युग के प्रवत्त'क हुए । 
उप्त युग में यह नियम था कि जो विद्वान्‌ ज्ञिस तत्व की सर्ब-प्रथम परीक्षा करता था उस 
उसी नाम से विभूषित किया जाता था। वशिष्ड, अगस्य, मख्य, झज़ि, झ्गु, अंगिरा श्रादि 
चस्तुतः तस्वों के माम हैं । जिन महापुरुषों ने इन तत्वों की परीक्षा की वे एव उनके बंशघधर भी 
उरेद्वीं नामों से प्रसिद्ध हुए । 
एकेश्वरवाद की स्थापना के अनम्तर बह ने. प्रकृति-सिद्ध नित्य अह्मा के अनुसार, यहाँ भी 
पूर्वोक्त प्रकार की सृष्टि संस्थाएं प्रतिष्ठित कीं । इसके अन्तर्गत ल्ोक-सृष्टि में दिवत्रिलोकी! एय 
“असुरत्रिलोकी” बनाई गई। हिमाझ्षय प्रान्त एवं प्राग्मेह (पामीर) यहा का स्त्रग॑ च्ञोक हुआ । इन 
यहाँ के शवसोनपात बनाये गये । यहा की प्रजा देवता कहलाई 
इसी प्रकार अफ्रीका, अमेरिका, योरोप नाम के तोन मद्दाप्रान्‍्त असुरो को दिये गये--यही 
असुर-त्रिलोकी क्दलाई । 
देव-युग में देव व देवयोनि-मेद से दो श्रेणियां थीं। स्वर्ग? में रहनेवाल्ली प्रजा देव! 
किया देवता? नाम से प्रसिद थी। एवं शयेणावत पव॑त से आरम्भ कर हिमालय पर्यत द्विमाकृय 
की श्रेणियों में निवास करने वाली जाठि देव योनि नाम से प्रसिद्ध थी । यद्दी देव-युग में अंतरिक्ष 
लोक था। इसमे रहनेवाक्वी जाति विद्याघर, अप्सरा, यत्ष, राइस थादि न'मो से प्रसिद्ध थीं । 
'सिद्ध'- जाति में दी साय्य दशन के प्र ऐता महासुनि-कपिल! का कम हुआ था। इसीसे इसको 
ज्ञान विद्या, 'सिद्ध-विद्या? के नाम से व्यवहृत हुई ।॥ 
देवयुग-काज में देव-खोक में (स्वर्ग) आदित्य, सूर्य इत्यादि नामो से प्रसिद्ध इन्द्र, घाता, 
भग, पूषा, अर्यमा, स्वप्टा, वरण, अशु, विवस्वानू, सविता, विष्णु मिन्न ये १२ देव जातियाँ 
प्रसिद्ध थीं। इन बारद् सूर्या किवा आदित्यों में 'विचस्वान्‌! नाम की जाति को पिशेष गौरच प्रप्त 
था। इसी जाति-विशेष के पुरुषों को आगे जाकर भारतयघे का साम्राज्य मित्ना था। इनन्‍्हीमे 
प्रबल प्रतापी स्वयस्भू अद्या के मानस पुत्र स्वायम्भुव न'म के विवस्वान्‌ भ्रादित्य सूये चंश के 
आदि प्रव्तक हुए । स्वयम्भू बह्मा योग्य व्यक्तियों को अपना दृत्तक पुत्र बना लेते थे | यही दुत्तरू 
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पुत्र पुराण इतिहास में मानस पुत्र नाम से प्रसिद्त हें) जैसे धयगु वरुण के औरसपुत थे डिन्‍्नु 
चआागे जाऋर अह्या के सानस पुत्र कहलाने लगे ॥ 

डेच प्रिलोकी में रहने वाली प्रज्ञा के उन्होंने पाच वर्ग बनाप्े--ऋषि, पितर, देवता, 
“प्रयोनि व मनुष्य । प्राइल्क ध्राण दप्प ऋषि कट्टलाता दे | वसिष्ट, यिश्वामित्र, आदि पक प्राणा 
स्मक ऋषि हैं, सृष्टि प्रयत्तक मोलिक तत्व है । जिन्होंने अपने तपरोयोग से प्राणामक जिस ऋषि 
तत्य का आतिष्कार क्या ये उसी नाम से प्रसिद्ध हुए । ये प्थिवी (भारत) अ्रंतरित्त स्त्रगे सदसें 
अमण व पिचरण करते थे ( ब्रह्मा, ऋषि, देय, वाद्मय, पिप्र इनऊे पाँच अणावर विभाग थे । 


इस ऋषि-प्राण को यु तत्व कहते हैं। यु में यत्‌+जू दो विभाग हैं । यत्‌ गतितवय 
है, यही प्राण है, जू स्थिति तत्व है, यही 'वाक? कइलाता है| प्राण ऋषि के व्यागर से बाक्‌ दर ते 
होसर अप्‌ स्वरूप में परिणव हो जाती है । यही ऋषि प्राण को यागिक अवस्था है | अनेक मौंबिझ 
(#ऋूपि) भाणों के रासायनिक सयोग से उत्पन्न होने वाक्वा योगिक आत्म प्राण, क्या सोम्य प्राण 
ही 'रितर! है! ऋषि से सर्य प्रथम इस सौम्य प्राण रूप पितर का ही विकास होता है। जित 
मनुष्प्रो के अ्रतरात्मा में इत्र भ्रा्यों की अपेक्षा पितर प्राण विशेष रूप से विकसित था, ये ही मजुष्य 
उच-युग में 'पितर” नाम से प्रसिद्ध थे । यह एक स्वतत्र जाति थी । यही पिन लोझ झ्राज द्विन 
“मन्नौलिया? नाम से प्रसिद्ध है। इस पितर प्रजा पर स्वायम्मुव वित्रस्वान्‌ के कनिष्ठ पुत्र बेवस्यतत 
यम! का शासन था । 

यह पितर प्राण स्नेह व पेज! भेद से दो भागो में विभक्त हुआ। स्मैह तत्य 
चआगु कहलया, तेज़न्तत्थ अगिरा। ऋगु की अवध्था--गिशेष रुप दाह्य सोम के सम्बन्ध 
से आगेरा--झग्नि ही प्रज्वल्नित होकर सूर्य रूप में पर्णित हुआ। ट्स सोमाग्निसय ज्योतिध॑न 
सार-ग्राण का नाम ही देगता हुआ | यह देव-प्राण द्वी भगे जाकर रे वसु, $३ रद, $ ३२ ब्ादिय 
प्रभापति घपट्कार-भेद स ऐे३ विभागों में परिएव दुआ ॥ यही ३३ प्राहृत्तिक निस्यत्राण देगता 
कहत्ाये । जिन मनुष्यों के श्रतरास्मा में जिस प्राण देवता का विकाप्त था वे उसी नाम स प्रसिद्ध 
हुए । जिस युग में स्वयम्भू क द्वारा यह अपूर्य अन्येपएः होर्र एश्च्री पर मनुष्यों में दी देय व्यवस्था 
प्रतिष्ठित हुई चढ्ी देव युग कहज्ञाया | द्विमालय पर्वत की श्रेणियों स उस पार ( ४७॥ अक्षाश से 
० तक ) का स्थान स्वर्ग क्हत्ञाथा जेसा कि “उत्तरे द्विमवत्‌ पाये पुण्यें स्ंगुणान्विते? इत्यादि 
भारत-वचनों से स्पप्ट है । इसी स्वर्गलोक से यद्द जात निवास करती थी। १९ थादिस्यों में से 
प्रसिद् इन्द्र नामऊ देव जाति के स्यक्ति विशेष इन्ड समय-समय पर स्वर्याध्यक्ष बनाये जाते थे। 
ये इन्द्र स्वर्ग के स्वाराट शासक थे + 

सिन्तु यद्वाँ देवता! से अभिग्राय सुरक्षोक या स्वगेव।सी च्याक्तयो से इईं--पीराशिक देवताओं 
से है। सुख को कामना से जो ल्लोंग साधना या तप करते हैं वे रुत्रगे में जाते हूं । सवये मे ता 
लेबता ही रहते है । पुरुष ज्ञीण होने पर, सुख-काल की अ्रवधि पूरी होने पर वे फिर बद्दों स 
दूसरे क्रोक या स्थान को जाते हैं । उनमें से कई नरक में भी जाते दँ--६&ु ख भा भोगते है। यहद्द 
सुख-हु स भोग का फेरा चवतक लगा दी रहता दे ज़दतक कामना या वासना से प्रेरित द्वोकर थे 
कर्म करत रहते दें। जहाँ कामना वासना है, वहाँ राय हु ध का ढेरा पढ़ा हुआ ही सममिए । जहाँ 
रागद्रेष है, वहाँ स्वत को अशान्ति, सन्‍्दाप, परिताप व दूसरों को समय प्रसगानुसार दुख भोग 
चना दी हुथा दे । इश्नीललिप वसुदववजी ने साधुओं को देवताशों स भी श्र प्ठ झहराया हूँ । 


पु 5 छः 
अध्याय २ : भागवत घधम का सम श्ड 


भजन्ति ये तथा देवान्देवा अपि तथव तानू। 
छायेव कर्म-सचिवाः साधबो दीनवत्सलाः || ६॥ 
“डेबताओं को तो जो लोग जिस प्रशार भजतेहें वे उन्हे वैसा ही फ्ल देते हैं। 
वे छाया री तरह क्‍मों का अनुसरण करने वाते हैं, सिन्‍्तु साधु जन ( स्वभाव से 
ही) दीनों पर कृपा र्रनेवाले होते हैं ।?वछ 
द्वेवता तो न्याय की ठराजू द्वाथ में लेकर बैठते हैं, व कर्म देस देखकर उसका वैसा फल 
देते हैं| परन्तु सत्पुरप दया की नाव लेकर मिझलते हे ओर ससार-सागर मे गोता खाते हुए 
असहाय मनुष्यों को उबारतें हैं । भले के साथ भलाई करना कोई बडी बात नहीं है | घुरे के साध 
बुराई दुनिया में श्रामतोर पर की जाती है। परन्तु सत्पुरप समाज की इस सामान्य सतद्द से ऊपर 
उठे हुए होते है । वे बुरे के साथ भी भलाई ही करते है । थे सारे व्यक्ति को स्देव बुरा नहीं 
मानते | व्यक्ति के जो कम बुरे होते हैं उन्हींकी निन्‍्दा करते हें व व्यक्ति पर तो सदा श्रपने 
दयाम्रत की वृष्टि ही करते है | जद्दा मानवता है वहा न्याय को भूमिका तो आमतौर पर अ्रपेक्षित 
ही रहती है। ज्यों-ज्यों मनुष्य का विकास द्वोता है स्यों-स्यों चद दया-भूमिका को और अग्रसर 
होता है । न्याय में अपने व सामने घाले दोनों के स्व्रार्थ या हिंद का विचार रहता है। दया में 
अपने सुख-स्वार्थ की विस्म्ृति व दूसरों के, खासकर दीन दुल्षियों के, उद्धार व सद्दायता का भार 
रहता दै। दया भाव से ऊपर की भूमिका आत्म-भाव--आत्मयत्‌ सर्वभूतेपु--भद्व त-स्थिति है । 
«४ ब्र्मान्‌ ( यद्यपि आपके दर्शन-मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ वो भी ) आपसे 
* भागवत-धर्मों के विषय में पूछना चाहता हूँ, ज्ञिनका श्रद्धाप्रबंक श्रवण करने से मनु- 
ध्य सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है ? ॥»॥ 
चसुदेव ने नारदजी से धर्म के विषय में न्‍श्न किया । यह सव तरद्द से उचित ह्वी था। 
एक्तो थे बूढे द्वो चले थे व दूसरे जब सत्पुर॒ष का समागम हो तो धर्म व ज्ञान की चर्चा ही करना 
उनसे यथोचित ज्ञाभ उठाना है। हिन्दू-धर्म की आश्रम-न्यवस्था के अनुसार चौथेपन में सर्व संग 
स्यागकर जीवन को भधव्रानूसथ बनाकर रहने का विधान हे। परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं 
दै कि मजुष्य अपने जीवन के अम्तिस समय में ही भगवान्‌ की ओर अश्रग्नसर हो। जैसे घुदापा 
मानव की भ्रायु के विकास को अन्दिम सीढ़ी है बेसे ही व ज्ञान व अनुभव की भी है। धर्म का 
ज्ञान मनुष्य को तभी से मिलना चाहिए जदसे डसकी बुद्धि उसे ग्रद्ण करने के योग्य होने लगे। 
धार्मिक संस्कार तो बचपन से दी शुरू दो जाने चाहिए; बहिक हिन्दू समाज में तो गर्भाधान से ही 
शुरू दो जाते ह । यद्द प्रत्दीन लोगों के दीौध व विशाल अनुभवो का परिणाम है ( ठेठ जद से ह्दी 
उन्होंने मनुष्य को ठीक बनाने का उपाय किया है। 
घम्मं से झमिप्राय यहाँ कमं-काए्ड या घार्सिक बाहरी विधि-विधान या क्रिया कलाप से 
नहीं है, बल्कि उस नियम या मार्ग से है जिससे मनुष्य की आत्यन्तिक दुख निव्ृत्ति होकर वह 
परैम शान्ति व सुख का अजुमव कर सके | धम्मे का यद्द वेयक्तिक पहलू हुआ । घर्मं का सामाजिक 
पहलू यद्द हें कि उसके द्वारा समाज का उस्थान होठा रहे । मागयत घर्म* से अम्रिश्राय यहां 
शाश्वत, सनातन-धर्म से है किसी सम्पदाय-विशेष से नहीं । 
१ भागवत घर्मे--साअरान और सात्यत घर्म के नाम से मी प्रसिद्ध है । भागउत के दारा 
*« यणीयोपाख्यान! में पहलेपइल पाश्वरान मत का पिपरण मिलता हे। उसम ज्ञीय ब्रह्म के ऐद्य 





श्र 
१ 


भागवत धमम या जीवन की ऋृतार्थता 


धर्म का यह दावा दै कि वह मनुष्य को सब भयों से सुक्त कर देंगा। परन्तु शर्ते यह है हि 
श्रद्धापूवंक उसका अनुसरण क्या जाय । जब धर्म का विवरण श्रद्धाए्वक सुना जायगा तभा 
डसके आचरण की स्फूर्ति मनुष्य को हो सकती दै। यदा श्रद्धा में दोनों भाव लिये गये हैं (१) मन 
ज़गाकर सुनना व जो समर में थ्रा गया उसपर इृढ़ता के साथ अमल्त करना (२) यदि अपना 
समर में न भ्ता द्वो तो श्रद्ेय आत्मजनों के उपदेश पर विश्वास रखके चल्नना। दूसरे श्र्थ में 
“श्रद्धेय आप्त” का चुनाय अच्छा दोना चाहिए | जो हमें सदैव सत्पथ की ओर अमप्रसर करता रहे, 
सदैव जिसके मन में हमारे हित की ही भावना रहे, जो धर्म अधम, कर्तन्‍्य अकतंब्य, नीति भ्रनीति, 





का प्रतिपादन है परन्तु वह विवतवाद वो न मानकर परिणाम बाद वो मानता है। इसम पखह्ा 
अद्वितीय, छु सरहित, निस्सीम, सुस्ानुभव रूप, श्रदादि, अनन्त है| सब प्राणियों मे निवास 
ऊरनेवाला, समस्त जगत्‌ में व्याप्त होवर स्थित होनेवाला, निरवय वथा + प्िवार है। उसका 
तमता उस मद्ासागर से की जाती है जो तरग-रहित होने से निता-त प्रशा-त है) पड़गुण योग से 
वह भगवान्‌ है। समस्त भूतवासी होने से वदी 'वासुदव' है तथा समम्व आत्माओं में श्रेष्ठ होने 
से बही 'परमाध्मा” है| इसी प्रकार गुणों वी विशेषता पे कारण वह अव्यक्त प्रधान, अनन्त, अपरि 
मित॒, अचिन्त्य त्ह्म दहिरण्यगर्म, शिव श्रा द «मी से विख्यात है। न्गु ण तथा सगुण दोंना 
भाव स्वीकृत है। श्रप्राक्र्त गुणों से होन होने क बारण नि्गुण वथा पडगुण युक्त ' होने से 
सगुण है। जगत्‌ व्यापार के ।लए, कल्पित इन छ गुणों के राम ये है * शान, शाक्त, ऐश्वर्य, बल, 
बोर्य वथा तेज । श्र-जड स्वात्म सम्बन्धी ( स्वप्रकाश ) नित्य, सर्वावगादी गुण को शान कहते हैं। 
सान ब्रह्म का स्वरुप भी है व गुण भी । शक्ति से अभिप्राय है जगत्‌ का उपादान वारण, तथा 
ऐश्वर्य का अर्थ है स्वात-य-परिब हित जगत्‌ क्तृत्व | जगत्‌ का >#िर्माण करने मे भगवान्‌ का 
तनिक भी परिश्रम नहीं होता । इस श्रमाभाव वो बल वहते है तथा जगत्‌ के उपादान दाने पर 
भी विकार रहिंठता वी शास्त्रीय सका “वोये? है। जगत्‌ सु में सहकारी थी अनपेक्षा (अनावश्य 
जता) को तेज कहते हं। इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ का उभय।वध कारण है | उपादान भी और 
(नमित्त भी । 

भगवान्‌ वी सामान्य शक्ति का नाम लक्ष्मी है। प्रलयदशा मे भगवान्‌ तथा लक्ष्मा का 
नतान्त ऐक्य नहा होता । वे मानो एक्त्व धारण करते है। घ॒र्म तथा घ॒र्मी का भा।त शाक्ते वधा 
राक्तिमान में सममाव-सम्बन्ध माना गया है। 





भगवान्‌ वी श्रात्म भूता शक्ति आरभकाल मे कसी अचि-त्य वास्ण से कही उन्मेप प्राप्त 
करती है और जगत्‌-रचना-यापार मे प्रदत्त होती है। सष्टे काल मे इसके दो रूप हो जाते ह-- 
क्या शक्ति तथा भूति शक्ति | भगवान्‌ के जयत्‌ उल्न्न करने के सकक्‍लप को क्रिया शक्ति और जगत्‌ 
की परिशतति वी सशा भूत शक्ति हे । लक्ष्मी दच्छा शक्ति व सुदर्शन क्रिया शक्ति हे। इन दोनो वे 
ग्रभाव मे भगवान्‌ स्वय कुछ नही कर सक्‍ते। लक्ष्मी शक्ति क प्रथम ग्ाविर्भाव को 'शुद्ध सृष्टि! 
गुणोन्मेष कहते हैं, जब तरग-रहित प्रशान्त समुद्र मे प्रथम बुदलुद मरे समान परचम मे ज्ञानादि 
धडगुण प्रथम उदय होते हैं । 

भगवान्‌ जगत्‌ के परम मंगल के लिए अपने ही झ्राप चार रूपो सी सत्र बरते है। (१) 
ब्यूद (२) विभव (३) ग्रचोवतार व (४) अन्तयामी अप्रतार ( इनका प्रिपरण आगे अध्याय ४ 
आ्णक १७ मे देखिए | ) 


अध्याय + भागयत परम का मर्म श्ह 


पाए पुण्य का श्रावश्यक चान रखता हो द तदलुसार अपना जीवन बनाता रहता हो उसे हम 
अपना भ्राप्त मान सकत दे । 
“मैंने देव-माया से मोहित होरर अपन पूष जन्म से मुक्ति प्रद भगवान्‌ का 
सन्तान के लिए ही पूजन जया था, मोक्ष के लिए नहीं |? ॥ ८ ॥ 

उसुदेव को अपन पिछल जन्म कम पर पश्चात्ताप सा द्वो रह्या है। या तो विचारशीरू 
मनुष्य हर अउस्था में, खासकर कष्णे व कर्तब्य मूढता के पिशेष भ्रवसरों पर अपने जीवन का सिंहा 
वलोकन करता द्वी रहता ह । परन्तु घुढापे में जब कि उसे झत्यु नजदीक आती दिखाई देती है 
ठत्सम्दन्धी तथा उसक बाद क्या होगा, इस विषमक विचार ज्यादा जोर से आन लगते हैं। 
वे पिछले जीवन का सिंहावलोक्न करने के लिए मजबूर करते हैं। वह सिद्दावलोकन उसे आरे 





भाक्त व शरणागात भगयान्‌ झा पाने का सुलभ स्थथा है। ग्रीणा थे श्रीमद्भागरयर 
भागवत धर्म के प्रधान ग्रन्थ मान जात हैं । पछले एवं हजार साल में मारत क सय भागों मे साधु 
सन्तों व भक्तों ने मुख्यत इन्हों दा ग्रन्था का आश्रय लेकर भक्त पथ वा प्रचार क्या है| गीत 
के मुजायले मे भागवत का प्रचार, यडा ग्रन्थ दोने सं फ़ारण कम है। भागयत स्पए शब्दों र 
अद्वेद तय काही प्रातपादन बरती है। इस अनुसार मगयान्‌ गुण, सगुण, जीय तथा जगत्‌-- 
सब यदी है। अद्वय तस्त् सत्य है | उसी एक भ्रद्वताय परमाथ जा ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीज- 
परमात्मा, और भमक्तगण भगयान्‌ + नम स पुवारते है। वही मूलसरूप में ग्रु ए और उपाध से 
मगुण बहलाते हैं | सप्गुण का उपा।ध स अवाच्छ॒न्न दाने पर वदी निगु ण ब्म प्रधानतया विष्णु, 
रुद्र, अह्मा, तथा पुरुष -चार प्रकार वा सगुण रप धारण करता है। शुद्ध सयायाच्छुत चैतन्य का 
विष्णु, रजा।म श्रव का ब्रह्मा आर दमा मश्रत का रुद्र तथा तुल्ययल रत तम स [मश्नत का 
पुरुष कद है। पखझह्ा ही जगत के स्थत््याद व्यापार क ।लए ।भन्न भन्न अयवार धारण करते ४ । 
पुरुष स ।मत भन्न अयठार उदय हे हैं । भगपत् प्राप्त मा एक्मत्र उपाय मक्त” ही है। यहे 
मुक्त का प्रधान साधन है। ज्ञान य कम भी भक्त क उदय इन स टी साथ «ते *ै । थे परम्पर 
या मुक्त + साधक है, स्व॒तन्त्र या प्रयक्ष रूप स नत | कम फल भगवान्‌ से श्रपण कर त्ना 
उनके विषद-त वो तोड देना हैं| 

भाक्त दो प्रकार वी है--साथ रूपा वसाध्य रूपा | साधन भक्त ६ प्रकार सी है + साध्य 
रूपा या फ्ल-रुपा भक्ति प्रेममयी टादी है ।जसक सामने भक्त माक्त का भी नहा चाहता।सन्तप 
में यटी भागवत धर्म वी रूप रेखा है। वैसे ता सारी भागवत मे इसीया ।नरूपण क्या गया ह। 

सन्त एकनाथ ने भागवत घम का मम इन शब्दा म प्रकट क्या है--“द्वाया, सुव, अह, 
प्राण, सर भगवान्‌ को अपण कर देना चाहिए। यही पूण भागवत घम है । मुख्यतः इसीकः 
साम भजन है।? 

“साधु-स-वा स मेत्री क्रो, सर्से पुराना पस्चय (प्रेम) रखो। सबके श्र्ठ सवा वनों) सबब 
साथ समान रहो ।”? 

#मगवान्‌ वी आचार-सहित भक्त सत योगा का यायद्वार, यदान्‍्त का नज् मदर आ- 
सकल सिद्धियों का परम सार है ।”? 

गहस्थाश्रम मे रहकर भी तिसका चित्त मेरे (भगवान्‌ क) रग मे रण जया और द्स 
कास्ण जिसकी गद्यसक्ति छूट गई उसे ग्रदस्थाश्रम में भी मेरी प्राग्त दवती है और निज याघ मे ही 
सारी सम्पत्ति मिल जाती £। 


८) भागवत-यर्म या जीवन की ऊँपाथता 


प्रगति में सद्दायता व उत्साह देता है | यदि उप्के शुभ कर्म अधिक हैं तो भविष्य के लिए वह 
निश्चिन्तता व शान्वि अनुभव काने ख़गता दें । यदि बुर अधिक हैं दो श्ररपत अधिक शुभ कर्म 
में प्रशमत्त होने की प्रेरणा मि्नती है । 

चसुदेवजी महसूस करने लगे कि मेंने तो मगदान्‌ का पूजन केवल सन्तान के लिए झिया 
था। जब स्वायमुप्र सनु का राज्य था तब में सुतपा नामक प्रजापति था व देवको, मरी पत्नी, का नाम 
भृरिनि था । बह्माजी ने जब मुके प्रता उत्पन्न करने को आक्ा दी तो मेंने ईश्वर के सद्श पुत्र 
श्राप्ति के लिए घोर तप किया, जिससे प्रधन्‍न होकर भगवान्‌ ने ऐसा ही वर दिया और श्रात्र व 
श्रीकृष्ण के रूप में मेरे घर की शोभा बढा रहे है । मुझे उस समय ससार का अनुभव नहीं था 
ओर सन्‍्तान भी नहीं हुई थी । इसलिए मोहबश यद्दी वर माव लिया । लेकिन में समझता हू कि 
मुझे मोक्ष का बर मागना चाहिए था, जिससे मैं ससार को तमाम आपत्तियो, दु खों, क्लेशों स 
छुटकारा पा जाता । खेर तब भूल को तो अब उसे सुधार लेना चाहिए । यद्द विचार कर उन्होंन 
नारदजी से घमम मार्ग बतलाने के लिए प्रार्थना की । 


“अत हे सुन्रत, हमे ऐसा स्पष्ट उपदेश दीजिए कि हम आपको निमित्त बना 
कर नाना भ्रकार के दु सं से पूर्ण और सब ओर अमो से व्याप्त इस ससार से" 
अनायास ही मुक्त हो सके ॥६॥ 


संसार सुखमय है या दु खमय, इसके विषय मं दा मत ह। जो सुखमय मानते है 
उनकी दलील यह द्वै कि यदि ससार सचमुच ही दु खमय द्वोता दो मनुष्य जीवित रद्दने का इतना 
उद्योग न करता, झ्रात्म दत्या कर लेता | वे कह्ठते ह कि ससार में सुस स्वत सिद्ध है। दुख 
अ्रागस्तुक है | सु्र के विपरीत जब कोई स्थिति होती हैं तो दुख मदसूस द्वोता दै। हमारे 
जीवन की सुख की व दु ख की घडियों का हिसाब क्षणाद तो सुख का द्वी पत्नड्ा भारी बैठेगा । 
सुःखबादी कहता ह कि हर आदी सुख के लिए. छुट्पदाता है ।इससे सापित होता हैकि चु उ 
अधिक है । यदि सुख स्वभावसिद्ध है तो आगन्तुक दुख की निवृत्ति के लिए मलुष्य इतना 
आकाश पाठाल एक नहीं कर डाज्नता | मोत्त की कल्पना भी दु ख के छुटकारे के रूप में दी हुई 
दे । अधिकाश लोग मोक्ष चाहते हैं । इससे सिद्ध द्वोता है कि दु ख अधिक है । है 

चादे सुख अधिक हो था दु ख, इसमें शक नहीं कि ससार में दुख व भय हैं और मनुष्य 
चाहता हैं व यह उचित भी है कि वद उनसे छूठे । वसुदेवजी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष ही मिन्‍न- 
पिम्न प्रकार के दु खो व भयों का अनुभव क्या था। विवाद दवोते ही क्रदखाने में दाल दिये 
सय्रे, उनके आठ पुत्र सार डाले गये, मथुरा छोड़कर ठेठ द्वारका में जाकर रद्दना पडा। कौरव 


5ससार विश्व या जगत्‌--“जीव-सम9् और प्रहृति अ्रथात्‌ जड-समष्ट कस मश्नण 
का जगत्‌ कहते है।” परिवर्तन या एक भाव से दूसरे भाव में जाना ( 08786 ) ही ससार का 
स्यरूप है | नियत परिवर्ता।शील वा परिणम्यमान माव दी जगत्‌ है। प्रव् त् आवर्भावादि वार 
या परणाम ही जगत्‌ का स्यभाव है | जगत्‌ या अब्यमभिचारी घम है। एक मुहूर्त क लिए भी 
जगत प्रवृत्ति शः्य नश है| क्षणकाल के लिए भी कोई जाम तक पदार्थ एक भाव मे, ( प रवर्तन 
हुए ना ) अपने स्वरूप मे, नहा रह सकता |? 
... ससार! व “जगत? दानो ग तसूचक ह । यह याह्य जगत्‌ मूल रुप से दश, वालव 
वल्तु के सिवा कुछ नहीं। 





अध्याय २ भागयत धम्म या सर्म +$ 


पाएडवों का दारुण युद्ध इखा, अब यादवो के नाश का इश्य सामन उपस्थित है, एसी दशा म उन्हे 
शान्ति की आवश्यकता थी | अत उन्होंत नारदज्ञा से यद्दा चाहा कि वे उन्हें तमाम भषों व 
टु स्तनों स छुटकारे का मार्ग दिखायें । फिर वह मार्ग सरल दो अनाथास ही जिससे काम बन जाग्र। 
शुकदेयजी वोले-“हे राजन्‌ , बुद्धिमान वसुरेवजी के इस प्रकार प्रश्न करने 
पर भगयान्‌ ऊे गुणों द्वारा भगयान्‌ का स्मस्ण करा दिये जाने के कास्ण देवर्षि 
नारद उनसे प्रसन्‍न होकर योले? ॥ १०॥ 
नाग्डजी योले-' हे यादवश्रेष्ठ, आपका यह विचार वहुत ही उत्तम है। क्योकि 
आप सयको पवित करनेयाला भागवत धर्म पूछ <हे हें। बसुरेबजी, श्रपण, 
परारार पठन, स्मरण, आदर अथया अनुमोदन किये जाने पर यह भागवत घम 
प्रिश्व के द्रोहियों को भी तत्काल पवित्र कर देता हे। ज्ञिन परम क्ल्याणसारी 
भगयान्‌ नारायण का नाम व लीलाओं के श्रयस॒ की न से मनुष्य पवित्र हो जाते 
हैं उनका आज आपके मुझे स्मरण क्र दिया हूं। यह सुझक पर बडा उपकार 
किया हे”॥ ११-१+-१३॥ 
नारदजी को वहुद॒व की धमे जिज्ञासा पसन्द धाई! क्योकि भागवत धर्म भोर तो ठीक मजुप्य 
हा नहीं सारे विश्व क द्वोहिियों को भी तत्काल पवित्र कर दठा है। जो भले व साधु पुरुष हैं, सच 
पूद्िये तो धमे व ब्यवस्था की उन्द क्या जरूरत ह ? उनका तो सारा जीवन ही धर्ममय, गियमित 
थ व्यवस्थित रहता है । धर्म या सदाचार की वास्‍्तय्िक श्रावश्यक्ता उन्हींक लिए है जो भ्रज्ञान, 
मोह, स्वार्थान्धता के चक्कर में पडकर दूसरा का द्वोह करते हैं व परिणाम स्वरूप स्वत अनक 
प्रकार के ऋृष्ट भागते हैं । दूसरे धर्म स्तनों को सदगति व दुर्जनों को अधोगति दते दें, यह 
भागवत धर्म दी दै जो दुर्जनों को भी पवित्र बनाने का आश्वासन देता है । जिनका हृदय दोष 
पाप कुकमें, परपीडन, अध्याचार आदि स क्लुपित हवा जाता है उन्हें उद्धार के कप्टकर मार्ग 
पर चलने का साहस्न व उत्साह नहीं द्वोता । उनमे इतनी शक्ति भी नहीं रद्द जाती । इसल्षिए सर 
मार्ग की आवश्यकता हुई। नारदजी कहत हैं कि भागवत धर्म से बढकर काई सरल भाग नही है । 
“अपने को सद तरह भगवान्‌ क अप॑ण करके ससार म रहना? भागवत धर्म का मुस्य सिद्धान्त है । 
महापुरुषों के सदूगुणों, सत्छायों क अ्रवरण, स्मरण से दमारे मन में भी कैसी द्वी स्पृति 
चेदा होती है। इसलिए. उनक श्रवण मनन का माहास्म्य है। तब स्वत भगवान नारायण क 
गुणों का श्रवण करने से नारदुजी का अ्सन्‍न होना स्पामाविक ही था | 
“इसाबियया ने महात्या राजा विदेह और छपमप्छुपो के सवादसरूष आन 
इतिहास का उदाहरण देता हूँ? ॥१श॥ 
राजा जनक (विदेह) जीवन्मुक्त माने जाते हैं | ऐतिदालिकों का कहना ह कि बिल! 
किसी एुक राजा का नाम नहीं था, बल्कि राज़ा की पद्वी या विशेषण था | उस गदँ पर बेसने 
वाले सभी राजा विदेद्द कदृत्नाते थे । हमें यहाँ प्रयोजन भागवत धर्म के तापय॑ स है, ऐतिदासिक 
निर्णय से नहीं । 
“स्वायम्मुब मनु के जो प्रियत्रत नामक पुत्र थे उनसे आग्नप्रि का जन्म 
हुआ वथा आस्नत्रि के नामि व नामि के ऋषमजी हुए (१ ॥ एस 


] भगगवत-बर्स या जीवन री छ्ृताथ्थंता 


इन्हीं ऋषभदेव को जन लोग अपना आाद्यतीर्थर्र' मानते है। ब्राह्मण धर्म में थे २४ 
अवतारों में गिने गये हें, इस तरह जन वथा ब्राह्मण दोनों धर्मों में ऋषभदय का झादर क्या 
जाता है । 

“कहते हैं, ऋषभजी' भगवान्‌ बासुदेव के अंश ये उन्होंने मोत्र-थर्मे का 
उपदेश करने के लिए ही अवतार लिया था। उनऊे सौ पुत्र थे और थे सभी बेद 
के पारगामी थे | उनमे सबसे वड़े भव्तजो थे जो भगवान्‌ नारायण के परम सत्त 
थ्रे। उन्हींके नाम से यह अद्भुत देश भारतवपे३ नाम से विख्यात हुआ 
है।? ॥ १६-१७॥ 
२. धर्म प्रचारक सिद्ध पुरुषो को जैन लोग “तीर्थंकर! कछ्ते ह। 
२. दनका विस्तृत जीयन भागवत के ५ ये स्वन्ध में (अ० ४६ ) दासए | 
३, कुछ लोगों बी राय हे कि दुष्यन्त-पुन भरत मे नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा । 
श्री जयचन्द्र विद्यालकार का भी क्रुबाप इसो बात की ओर है। ऋषम पुत्र मरत वो या तोपे 
यछपत व्यक्ति मानते हैं का प्रागे तक्षसिफ | ह 

पुराणों मे 'जम्बुद्वीप शब्द प्राय झाता है| पालि में “जमँबरुद्वीप! सदा “मारतपर्प' के ही 
थ्रथ में आ्रावा है) हु 

प्राचीन प्रथा के अनुसार मारतवर्ष रे पा स्थल (बभाग) थे। भारत का प्राचीनवाल 
कुछ थोडे दिनों या बरसे। का न था। उस समूचे बाल में भारत के भौगोलिक ।यभाग ओर प्रद्शा 
के नाम एक्न्से न रहे थे | जातिक़त और राजनेतिक प रप्तनों के अनुसार भीगों लक सज्ञाएय 
परिभाषाएं भी बदलती रही हैं | तो भी बहुत-सी सहहैए ये परिभाषाएं अनेक युगों तक चलता 
रही है | 

सध्यदेश ( सरम्यती व इपदती वर्तमान सरसुती व घाघर जो वजाब मे है. इनके का 
से कम से-कम प्रयागंग़ज तक का प्रदश ) वौद्धधम वी आचार पद्धांव (विनय) के श्रनुमार 
आजकल का परिहार भी मध्यदेश का थ्रश बल्कि मुख्य अश है, झ्लोर उसवी प्रथी सीमा 
क्जगल चस्वा ( सथाल परगने का बीक्‍्जोल ) तथा साललाबदी नदी ( श्राधुनिक सलई ) है जा 
आाड़खणड के पहाड़ा से मेंदनीपुर की तरफ बहती है) नैंपाली लोग इस मध्यदेश के निवासिया 
को थ्ाज मी मदेसिया या मधेसिया बहले हैं और उनके मदसियों मे बिशर ते लोग भी न्श्विय 
से शामिल हैं) मध्यद्श वी दविखनी सीमा प्राय, पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। 
उस मध्यदेश के प्रब, दाकसन, पश्चिम और उत्तर के स्थल क्रमश. प्राची; दक्षिणापथ, अ्रपरान्त 
या पंश्चमदेश और उत्तरपथ कहलाते ये | * 

जब प्रयाग तक मध्यदश माना जाता था तब काशी मिथिला (उत्तर-बहार) और उसक 
पूरबों छोर पर का ञ्र गदश ( आधुनिक भागलपुर जिला ) तथा उसक साथ बगाल; आसाम, 
उडीसा के सब प्रदेश पूरब (प्राचों) मे गिने जाते थे । अब भी पश्चिमी विद्वार की भोजपुरी बोली 
पी एक शाखा जो उसके सपसे पच्छिमी हिस्से में बोली जाती हे, 'प्रवी? कहलाती हे। प च्छुमयाला 
के लिए पही ठेठ प्रव है ! बे उस इलाके के लोगों को पुरविया कहते हैं जरक और पुस्‍््र बगाल 
मे रहमे वालो को बगाली। ठेठ नेपाल (काठमाण्ड) की भी कामब्प (आसाम) के साथ-स थ 








अध्याय २: भागवत-बर्म का मर्म ज्३्‌ 


मोर कहते द--तापत्रय ( आधिमौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक ) से सदा के लिए 
जुटकारा पाने को । कहीं-कहीं पुन्जेन्म से छुटकारा पाना भी सोक्ष का द्ेतु बताया गया है। 
आनन्दरूप बह्म की प्राप्ति तथा शोक निवृत्ति' को भी सोच कहा है (वे०्प०प्ृ०१६७) मोक्ष ज्ञान का 
फल है | संसार के समस्त बन्बनों का कारण अविद्या--श्रज्ञान हैं। भारत के सभी द्शन-सम्प्रदाय 
इस एक-रूर से मानते हैं। योग सूत्र ( २। २ ) में अविद्या की ब्याप्या इस प्रकार की गई है-- 
अन्त्य, अशुचि, दुः्ख और अनात्मा को क्रमशः नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मा मान बैठना अविद्या 
है । यही सारी श्रस्मिता, राग-ढ्वेप तथा अभिनिवेश-क्लेशों की जननी दै। वस्तु या पदार्थ के 
वास्तव्रिक स्वरूप का निश्चय म॑ कर पाना अविद्या का सामान्य लक्षण है | 'सर्वज्ञता का संकोच 
या ग्रदपक्षता! भो अविद्या है। अविद्या से छूटने का उपाय विद्याज्ञान है। यही बन्धरनों से छूटने 
का मुक्ति का--एकमान्र उपाय है नानाब हे ज्ञान सेबन्धन--संसार--है । एकत्व के ज्ञान से 
मुक्ति है । 
परदी न्शो से ही गिनती हाता | दक्षिय वोशल (छत्तासगड़) सभी परव में और कभी दकिखिन मे 
(द ज्षण्यापथ) में गिना जाता । 

आउडावला और सह्या दर को एफ रखा मान लें तो उसके पच्छम जे प्रदेश ग्र्थात्‌ मारताड 
सनन्‍्ध, शुजरात और कायण अपरान्त या पब्छिमी ग्राचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश और 
प्र*्चुम की ठीक सीमा * -वसभ' थी दिन्‍्तु वह पौन्‍्स। जगह थो उससा पता थ्ाज हमें नही है। 
बहुत सम्भव है।क वह सरस्यती के (वेन्‍्शन! या अदर्श' (गुम होने की..जगह) वी देशान्तर 
रखा में बोई जगह रही हो और सरस्थदों नदी के तट पर प्रथूदक नगर (क्नॉल जिले के पिहोया) से 
उत्तर ठरफ के प्रदश “उत्तरापथ' मे सम्मलित थ | पिहोया लगभग ठीक ३०३० अ्रक्षाश रेखा पर 
है इसलिए प्रथूदक से उत्तर का प्र्थ करमा चाहिए---३० २० अक्षाश रखा से उत्तर। इस प्रतार 
उस रेखा से उत्तर के वे प्रदश जा देवमम वी -शा-्तर रेसा फ पच्छिम मी थे, उत्तरापथ में ही 
गिने जाते | पजाय उश्मीर, कायुल- बलस सब उत्तरापथ में श।मल होते। दर्रा बोलोन पिहोवा वी 
अन्ञाश रेखा ऊे त-क ही दक्सिन है. ट्सालए उस उत्तर अ्फ्गा।नम्तान उत्तरापथ में था और 
उनके दाकेसन कला पघाच्छुम में) 

मच्यदेश, पुरब व प चठछुम वी सीमाआ पर एक जगली प्रदश की सीमा थी जो श्राज भी 
बहुत कुछ बची हुए है। 4ह मगध की दक्िसनी पहांडियो से शुरू होकर मध्य गोदावरी के ऋ चल 
मे बम्तर सब फैली है । पुरवी घट का घोयन गोदायरी म लाने वाली शपरी व इन्द्रावती नदियों 
जे बीच का दोशाब बस्तर का जगलो प्रद्श हैं। उसके पःच्छुम दणशगगा के काठे में आधुरूिय 
महाराष्ट्र के चादा, नागपुर और शण्टाय जिले है शान काल मे ने सी छगणली प्रदेश ते झरश 
थ। छत्तीसगढ़ के द्वाय ये गोदायरी दठ जे ज़गल प्रदश क्ाडगपट या छोय्-नागपुर के जञगलो 
से जा मिलते और उस लम्बी वन मेखला को बना दते हैं जो बिहार, उडीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 
और आन्म्र (तेलगर) की सीमाओ पर अबतक बनी हुई हैं 

विन्ध्याचल के पब्छिमी छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश, अपरान्त आर दक्षिणापैथ वी अथवा 
आधुनिक राजस्थान, ग्रुजरात व खानदेश वी सीमाओं पर भी एक जगली प्रदश था जिसमें अद* 
भी भील लोग रहते हैं। 

स्व० श्री ओम्दजी (जयपुर) के मतानुसार ब्ह्मदव ने प्र/थवी को पद्म मानकर आठ भागों 
में विभक्त किया, जो पुराणों में पाग्म मुबनसोप नाम से प्रसिद्ध हुआ। दस विभाग में देवजिलोबी * 





न भागयत ये या जीवन की हतार्थता 


ऋषभरेव ने सोक्षमार्ग का उपदेश व प्रचार किया । इसके आधार पर जैन धर्म का कापी 
विक स आगे चलकर हुआ दहै। इनके सभी पुत्र ज्ञानी च पडित थे । वेद से अमिप्राय यद्दा सारे 
ज्ञान विज्ञान से विशेषकर ब्रह्म विद्या से ह । उनमें भरतजी भक्ति मार्गी थे--भगवान्‌ नारायण में 
डनको परम भक्ति थी। “जल में व्याप्त जो चेतनरूप है उसे नारायण कहत है /* जत्च का अर्थ 
जीवन भी है। अत इसका भावार्थ द्वो सकता है---जो जीवनमय है, रसमय ह, (जल की तरह) 
पवित्र करने चाल है | जक्न एक महाभूत भी है, अत मद्दाभूत पर सत्ता चेलाने वाला भी छिया 
जा सकता है । अद्वौत सम्प्रदाय के लोग भगवान्‌ नारायण को ही अपना आदय आचार्य मानते है । 
ओ शकराचार्य तक उनकी भराचार्य परम्परा इस प्रकार है--श्री नारायण, श्री बह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, 
पराशर, व्यास, शुक्देव, गौडपादाचार्य व शकराचार्य । सासान्यत “नारायण? से भगवान्‌, ईश्वर, 
विष्णु का भाव लिया जाता है। 
थे आमुर-जिलाबी नामर दो सस्थाएं बनाई गई | ६० श्र शात्मक भारतयर्ष को ठवातलोका का 
मनुष्य लोक माना गया । भारतवर्ष यी मध्यरेसा उन्‍नैन है, पूत्री सीमा चीनन्समुद्र (मलोंसी 
वीतसमुद्र) पश्चिम वी सीमा महीस,गर (मेडीटरेनियन समुद्र), दक्षिण सीमा निरक्षद्त--स्थानीय 
लगा, उत्तर सीमा शर्यणावत ( शिवालिक़ पथ ) थी। इस महाव्रिशाल भारतपर्ष के सम्राट 
ग्रेयवस्वत मनु यनाये गये । मनु के स4ध से ही यह लोऊ मनुष्यलोक, एवं यहां वी प्रजा मानव 
नाम से प्रसिद्ध हुई। '्य्गिन देवता यहा ते अधि”्ठता, शवसोनपात्‌ (बाइसराय) उनाये गये। 
मनुष्यलॉक का भसण-पोषण करने जे सारण ही यह अग्नि 'मारत! बह्लाये जैंसा वि “श्रग्ने 
मदद आस ब्राह्मण मारतेति! (यु० स०) इत्यादि से सिद्ध ६ । भारत शब्नि द्वारा शासित होने से 
डी यह लोर भारतवर्ष कहलाया था, एवं यहा वी ग्रजा भारतीय क्हलाई। मनु मे पुत्र दक्ष्या 
मे अपने १० भाइया में बाठरर भाग्तवर्प के १० भाग कर दिये। 
यह स मा क्या सीमा विमाजक शयणावत पर्वत निरक्ष देश से लगभग ३७॥ श्क्ञाश 
पर । ईरान ( आयायण ) अरयस्तान, काउल (कुमा) उन्‍्धार (गान्धार) तलस (नल्हीव, जो।क 
हययुग में वरुण की राजधादी थी) बुखार, (पुष्कर--जों कि जहा वी निवास थम थी) आद 
सत्र प्रान्व भारतयप के अययव हे । 
“एतत्तू, मास्तवरप चतु सस्थान साशतम्‌। 
दाक्षुणा परता हास्य पूषण च महोदधि ॥ 
हमवानुत्तरेणास्य काम्मुकस्य यथागुण ॥? (मार्कणडेव चु० आ० ४४) 
आय समद्रात्तू वे पूर्वादासमुद्रात्त्‌ पश्चिमात्‌ | तयोरेबान्वर ग्रियारास्यायर्च प्रचक्षते ॥” 
[ मनु» रूगर ] 
३ श्रीमद्भागबव (१०१०-११) में 'नारायण? वी ब्युवत्ति इस ग्रशार उठलाई गई है-- 
“जप्र विरार्‌ पुरुष अल्माड वो फोडयर - कला तो अयन (।नवास स्थान) वी दच्छा से दस शुद्ध 
सफह्प पुरुष ने जल वी साष्ट की | पुरुष आअथात्‌ “नर! से उत्तन होने क कास्ण जलका नाम नार 
४ | उस अपने से हुए मार में बह पुरुष एक सटख वर्ष रहा अब उसका नाम नारायण हुआ? 
।एछु पुराण (श४६) में लिसा है 
आपो नांण दे प्रोक्ता आपो ये नरयूनर | 
अऋयन तनन्‍्य ता पूर्व नैन नारायण स्मृत ॥ 








अध्याय २: भागवत-धर्म का मर्म नम 


“उन्होंने इस मुक्त्मोगा प्थिवी फो त्यागकर, बन में जा, तपस्या-द्वारा 
आहारि की उपासना की और तीन जन्म परचात्‌ मोक्ष-पढ प्राप्त किया? ॥१८॥ा 
प्राचीन भारत में राजपाट, गृहस्थ जीवन को छू डकर बन में जा तप करके ईश्वर या भोष 
श्ाष्ति की प्रणाल्ली व उसके उदाहरण बहुत पाये जाते है। संन्यास्त' या वैराग्य की यद परम्परा 
अब भी जारी है, हालाकि अब उसमें वास्तविकता कम व बाह्याचार--ढोंग अधिक रद्द गया है । 


आजकल की बहुतेरी साधुओं की जमाठें व संस्यासियों का सुण्ड इसीका परिचायक है। 
परन्तु भरतज्ी सच्चे मोक्ष-लाधक थे । मोक्ष तबतक असभव दै जबतक कि पहले वो बुद्धि को 
आस्मज्ञान या ब्ह्मज्ञान म हो, दूसरे उस ज्ञानानुरूप जीवन या वृत्तियाँ न बन जाये, दूसरे शब्दों 
में आत्मनिष्ठता या ब्रह्मनिष्ठता न प्राप्त द्वो जाय । देवी सम्पत्ति* अर्थात्‌ सात्विक गुणा के विकास 
के बिना ऐसी निष्ठा किसी प्रकार नहीं हो सकती । सभी के लिए यद्द एक अन्म में साध्य नहीं 
हो सकता * । इसकी अवधि मनुष्य के संस्कारों पर, दृत्तियों पर अवल्लम्ब्रित रद्दती है। मोक्त-प्राप्त 
कितनी दुर्लभ है, उसके दिए कितना पुरुषार्थ करने की जरूरत है, यद्ध इसी बात से स्राबित द्वोता 
है कि बेद पारगामी भरतजी जेसों को भी मुक्ति पाने के लिए तीन जन्म लेने पड़े । 





१ संन्यास--विपय सुख वी सरोज से रिशृत्त होने का नाम “सन्यास! है। सन्यासी 
।वषय-सु्त को छोडकर ग्त्म सुख वी प्राध्वि के लिए चेश करता है | उसके सुस् का पता विषय- 
लोलुपो को नहीं लग सकता | उसकी दृ ४ में सारा जगत्‌ सुखमय हो जाता हैं। उसवो आत्म'सद 
अपार होता हैं । प्राचीन काल में जय भारत में देंदिक घमे तथा जैन य बौद्ध धर्मों का बोलबाला 
था, अधिकाश मारतवासी निजाननन्‍्द का ग्नुमब करने 3 लिए सप्र प्रकार के विपय-सुस् का 
परित्याग कर सम्यास ग्रहण क्या करते थे। शक्‍राचार्य ने इसे सस्था का रूप दिया व भारत ये 
चार कोनो में श्र गेरी, शारदा, ज्वोते व गोवर्धन चार मठ स्थापित क्यि। सन्यासियों के १० 
नाम गिरी, पुरी, भारदी, वीर्य, आश्रम, सरस्वती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर हैं। 

श्री कि० घ० मश्रुवाला फे मतानुतार जब क्मंफाण्ड और उपनयनादि सस्कारों की 
विधियों का इतना मदरव था कि उनको न पालन क्रनेयाला समाज में निन्‍दा या दड़-पात्र 
समझा जाता था, तब जो व्यक्ति अपने जीवन + सच्च ध्येय की सिद्धि में इन्हें बाधक मानता था 
यह सन्‍्यास लेजर इनकी जिम्मेवरी से बरी हो जाता था। अब बोरे नामबेशधारी सन्यासियों की 
बहुठायत होने से व दश-बाल चदल जाने से ये कहते है कि सन्य उ प्रथा अनावश्यक हो गई है। 
सम्यास + मूल में स्थित धयाय, अपरिग्रह, सादगी, अनासक्ते, वेण्ग्य, बह्ाचर्य, क्षमा-शान्ति 
नम्नवा दी मावना तथा तप और आत्म ज्ञान सयधी ध्याझुलदा की वे सराइना करते हुए उन पर 
तो जोर दते हूँ, किन्तु इस परिषादी को अनुप्रयोगी मानते हैं ॥ 


( देखिए जी० शो? खड़ ४, सन्यास प्रकरण ) 


२ देवी सम्पत्ति--गीवा + १६ वे अध्याय में देवी सम्पत्ति क लक्षण बढावे गये हैं-- 
अभय, रुत्व-सशुद्धि, क्वान व योग में स्थिरता, दान, दया, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अ्दिखि 
सत्य, अक्रीध, त्याग, शाति, चुगली न खाना, प्राखियो पर दया, लालच न होना, मृदुता, लजा, 
अचचलता, तेज, क्षमा, घूति, पत्रित्र आचार, द्रोइ का अमाव य निमानिता (हो० १ से ३ ठक) 

३ “झनेक जन्म समेद्धस्तठी याति पराग्रतम्‌ 


ग 


२१ भागवत-धर्म या जीवन की कृवाधया 


अन्य बातों को छोडकर जब छिसी एक ही वस्तु पर सेप्रमया एकाग्रता की जाती है व 
डसके मार्ग में आनेवाले तमाम मोहों, कप्टों, संक्‍्ठों, क्लेशों को शाति के साध सहकर अपनी 
पाधना में अ्डिय रद्दा जाता है, तत्र उसे तप कहते हैं' । किसो सदुद्देश के ल्लिए दप क्यिाजा 
खकता है । जो अपनी आत्मा को सहचितता से ऊरर उठाकर सर्वव्यापक बनाना चाहते है वे 
सर्वव्यापर बह, पौराशणिकों को भाषा में, हरि, रास, कृण, नारायण, विष्णु ग्रादि की उपायना 
करते हैं| आत्मा की इस स्व्यापकता--सिद्धि का ही दूसरा नाम मोक्ष है। 'उपासता' का 

शब्दार्थ तो 'समोप होना” 'सदश होना है; परन्ठु अत क्षत्तणार्थ से वह भक्ति, साधना, तप 
आदि भाव्रों में भो ब्यवह्ृत होता है । यहाँ अमियाय भक्ति से ही है । 
*उन शेप निन्नानवे म से नौ इस भूमण्डल के सब ओर नवों द्वीपों के 
अधिपति हुए और इक्यामी कर्मतंत्रों के रचयिता श्राह्मण हो गये ।? ॥१६॥ 

प्राचीन काल में यह सारा भूमंडल नपद्दीपो से घिरा हुआ मानो जाता था । 

“तन्त्र! का शर्थ चद्द शास्त्र है जिमके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता हैं ( तन्यते 
विस्तायेते ज्ञाममनेन इति तन्त्रम्‌ू ) अर जो साधकों का त्राण या रक्षा करता है । शव-सिद्धान्त में 
मन्त्र की व्युस्पत्ति इस प्रकार दी गईं है-- 

तनोति विपुद्धानर्थाव्‌ तस्व-सन्त्र-समन्वितान्‌ । 
न्रा्णं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमेत्य मिधीयते॥ 

अ्रतः तन्त्र का ब्यापक श्रर्थ शास्क्र सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, विज्ञान-विपप्रक प्रन्थ 
आदि हैं | शंकराचाये ने सांख्य को ( स्टृतिश्चतन्त्राज्प्रा परमर्पि प्रणोता ) तन्त्र माना है। और 
महाभारत में न्याय, धरमम-शास्त्र योग शास्त्र थादि तन्‍त्र माने गये हैं। “न्यात्र तन्व्राए्यनेका 
नि तैस्तेहक्तानि वादिभि:', यतयों योगठन्त्रेड यान्‌ स्तुय॒न्ति द्विजातग्र* ए ऊिन्‍्तु यहाँ तन्त्र से 
अशिप्राय उन धार्मिक या कर्मकाए्ड-विधयक भ्रन्थों से है जो यन्त्र मन्त्र आदि से युक्त एक खास 
पाघन-मार्ग का उपदेश देते हैं। तन्‍्त्रों का दूसरा नाम आगम्र है। तन्‍्त्र जीवात्मा को परमार्मा 
के साथ मिलाने की व्यावहारिक साधना है। भूत सिद्धि तथा विभिन्न प्रकार के न्यास उसके खास 
अंग हैं! इसमें शरीर को भगवान्‌ था भगवती का आसन सानते हैं। उसके साथ अपना तादात्म्य 
करना पढ॑ता है। आगे चलकर पूजन की सारी सामग्रो के साथ अपनी तन्मयता सिद्ध करनी 
बढ़ती है। सरल भाषा में कहें तो प्राप्त ज्ञानानुछुल जीवन बनाने दे विधि विधानों और साधनों 
का माम तस्त्र है। 

“तथा नौ परमाथथ का निरूपण करने वाले महाभाग मुनिवर हुए; वे 
आत्म-विद्या में श्रम करने वाले, दिगम्पर और अध्यात्म-विद्या में कुशल थे ।? ॥२०॥ 


१ निरालम्बोपनपत्‌ ये अनुसार दक्ष सुत्य हे और जगत्‌ सिप्या है दस प्रवार वे 
अपरोक्त जञान-रूप अग्नि से बह्मादि के ऐश्वर्य को कामना-सिद्ध वे सक्‍ल्प-्रीज वो दग्ध कर 
डैना ही तप हैं। 

“तपस! क्या है ! “आच', गर्मी! जो शक्ति या गति का एक झूप हैं। गर्मी से गत वैदा 
होतो है | ग्रतः “तपस” है शक्ति को अपने प्रयोग फऐे योग्य बनाऊे सतबत रसना। सभी लोग 
भराक्तत्मचय के लिए तपस्या बरते हैं और अभीष पा सकते हैं। 





अभ्याय २: भागवत-घर्म का मर्म नि 


ध्यक्ति के अपने ससुचित, भौतिक, शरोर सुख सम्बन्धी इच्छा व भाव को 'स्वार्थ! दथा 
परोपकार, समाच-खवा दय चुक्ति म/र्मासक या आध्यात्किक सुख के भाव दो परमार्थ कहते है । 
मोह के अर्थ में भी 'परमार्थ! शब्द का व्यवहार होता हैं। यहा परमथर से अनिप्राय अ्रत्मविद्या 
से है । जिस विद्या का संबंध श्रात्मा स, झस्म-क्वान से है वह आत्म-विद्याः व जिसका संबंध 
स्थूल जमत्‌ के मूल या कारंणभूत सूच्म तत्व या वस्तु तत्व विज्ञान स है वह अध्यात्म विद्या 
है। यहाँ तीनो शब्दों स एक ही आशय बह्म विद्या या बह्म-ज्ञान है । 

उन्होंने बह्या त्याग को पराकाप्ठा पर पहुचा दिया था। चस्त्र तक छोड दिये थे--. 
दिशायों को ही उन्होंने अपना वेश मान लिया था, अत्तः वे दि म्बर हुए । जेनियोँ में एक 
सम्प्रदे य भी 'दिगम्वर! नाम से है । ईसा पूर्व तीसरी सदी में श्वेताम्बर तथ। दिगम्बर नामक दो 
सम्प्रदाय जनियों में हो गये । प्र'्चीन सध नग्नता के बादर्श को मानता था लेकिन सुधारक 
मागध सघ ने स्वेताम्बर (सफेद कपड़ा) घारण करने का विधान किया। दोनों के तत्वज्ञाम में सेद 
नहीं है--सिर्फ आाचार मे दी दै। दिगम्बरों में धार्मिक नियमों की उप्रतः और श्वेताम्बरों में मानव 
कम्जोरियों के ख़याल से उदारता या ।शथिद्धता कर दी गई है। दिगम्बरियों के मत'नुसार केवली-- 
क्वलज्ञान-संपन्ष--भोजन नहीं करता. न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्हें मोत्त के छ्िए 
पुरुष जन्म लेना पटता है। दिगम्बर संप्रदाय के साधु नंगे रहते हैं, चैरागियों में भी “नागा? 
साधुओं की एक जमात दै । यों जैनियों के 'नंगे! साधुओं का मजाक डड़ाया जाता है। सम्राज्ञ की 
ओर से कहीं कहीं इस प्रथा के विरुद्ध भ्रावाज भी उठाई जाती हैं। पर-तु विचार करने से मालूम 
द्ोगा कि “सग्मता! की साधना कोई मामूली बात नहीं है। कृत्रिम साधनों स जननेन्द्रिय को 
निर्वोा्य बना डाक्षना 'नग्नताः की साथना नहीं, विडम्बना है। शम, दूम ओर ठितिक्षा के द्वारा 
जब सब इन्द्रियों पर दमारा आरधिपत्य दो जाता है तभी ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है । 
सचमुच जो समाज में मिर्विकार रहकर मगा रद्द सकता है वह भद्दान्‌ थदूभुत पुरुष है। 'मम्मता' 
का पर्थ है अ-मिश्र श्रनावत सत्य । जो भीतर-यादर सत्य से पारपूर्ण होगा उस्लीको नग्न रहमे का 
अधिकार प्राप्त दो सहुठा हे । 


“उनके नाम ये थे--कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रदुद्ध, पिप्पलायन, आबिद्वृत्रि, 
हू मिल, चमस और कर-भाजन |? ॥र१॥ 


“वे रूतू और असत््‌ रूप रुम्पूर संसार को अपने से अभिन्‍न भगवद्र प 
देखते हुए पृथ्वी पर बिचरते थे ।? ॥ररा॥। 

“रूत्‌!, 'असूत! के दो दो अर्थ मिलते हैं। (१) 'रूव? याने जो 'है भ्रर्थात्‌ 'दीखता है! 
ओर “असत्‌! माने जो “नहों है! “नहीं दीखता है?। (२) सत्‌? शर्थात्‌ जो वास्तव में 'है” झौर 
सर्व-काद्ध में रहता द (जे दीखता है बद नहीं) भौर “भसत्‌' भर्थात्‌ जो दीखठा है पर घास्तद 
मैं ऐसा नहीं है। हमें जो कुछ दीखठा है वह नाम रूपारमक संसार या सारी बाह्य सृष्टि है । इसके 
मीठर, इस सृष्टि का कारण-रूप तत्व छिपा हुआ है । अतः बाह्य स॒प्टि “व्यक्त” और श्रान्तर तत्व 
डिसे आत्मा 'कद्दते हैं अब्यक्तः कहा जाता है | अन्यक्त चात्मा का हो घ्यक्त-रूप यह जगतू है। 





१ वस्तु या पदार्थ का असली व मूल वू्प झिसका ्रभाजन न हों सके, और जो सडइ 
प्रकार क [मध्णु से सहत शो, अकेला. स्ववन्त्र हो. तत्व कहइलाठा है। 


श्प भागपत-धर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


इस तरह भीतरी और बाहरी दोनों जगत्‌ से उन्होंने अपनी एकता सिद्ध कर ली थी । उन्होंने सारी 
जड्-चेतन सृष्टि में अपने को मिला दिया था। इतना आप्म पिस्तार उन्होंने कर लिया था। भ्रत 
सबको भगवद्ग प देखने लगे ये | वे भावान्‌ की सरूपता को प्राप्त हुए । 


“ये जीवन्मुक्त महात्मा जिनकी स्वेच्छागति की कहीं रोक-टोक नहीं थी 
देवता, सिद्ध, साध्यगण, गन्धव, यक्ष किन्नर और नागों के लोकों में तथा 
मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण ओर गौओं के स्थानों मे यथेन्द 
बिचरने लगे ॥” ॥२१॥ 

जीवन्मुक्त के दो श्र्थ दैं--(१) वद्द जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त दो गया (२) वह जो 
जीवन से अर्थात्‌ ससार के श्रावागमन चक्र से छूट गया । मुक्ति के बारे में भी दो कठप नाए हैं-- 
एक तो यद्द कि शरीर के रहते हुए द्वी मुक्ति द्ो सकती है। दूसरे यद् कि शरीर छोडने के बाद दी 
छ्क्ति सभव है । 

देवता, सिद्ध, आदि जातियों के नाम € जैसा कि पहले बताया जा चुका हैं। उन्हींके 
नाम से ये लोक विख्यात हुए हैं। किन्नर सुख तथा शरीर का आकृति से कुछ कुछ मनुष्य के 
एमान प्राणी थे । नृत्य कला में निषुण थे । नाग जाति की कन्यायें सौंदर्य के किए प्रसिद्ध थीं। 
अर न द्वारा खाएडय वन जलाये ज्ञाने पट नाग लाग दिरलो के श्रास पास से इधर उधर भाग 
निकले । आसाम की पहाडियों में रहने वाल्ली नागा जाति शायद इन्दींमे से हो। जयपुर राज्य 
में जाया एक साधुओं की जाति है जो बढ़े वीर दें । उनकी एक सेना ही बैनी हुई है। ये दादू 
पन्‍्थी हैं । जस्सेजय का किया सर्प-यज्ञ माग जाति के लोगों का स्वादाकार था । 

सौम साधना से मनन करनेयाले को मुनि, बिर॒ुद्गायल्ली के रूप में बश इतिहास को सुनाने 
वाले चारण कहलाते थे | भूतनाथ सम्भवत भूत प्रेत जिद्याओं क जानकार थे व विद्याधर कक्षा 
कारों की एक जाति थी । 

“एक बार वे अजनाभ-सरड (भारतवर्ष) में महात्मा राजा निमिके यहा 
जो ऋषियों द्वारा यज्ञ करा रहे थे अचानक जा पहुचे” ॥र२श॥ 

ये राजा निमि “विद॒द! ही थे, जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है। 

“उन सूर्य सदृश्य तेजस्व, महा भागवतो को देखकर यजमान (राजा ) 
श्राह्यण गण और ( भूत्तिमान आहवनीय आदि ) अग्नि सबके सब सडे हो 
गये |? ॥रशा 

सद्दा भागवत के दो अथे द्वो सकते हैं । (3) भागवत धम के श्रतुयायी (२) भगवान्‌ 
के भक्त । 

यजमान कहते द्ें--यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाले को। आजकल घर के मालिक (पछ०ड0 
के धर्थ में इसका प्रयोग ट्वोता है । मराठी में स्त्री अपने पति को यज़मान कद्दती है। 

अग्नि कई तरह के कामों में आती हैं। उनके अनुसार उसके कई नाम पड़ गये है। जो 
अग्नि इवन में काम आती है उसे आाहवनीय कद्दते हैं । यहां मतलब या तो अ्रम्नि के अषिष्ठाता 
ब्यक्ति से दै, या किर यद्द काब्य भाषा है । 


2 ( 
अध्याय २ : भागवत-धर्म का मसे ण्ह 


तप और ज्ञान के रारण ये बहुत ठेच्प्वी दोखते थे | विभूतिमान पुरुषो के सुख मणइल के 
आस-पास एक प्रभा-मणडत्न या तेज्ञोयलय छाया रद्रता है । वह उनके ज्ञान, तेज व प्रकाश का 
सूचक होता है । महापुरुषों के चित्रों से अक्सर यह दिखाबा जाता है । 

“महाराज विदृह ने आसना पर विराजमान उन नारायण-परायण मुनगण 
फाञति प्र मपूयक यथायोग्य प्रजन किया अपने शरीर के तेज के कारण ब्रह्माजी 
के पुत्रों के समान उन नौ योगीश्वरो स गज़ा जनक ने अति प्रसन्न चित्त से नम्नता 
प्रबेक पूछा ।? ॥ २६-२७ ॥ 

ब्रह्मा ने जब सृब्टि-रचना शुरू की तो पहले १० मानस पुत्र उत्पन्न किये--मरीचि, श्रत्नि, 
अंगिरा पुलदद, फ्तु, भ्गु, वसिष्ठ, दक्ष भ्ौर नारद + यहाँ निमि, जनक, विदेह वोनों से एल दी 
इ्यक्ति का अ्रभिप्राय है। 

विदेह थोलै--' जगों को में नस 

विदेह बोले--“भगवन्‌, आप छोगों को में लाक्षात भगवान्‌ सधुसूडन के 
पाप॑द ही सममला हूँ: क्‍योंकि भगयान्‌ विप्णु के पाप॑द संसार के प्राणियों को 
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पवित्र करने के लिए घूमा करते हैं ।? ॥ र८ ॥ 
दुर्गा सप्तशती के अनुसार मधु! मामक देस्य को मारने के कारण भगवान्‌ मधुसूदन कहे- 
खाते हैं। भगवान्‌ का परम घाम बेझुण्ठल्ोक क्हल्लाता है। भागवतकार कहते है कि उसमें उनके 
पाषंद्गण निवास करते है| दह सब्र प्रकार के क्‍लेश, मोह भौर भय से रद्दित है | शुद्ध, सम्ब का 
निवास है। वर्हा काल की दाल नहीं गलती, न कोई विकार ही है, न मोद्दिनी माया का लेश दै। 
वहन सुशसुर-एुज्ञित भगवत्‌ परायण पारप॑दंगण नित्रास करते दे । उन पा६वष॑दों का श्यामता लिये 
हुए धयत्न शरीर है। कमल के समान नेत्र दें, शरीर पर पीटाम्बर है, सभी के चार चार भुजाए है । 
जे बडे ही क्ान्तिमान है | वे सद। लोकोद्धार के लिए जगत्‌ में धूमा करते है। नन्‍द, सुनन्‍्द, सुबल, 
अदंण, जय, विजय आदि उनमें मुख्य है । 
“जीव को प्रथम तो यह क्षण-भगुर मनुप्य-शरीर ही मिलना मुश्किल है (जो 
कि मोक्ष का साधन है) और उससे भी भगवदू-भत्तों का दर्शन तो मैं और भी 
दुलेभ समभता हूँ ।९ ॥ २६ ॥ 
शरीर बद्ध चैतस्य जीव कहलाता है। (ममैवाशों जीवछोके ज्ञीव-भूठः सतातनः । इंति 
स्मृतिरिये जीव: प्रतित्रिम्वः परमात्मनः ॥) 
इसे प्रत्यगाध्मा भी कद्दते हैं । परमात्मा के तीन गुण या विशेषण हँ--सत, चित , आन: 
जीवयाह्मा में सिरे दो -सत्‌ , चितू--पाये जाते हैं । जीव सुख-दुःख़मय हैं। जीव अ्रणु, बिन्दु 
परमात्मा विभु (सिन्छ) है। या थों कहें कि परमान्‍्मा की संकुचित केन्द्रस्थ अहन्ता का नाम जीब 
॥ श्री शक्राचार्य की सम्मद्ति में शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के भ्रध्यज्ञ और कर्मफल के भोक्ता 
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आत्मा को द्वी जीव फह्दते हैं, देश-काल से मर्यादित परमात्मा को ज्ीवात्मा कह्दा जाता है । माया 
के परिणाम-स्वरूप स्थूल्ष और सूच्म शरीर-सहित आत्मा जीव कहलाता है?। जीव परमेश्वर की 
पराप्रकृति अर्धात्‌ उत्कृप्द विभूति या अंश है। इसे चेश्नक़ भी कहते हैं ॥ (गीता) जैन धर्म में मो 


ड्० भागवत-धर्म या जीवन वी छतार्थता 


आत्मा? का वाचक है । जैनी जीव को सामास्यतः दो प्रकार का भानते हैं बड़, (संसारी) और 
मुक्त | आमतौर पर जीव उसे कहते हैं निसमें चलन-वलन-क्रिया दिखाई पड़े।* है 
सृष्टि ४ प्रकार की हैं--उद्निज, स्वेदुज, अणडज, जराबुज । अर्थात्‌ एथ्वी को फोहकर 
निरकक्षने वाले जीय-- बृत्त, वनस्पति आदि, अणडा फोड़कर क्‍वकलनेवाले--सुर्गी, कवूतर, पत्तो थरादि; 
पसीने तथा नमी से पैदा होने वाले कृमि कीट थ्रादि; जरा यानी मिह्ली या जेर को खोलकर मिक- 
जनेवाले पशु, मनुष्य आदि । पृथ्वी पर मनुष्य सर्वोपरि सृप्टि है । इसमें मन, बुद्धि का विकास 
सबसे अधिक पाया जाता है। कई योनियें--श्रेणियं ---में विकास पाता पाता या भदकता हुआ 
जीव भलुष्यन्योनि में आता है । वह अज्ञान, कामना ब कर्मों के कारण ऊँँची-मीचों योतियों मे 
* भ्रमता हुआ अपनी चास्तविक झ्ठि को नहीं ज्ञान पाता ? ( भागवत १०२६१३ ) इसीलिए 
यह दुर्लभ माना जाता हैं। फिर मनुष्य-देह में द्वी वह सुकृत का अधिकार! है । हसल्षिए मानव 
देह फा विशेष महत्व हैं । यह देह सदा कायम नहीं रहती , देखे-देखते गिर जाती हैं। इसलिए 
इसे चरण संगुर (अस्थायी) क्द्दा दै । जनकराज कद्दते हैं के मनुष्य देह से भरो अधिक दुर्लभ हे 
साधु सन्‍तों का, भक्तों का दर्शन । गीता में भगवान्‌ ने कट्दा है कि “मनुप्याणां सद्खपु कशिचत्‌ 
यतवति सिद्धये । यततामपि सिद्धाना कश्चिन्सां बेत्ति तश्वतः”? । 
इन्दीके क्षिणु तुलसीदास ने कहा है--'बिछुरत पुक प्राण दरि लेहीं? | फिर घूमते-फिरत 
“तोथराज! कह्दा हैं । किसी कवि की उक्ति है-- 
“सज्जन सब्जो मा भूत्‌ यदि सजब्लो मास्तु पुनः स्नेह: । 
स्नेही ०दि मा विरहो यदि विरहो मास्तु जीवितस्य ॥? 
च ऐसे दुलंभ पुरुषों में थे ५ 
“अतः हे निष्पाप महाबाहो, मैं आपसे यह पूछता हूँ कि संसार मे आत्यन्तिक 
(निरसीम) कल्याण--किसमें है ? क्योंकि इस जगत्‌ में महात्माओं का आधे क्षण 
का सत्संग भी मनुष्यों के लिए बड़े भारी खजाने के समान है” ॥ ३० ॥ 

“यदि हमारे सुनने योग्य हो तो हमें वह भागवत्त-धर्म सुनाइए जिससे प्रसन्न 
होकर अजन्मा भगवान्‌-अपने शस्णागत भक्त को अपना स्वरूप तक दे डालते 
हैं।” ॥ ३१॥ 

जनकजी कय विनय यहां देखने योग्य हैं। कह्दते हैं कि हम सुनने $ अधिकारी हों ठो 
सुनाइए्‌ । पण्यता के लिए सबसे पहले दार्दिक जिज्ञासा *देखी जाती हैं छिर इढठा, तदलीनता। 
योद्धिक योग्यवा, सस्क्ार भी देखे जाते हैं । जो जिसका पाष्र नहीं हुआ हैं उसे दद्द वस्तु ऐनेस 
उसका दुरुपयोग घ खुद को द्वानि ही दो सकती द्वे। 

श्री नारदुजी बोले--“वसुदेधजी, निमि के इस प्रकार पूछन १२ उन महा- 
त्माओं ने प्रसन्‍नता-पूचक धन्यवाद देकर समासद और ऋत्विजों सहित राजा 
निमि से कद्दा।? ॥ ३२॥ 


३ जीव का विस्तृत बवेचन आगे झ० ६, हतैन १६ में ठखिए। 





अत्याय २ : भागवत-धर्स का सम श्र 


राजा जनक ने नौ घश्न किये--- 'मागदत चर्म! क्या है ? सगवद्भक्ति! फ़िसे कहते हैं ? 
'माया' का स्वरूप क्‍या ह ? उससे 'तरने का उपाय! क्‍या है ? “पखह्म! क्या वस्तु है ? कर्म 
किसे कद्दते हैं ? अवतार-च रेप्र! कोन कौनसे हैं ? अभक्त। को क्प्रा गति” होती है ? और किस 
युग में 'कोनसा धमे मानता! चाहिए १” नत्रों ऋषिया ने एक एक प्रश्न का अल्वहदा उत्तर दिया 
है । पहले कब बोले-- मर 
“हे राजन्‌ इस मसार में तो भगयान्‌ अच्युत के चरण-कमलों की नित्य 
उपासना को ही सवथा भय-शूस्य मानता हूँ, जिससे कि उनका भी सम्पूर्ण भय नष्ट 
हो जाता है, जिनकी बुद्धि असत्‌ (डेहादि) में आत्म-भावना के कारुण विचलित 
हो गई है ।? ॥ ३३ ॥ 
अच्युत-विसमें कोई त्रुटि, गिरावट या विकार न हो। असत्‌-सत्त से उल्टा है| शझ्ात्मा 
सत्‌ अर्थात्‌ सदा रहनेवान्ना है । इसह उिपरोत देहादि भौतिऊ प्रपद्ध बनता-बिगडता आता-जाता 
है, विनाश या परिवतंनशाल हूं । इथ तथ्प को समझ लेता हो ज्ञान है । इसके विपरीत जो 
देद्ादि को भ्रात्मा प्र्थात्‌ औब मानझर उन्हींके लिए जीवन व्यापार करते हैं उनकी चुद्धि मठरुती 
रहती है । हरि कहते हैँ कि भगवान्‌ की भक्ति में ऐसा बल है कि ऐसे भ्रमित लोगों को भी 
सन्‍्मार्ग पर लाकर भय-रदहित कर देती है । 
यहाँ भ्रसव्‌ (देहादि) में थ्रामभाव्मा रखने की भूत्र को अ्रच्ची तरद सममकत लेना चाद्िए । 
ग्रह भूल मनुष्य क्यो करता है १ मनुष्प जैसा संकल्प करता है वसा परिणाम उसके सामने आता 
है, जो उपके लिए बन्धनकारक हो जाता है। जद हम यद्द संकल्प काते हैं--मानने लगते दें कि 
यह शरीर ही सब कुच है, इसका सुख ही अन्तिम सुख द तो यद्द देह-बुद्धि हमें आत्मा से दूर 
काती चली जाती है और फिर संमार के द्वन्दों, कगडा अनिष्टों से ब्रस्त होते रहते है। देह भाव 
से पहले जिन्हें हम अपना समरूतर है उनके प्रति ममता, विन्‍्दें गेर सममते हैं उनके प्रति अ्रुचि 
उत्पन्न होने लगती है। यही राग-द्वे प है । यही क्लद्ठ, कगडे उत्पात की जड हैं। इससे बचने 
का सरक्ष उपाय यद्द है कि हम अपतय इउन्द्ियों व विपक्ष को भगयान्‌ में खगादें। श्रोगी इन्द्रियों 
का निरोध ऋरते है, छिनतु हम--भक्त उन्द मसगवान्‌ को सेवा पूजा में भगदव न्‌ के कायों में, लगा 
हूं योगी जिन विषयो को स्थापते ह उन्हें दम भगवात्‌ के अपंण कारदे।य गो को ऐसा त्याग 
करते हुए दु ख व कध्द सहन करना पडता है, किन्तु भक्त उन्हें भगवाव के अपंण करते हुए नित्य 
सुक्ति का प्नुमव काता है। दारा, सुद, यह प्राश--पब कुछ भगवान्‌ के अपँण करना ही भापवत 
धर्म है व यददी भगवान्‌ का भजन है। 

“अज्ञ पुरुषा को भी तुरन्त आत्मलाभ कराने के लिए ज्ञो उपाय भगयान ने 
बताये हैं उन्हींको म गवत-वर्म समभो”?॥ ३४ ॥ 

“हे राजन्‌ ( उन मल्‍गवत धर्मों का) आश्रय लेने पर मनुष्य कभी प्रमाद मे 
नहीं पड़ता। उस पर कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होता । वह इस ससार मे 
आँख मूदर्र दौड़ने पर भी न तो कहीं फिसलता है, न गिरता ही है 7 ॥३५॥ 

भक्ति के लिए केवल भावना, मायुझता की अरूतत है जो कि मनुष्य-मात्र में दोती है। 
ज्ञान मार्ग बुद्धि का विषय है व तीचण बुद्धि वाढ्दों को ही उसमें पहुँच दो सकती है। योग साधना 


श्र भागवत घममं या जीवन की छत्ार्थता 


में बहुत क्लेश है। क्मे-मार्ग में विवेक कौ--याग्यायोग्य विचार कौ--थौर बड़ी सावघानी की लरूरत 
है| परन्तु भक्ति मार्ग में सब कुछ केवल्७ भगवान्‌ पर छाड दने की |'रूरत है । फिर बेखटक ह्ोका 
ससार सागर में सैरते रहो । यह अपद-कुपढ़, बालक वृद्ध, स्त्री-पुरुप, पतित पीडित सबके ल्षिए 
सुलभ दै। किसीके लिए इसका दरवाजा बन्द नहीं है । सरलता, सुग॒मता व सबे लोक सुलभता 
इसका विशेष गुण है । यद् ऐसी नाव है जो झूबती नहीं । बल्कि या कहें कि बिना तरे ही पार 
हीना है । बिना प्रयास के ही पिद्धि पाना ह ।* 
इसमें खास बात यह दे कि भगवान्‌ का भक्त निश्चिन्त हो जाता हैं । मं वह प्रमद में 

पदता है, न उसे किसी बात का खटका रहता है । जो श्रपने भ्रहकार के बल पर चलता है पद 
अपनी ही बल्ल बुद्धि पर भरोसा रखकर चज्नता है | साथ ही वह अपने को अव्यवस्र भी मानता 
है | इससे मिश्चिन्तता का अनुभय नहा करता । वह फल्लाफल्न के चक्कर में पड़ता रद्दता हे और 
कर्माकर्म के जाल में फैंसदए जाता हैं । इसक विपरीत जिसन अपनी नाव भगवान्‌ पर छोड दी है -- 
“किश्ती खुद्दा पैं छोड़ दी, लगर को ठोड दी? वह भ्रज़ीब मस्ती, निद्ठ न्द्वता, निश्चिन्दवा का आनन्द 
व सुख प्राप्त करता है। मन में सद्‌ भावना रखकर सदेव शुभ क्मे व सेवा परोपकार के काये करता 
रहता है व बेफिक्र रहता है कि भगवान इसका सुफल श्रवश्य देगा। न भी दे तो वह फिसा 
डलमान में नहीं पढ़ता । भौर जो कुछ शभाशभ फ़ल समिल्षता है उसे खुद ग्रहण न करके 
अगषान्‌ के अरपंण कर देता है। इससे उसके सुख छु ख के प्रभावों से बच जाता है और बचा 
रहता है । मं 

“कायेन वाचा मनसेन्द्रियेयाँ बुद्दयात्मगा बानुसृत स्वभावात्‌ 

फरोति यद्यत्सकल परस्मे नारायणायेति समर्पयेतत्‌ ॥” 


«इस घर्म के पालन करने वाले को चाहिए कि शरीर से, बाणी से, मन से, 
इन्द्रियों से, अहकार से अथवा अनुगत स्पभाय से जो कुछ कम करे वह सच 
परमात्मा नारायण के ही लिए है -इस प्रकार समर्पण कर दे 7? ॥ ३६ ॥ 


१ रामकृष्ण परमहस का कथन हैक ईश्वर का नाम-गुण कौन बर-। और उन्हााऊे चरणा में 
मन को लगाये रपना ही भक्ति हैं । कलयुग में भक्तयाय ही सटजमार्ग है। (यज्ञ यागादि युवत) 
क्मयोग बड़ा काठन है। शास्त्रा में अनक प्ररर के कमन्‍्वायड़ का यिधान है। अब उनका युग भी 
नहा है । आयु कम है । फर फ्ल-शामना छोडरर अनासक्त भाव से सम कर्म करना महा कठिन 
है। ज्ञान याग भी इस युग में मद्यन्‌ कष्ट साध्य है | जीव का अन्न गत प्राय हैं, अयु कम दहै। 
फिर 7ह बुद्धि कसी तरह छूटती नं । दद-पुद्ध के नष्ट हुए बिना शान होना झुसभव हैं। शाना 
कहता हैं--मैं ब्रह्म हू, शरीर नहीं, मु न्ुधा-तृपा, रोग-शोक, जन्म मरण, सुख दु स, बुछ भी 
नहीं है ।' यदि रोग-शोकादि था योध हा ठी ज्ञान कहा ! ह्वाथ में काय चुम गया है, बड़ी पीड़ा 
दा रही है, फिर मी कहता दें कि हाथ में काय्य नहा लगा। इसलिए मे कहता हूँ. कि इस युग में 
केवल भक्ति योग ही सहज हैं । जान्याग य क्मैयोग द्वाण भी ईशवर-दर्शम हो सकता है परन्तु है 
महा कठिन ॥ 

'ज्ञानयोग अपत शत्रु से सौमन हारर लड़ना हम क्‍तयाग किले में बैठकर लड़ना हैं । 





अध्याय २ : भागयत-वर्म का मर्म ३३ 


मलुप्य किसी न कसी भावना से प्रेरित होकर फ्सी न किसी उद्देश्य के लिए कम करता 
है। पददिले मन में कोई इच्छा स्फुरती दै, फिर छुड़ि उसका निश्चय करती है और काय॑ में प्रेरती 
है। इस फ्म की सिद्धि में सनुप्य अपनी सब इन्द्रियों को व सारी शक्तियों को ज्ञगाता है। जो 
इच्छाय स्फुरती द वे कभी संस्झारों से, कभी अहन्ता से, कभी विषय सुस्त से, कभी प्रतिहिंसा से, 
कभी पविन्न सेवाभाय से व कभी दौन दया से प्रेरित होती है । चिस किसी कारण से, चिस किसी 
मावसा से, आपने जो कुछ किया है वह सर भगवान्‌ के श्र्पण कर दीडिए | यदि अप हाथ स 
हान देते हैं तो यह सममिए कि दान पाने वाला नारायण है, दान की वस्तु नारायण है, देने की 
क्रिया भी नारायण है थ देने वाला भी नारायण ही है। इस प्रश्गार नारायशसय हो जाना ही 
सच्चा समपंण है। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा व ठपी तप के द्वारा तिस भ्रद्वोंत स्थिति को पहुचते है वही 
यह ह । इस छोटी-सी तरकीब से मानो अनजान में ही हम कहा-से-कहा पढुच जाते दैँ। या ऐसा 
भावना रसिए कि म तो केवल काम करने वाला यन्त्र हू । मिसके लिए ये सब काम करता हू बह 
मेरा श्रस्तयामी, हृदययालभ है| टनकी सब तिम्मेयादि उसपर है। सुे इनका कोई पल भी नहीं 
चाहिएु। सिया उस थानन्दक्द के सुके ऊिसा फल की जरूरत हो नहीं है। इस भावना से कर्ता 
पन का अभिमान, अहन्ता ममता, सुखमोग में आसक्ति, राग्रद्वेप सब बढ़ी भ्रास्तानी स छूट 
जाता है व मनुष्य परमात्मा की शरण में अपने को निर्भथ, अदस्य, विश्चिन्त, अशोक, देवी तेप 
च असाद से युक्त अनुभव करता है। इसका यह अर्थ नहीं कि इससे हमें कोई फन्न नहीं मिलता । 
बल्कि कई गुना ज्यादद मित्र जाता है। लेकिन चूँकि हमते उसकी अमिलाषा या आसक्ति छोडदी 
है भ्रत उसमें दम लोभ या लोलुपता नहीं द्ोती जिससे कि मनुष्य दु ख, भय, शोक चित्वा में 
पदाय रहता हद । “क्लोभ मूलानि एापामि? फिर भन्‍्छों को तो भगवान ने पहदिले दी आश्वासन द 
रक्खा हैं । 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य सामेक शरण बज | 
अं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यातति मा छुच ॥ 


ज्ञान द्वारा मात के किए पहिल वैराग्य चाहिए। कर्म द्वारा मोक्ष के क्षिए अनासक्तियोग । 
श्रधात्‌ चित्त की समता दोनों में अपेक्षित है | वैराग्य और श्रनासक्ति दोनों निपेधात्मर हैं। दोनों 
कहते दं 'छोदो? । पर छोडकर अहण क्या करें ? ज्ञान से आत्माको पान हैं जो स्थूल तो ठीक 
सूचम इन्द्ियाँ मन बुद्धि भादि का भी दिपय नहीं दै। कम से चित्त-शुद्धि होती है, जीवन बनता 
है। परम्तु कमे किसके लिए ? औ्रौर चित्त शुद्धि के बाद दया ? पहिले का उत्तर भक्ति मार्गे मे 
दिया--परमेश्वर क क्षिए । दूसरे का उत्तर गीता ने दिया है--ज्ोक-समग्रहार्थ कर्माचरण । भक्ति ने 
कहा--वेराग्य, अनासक्ति, चित्त शुद्धि चित्त को समता सब चाहते हो तो अलग अलग साधनों को 
ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। एक मरा पल्ला पकड़ लो। में तुमको सूचम ही नहीं, स्थूत्र इन्द्रियों 
स अजुभव कर सको, ऐसी अदभुत चस्तु बताती हू । वह हे भगवान्‌ के सगुण रूप की उपासना । 
पढगुणयुक्त भगवाल की पूजा अर्चा करो । उन्हींको अपना जीवन समपंण करो | अपने भ्राराध्य, 
लष्य के रूप में उन्दींको स्वीकार करो | यद्द झितना ढेँचा, कितना दिव्य ध्येय है १ सापारिक सुख 
भोग, देश सेवा, स्वराज्य प्राप्ति, परोपकार, विश्ववन्धुत्व, धर्ग-हीन-समाज, राम राज्य इन तक 
हमारा आदर्श सम्तप्त दो ज्ञान है । परन्तु मच्त का आदर्श इससे भी ऊँचा है। देश भसणडक् व 


३० भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थवा 


सारे विश्व के प्रभु तक उसने छुल्लाग मारी है। सगुण के बाद फिर निममण या गणातात तक 
पहुँचना एक आगे का ही कदम है । हि 
“जो पुरुष भगवान्‌ से विमुस है उसको उनकी माया से भगयान्‌ के स्प्ररुप 
की बिस्सृति ओर ( में ढेह हँ--ऐसा ) विपरीत ज्ञान हो जाता हे । फिर आत्मा के 
अलावा दूसरी वस्तु की सत्ता का अभिमान होने से भय पल्‍ले पडता हे. अत बुद्धि 
मानू पुरप की चाहिए कि अपने गुरदेव में इप्टबुद्धि रसके उन श्रीयर को ही अनन्य 
भाव से भज्ञे ।! ॥ ३७ ॥ 
जिनका मन भगवात्‌ की तरफ नहीं है वे शरीर व शरीर सुपर को ही सब डुछ सममते है । 
भगवान्‌ को जानमे, उनतक पहुँचने की उन्हे इच्छा ही नहीं होती। उनके भोगादि के संस्कार 
इतने प्रवल्न द्ोते दें कि वे भगवान्‌ की तरफ उसे छुकने ही नहीं देत । यह भगवान्‌ का माया ही 
है कि भगवान्‌ का हो पुक अ्रश या रूप होकर जोव उसीसे विमुप्त हों जाता है । अपने असलो 
भगवान्‌ 6प को भूत्न कर प्राप्त शरीर को ही सच्चा रूप सान लेता हैं। इस प्रकार उसको बुद्धि 
अप्ट हो जाती दै ओर विपरीत ज्ञान होने ज्ञगता है। फिर जो सबका निर्भव निशक स्थात 
अआध्मा है उसे छोडकर वह दूसरे पदार्थ श्र्थात्‌ दद में अभिमान रखने लगता है मिससे दुखव 
भय के सागर में सोते खाता है! जहाँ शरीर व उसके सुख भोग का लच्य हे वहा भव व 
दु ख मौजूद द्वो रहेंगे । जहा कोई ऐटिक कामना द्ोगी वहा शोध ज़रूर आ जायया । कामना 
मिद्धि में विध्न उपस्थित हुआ तो जिसे हम उसका कारण मान लेते हैं उसपर क्रोध आता है। 
क्रोध से प्रति हिंसा, बदला लेने की इच्छा होतो है । प्रति द्विसा के जवाब में हमारे साथ प्रति हिंसा 
टोन क्षणती दे । भ्रद्त तो भय व दु ख के ल्षिए राज मार्ग ही खुल गया । अ्रत मनुष्य को उचित है 
कि खुख भोग के आदश्श को छोडकर भगवत्प्राप्ति के आदर्श को स्वीकार करे, जो ससार के सभी 
चादर्शों से ऊँचा, मद्वान्‌, विशाज्ञ व पत्रित्र है । 
लेकिन श्रीहरि दीखें कैसे ? मिलें केसे ? जवतक चित्त तन्‍्मय नहीं हो जाता, न तो वै दीख 
हा सकते दें न मिल द्वा सकते हैं। तवतर क्या करे ? उसका भी सरल उपाय बताते दें। युर॒द्व में 
इष्ट बुद्धि रक्‍्खों। ऐसा व्यक्ति ढूँढ को जो ज्ञान, भक्ति, सदाचार, विवेक में तुमसे बहुत बढा चढ़ा हो, 
व निसके साथ तुम्दारा ऐसा सबंध हो कि त॒म्हारे हित की ही सदा चिन्ता रक्से। तुम्हें भी जिसपर 
इतना विश्वास ही जि यह कभी मुझे गुमराह न करेगा । ससार में इसे कोई स्वार्थ-साधना बाझी 
नही रही है, श्रत न मुफसे अपना स्यार्थ साधेगा, न मुझे स्वार्थ साधन में ज्ञीन होत दगा । फिल 
हल उसे अपना इष्ट या आराध्य मान लें । उसे भगवान्‌ का प्रतीक या प्रतिनिधि मान लें | यदि 
सच्चा घ योग्य सद॒गुरु हाथ लग जाय तो फिर भगवान्‌ के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत 
लडीं है । कबार तो गुरु को भगयान्‌ से भी पहले भ्रणाम करते है-- 
गुरु गोविंद दोनों खडे, काके लागू पाय। 
बलिहारो है गुरू का, जिन गोविद दिया बतदाय । 
रू तुलसीदास, ज्ञानी ज्ञानदेव द ज्ञानी भक्त णकनाथ आएदे ने सी गुर की महिला बहुत साई 
है। "जिनके कारण मैं इस ससार रूपी ज्ञाल से पार हुआा थे मेरे सदुगुर मेरे हृदय में हैं, इसलिए 
डिप्ेक पर मेरा विशेष प्रम है जैसे श्राख में श्रजन जगान से दृष्टि कलती है और देखत ही भूमि 


अध्याय २ भागवत-घर्म का सर्म श्र 


में गा हुआ उच्य दिखाई देठा हे प्रथवा जेसे चिन्तामणि के हाथ लगने से सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण 
होते हैं वेसे ही श्री निदृत्ति ज्ञानद्रेव के बढे भाई व ग्र के कारण मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं। 
इसलिए जो बुढ़िमान्‌ हैं उन्हे चाहिए कि गुर सेया करे और इताथं हों। जिभुवन में भितने तीर्च 
हैं उन सबका पुण्य जेसे समुत्रस्नान से प्राप्त हो जाता है, क्चा अमृत रस के स्वाद से जैसे सप 
ससों का आस्वाद मिल जाता है उसी न्‍्यायाजुसार में बारम्बार श्रोगुर की दी वंदुमा करता हू ।? 
ख्नन्‍्दों गुर पद-कम, हृपासिं:ुँ नररूप हरि। 
महामोह तम पु/ज, जासु वचन रविकर निका ॥7 
( तुलसीदास रामायण ) 
“अज्ञानान्धरय लोकस्य ज्ञानाब्जन-शलाकया । 
चछुरन्मीलित येम तस्मे श्रीगुरवेनम ॥? 
डर “ब्रह्मानइं परम सुखद केवल ज्ञान सू्ति ॥ 
इन्द्दातीत गगन सदश तत्यमस्थादि लच्यम्‌॥”? 
पुक नित्य विमलमवल सर्यधी साक्षिभूतम, 
भावातीत प़िगुण रहिल सद॒गुरु त नमामि ॥ 


श्रीअरविंद लिखते हैं. “जिस प्रकार पूर्ण योग का परम शाख्त्र प्रत्येक मनुप्य के हृदय में 
छिपा हुआ सबातन वेद है उसी प्रकार डसके परम पथ प्रद्शक ओर गुर दे ही श्रन्तर्यामी 
जगह्ू रु है जो हमारे अन्दर ग॒प्त रूप से विराजमान दैं। इस पूर्ण योग की सिद्धि के मार्ग में 
इन अन्तर्यामी गर को जो योग के ईश्वर, सब यज्ञों ओर क्मों के प्रभु, प्रशाश, भोक्ता और लक्ष्य 
हैं, पूर्ण रुप से चरण करना अत्यन्त आवश्यक है। आरम्भिक श्रवस्था में हमें चाहे किसी भी रूप 
में उनके दर्शन हो इसस कुछ झ्राता जाता नहीं, क्योंकि अन्त में तो यह अनुभव होता ही है कि 
भरावानू सब कुछ है ओर सबसे अधिक है ।” परन्तु क्ष्मफुकवा टोंगी गरओं से बचने की सर॒त 
ज़रूरत है।* 

भक्ति मार्ग विधेवामक है । इसमें परमेश्वर की भक्ति का विधान इप्तीक्षिए क्षिया गया 
है कि चह सर्वोपरि शक्ति और सर्वांगएण आदर्श है। जो ऐसी स्सी सत्ता या गुरुस्थान को न 
मानता हो वह अपणी भक्ति या सम्पे की भावना के लिए फ्िसी दूसरे तर्व, सिद्धान्त, वस्तु, 
स्थान आदि को श्राराध्य या प्रतीक बना सकता है। जेसे सत्य, न्याय, समता, स्वराज्य, बेद, 
भारतवर्ष, आदि । क्योकि भक्ति चित्त की एक वृत्ति है। उसे कोई आश्रय चाहिए | यदि तन्मयत्ता 
के साथ वह किसी एक आश्रय को पकड लेती है तो फिर सबके मूल आश्रय, भ्राधार तक वद्द 
पहुँचे बिना नहीं रहेगी । अत देश भक्ति का परमेश्वर भक्ति से विरोध नहीं है, बल्कि मातृ वि 
भक्ति, गुर भक्ति की तह वहे भी भगवद्धक्ति की सहायक ही है, उसका एक अग ह--बशर्ते कि 
भक्त की शुद्ध व एक-निष्ठट भावना उसमें हो । 





१ भवित, उपासना का स्परूप समझने य गुरु वी योग्यता वी परीक्षा जानने के लिए थी 
फ़ि० घ॒० मश्षुताल' लिग्यित 'जीयन-शोधन? का चोथा ग्शण्ट “नक्ति शोवरः ऋवश्य पढ़ लीजिए । 
इसया हिन्दी अनुपराद हो चुरा ह। शीघ्र ही नयतीयन मुद्रण लब, आअहमदायाद, से प्रताशतत 
जेगा। 


३६ भागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थदा 


“यह द्वौत-प्रपंच वास्तव में न होने पर भी इसी प्रकार परमार्थ-रूप भासता 
है जैसे स्वप्त और मनोरथ के पदार्थ न होते हुए भी चिन्तन करने वालों की वुद्धि में 
सत्यवत्‌ प्रतीत होते हैं, अचः विचारवान को चाहिए कि बह पहले कर्मों के संकल्प- 
विकल्प करने वाले चित्त को रोके तभी उसे अभय-पद्‌ की आप्ति होगी।” ॥ ३८॥ 


संसार में हम दो चीज़ें देखते हैं---एक तो यह सारा विश्व जो नाम-रूपात्मऊ है, व दूसरे 
शक्ति जो इस सारे में निहित व इसका संचात्षन करती दिखाई देती है। इन दो को एयक 

समसना हूं त है। य। यो कहिए कि शरीर-स्थित ज्ञीव व वह्याण्ड ध्यापी आत्मा दो को अबग- 
अलग सममना हूं त हैं । यहां ह्वं त-प्रपव से अमिधराय इस इन्द्वात्मक संसार से है। यह वास्तव 
मर नहीं हैं फिर भी द्वैः ऐसा मासित हीता है। अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्त रूप यह जगत्‌ हैं। मह्म 
चेतन्य का महान्‌ समुद्र हैं जिसमें आग की चिनगारियों पी या विद्य त्‌ की लहरों को तरह 
रफुरा होती रहती है, क्षोभ या स्पन्दन होता रहवा है। जब ज्ञोभ हुआ, तरंग या स्फुरए उठी," या 
स्पन्दन का भ्सरण हुआ तो विश्व बन गया, जब तरंग बेठी, शान्त हुईं स्पन्दन का संकोच हुआ, 
ज्ञोभ सिट्कर शान्त अबस्था प्राप्त हुई त्तो विश्व मिट गया, अद्म-गुणातीत-दोप रह गया। इस ब्रह्म 
की दृष्टि से स्फुरणाओं या तरंगों को देखें तो वे अस्थायी, उणिक विनाश-शील, बढ्म का केवल एफ 
अंग श्रतएव भर-बास्तविक, असद्‌, नहीं जैसी, है | इसे पारमाययिक दांट कहते हैं। इसो दृष्टि से 
जगत्‌ मिथ्या, भासमान है । स्फुरणाओं, वर्गों या जयत्‌ की दृष्टि से देखे तो जगतू महा से भिन्न 
मालूम होता है । दो-पन का अनुभव होता है, हाल्लांकि तत्वरूप में, श्रंगागीमाव से, दोनों परस्पर 
शुकसरबद्ध दैं। यद् अह्य की व्यायहारिक सत्ता अर्थात्‌ व्यवद्दारपुरती दिखाई देने वाली सचा ह्वै। 
पारमार्थिक खतक्ता असली निम॒ रा बह है । चंकि हम जगत में हैं, ्गव्‌ को देखते हैं, परिवर्तत 
होते हुए भी उसमें एक धत्ता यह वस्तु वही द्वै ऐसा भान स्वदा रहदा है, अत; हमरि ब्यवद्दार 
के लिए वह 'है? द्वी । इसमें दमारा सारा ध्यवहार-व्यापार चक्नता हैं | इस ब्यावद्दारिक या प्राति 
भासिक्र जो हें! भहीं, पर भासित द्वोतो है--सत्ता भर्थात्‌ संसार को ही यहां द्व त प्रपञ् कद्दा है, 
जो कि वास्तव में “धसत्‌' “भ्रविद्यमान' है । 

जव॒तक इम स्वप्न देखते हैं तवतक स्वप्नगत वरतुओों या दप्यों को दम सत्य ही मानते 
है। ज्ञाप्रत होने पर हमें वे असस्य मालूम होते हैं । मन में जिस पदार्थ का दम ध्दान करते हैं डस 
प्म्य सो वहद्द प्रत्यक्ष मालूम द्ोठा हे, परन्तु ध्यान दृटते ही वह अप्तत्य, गायत्र हो जाता है । इस 
प्रकार सानव-जीवन एक मद्दान्‌ लग्बा स्वक्न या सनोरथ है । इसमे दम अपनी इन्द्रियों द्वारा लो 
कुछ देखने या भ्रजुभव करते ईं चढद हमें सत्य मालूम होठा दे, क्योंकि हम थ-छान रूपी मींद 
सोये हुए हैं। जब ज्ञान--यह कि जगतू हशिक है, यह परमेरवर का ही ब्यक्त-रूप है, ये दो 
बही. वास्तव में एक ही है, में भी परमात्म-रूप ही हूं, जीदासमा परमास्मा से भिश्ष शहीं है--रूपो 
चागृति होती है वो ये सारे श्रजुभव मिथ्था मालूम द्वोते हैं झौर एक सत्य, बढ़ा, परमेश्वर, पर- 
मामा ही सब जगह ब्याप्त मालूम द्वोता हैं | यद्द सब दमारे मन को क्षिया है। सन जो संकरूप 
करता हैं वही भागे चल#र श्रत्यक्त द्वोता है। भगवान्‌ के सन में संकदरउ-्मेरणा हुईं कि 'ए से 
अनेक होऊँ और यह विराइ-विश्व वन गया । यही द्वाल मलुष्य के भन का दे । संझरूत्प-विरृत्प 
दही मनुष्य के कर्म में प्रेरित करते है । इनका दतार-चढ्द जवतझ छारी रहेगा तबतक सनुप्य 
शास्वि समता, पुकता, ४सन्‍्नता, समाधान का पश्रनुभव नहीं कर सकता | दूसरी झऔर बातों से 


अध्याय २ भागवत घम का मर्म ३७ 


जबतक सन को, सकलप-विकल्पो को, रोका नहीं जाग्रगा तद्तक वह किसी एक क्द्य्र में नहीं 
लगेगा ! परमात्मा ही हमारा महान्‌ लच्य है। अत परमात्मा से उस लगाने क लिए पहले व्यर्थ 
के, निरर्थक सकल्प विकल्पों को रोकना चाहिए, जिससे ऊट पटाग कर्मों से प्रयृत्ति ही न हो । एुझ 
मात्र भगवान्‌ में ही सन लगा रह | एसा करने स वह शीघ्र अभय पद्‌ को प्राप्त हो जायगा 


“तथा लोक से जो चक्रपारि भगयान्‌ विष्णु के कल्याणकारी जन्म आर 
कर्म हैं उन्हे सुनता हुआ एउ उनवी विचित्र लीलाओं रे अनुसार रकसे गये नामों का 
नि समेच होकर गान करता हुआ असग भाय से नसार में जिचर |? ॥ ३६॥ 

पुराणों $ अनुसार वि", भगवान की तान शक्क्यों से, ( सध्टि का ) पालन पोषण बहन 
बाला शक्ति हैं । बद पिज्ञाय के अनुसार अम्यक्त परमास्मा म॑ं तर विकार हुआ, तो इछ भाग 
सघन, स्थूत्र होने लगा । उसकी प्राथमिक क्रिया सख जो भद, अन्तर हुआ बद क्र! क्द्क्ाय्रा व 
शेप भाग “अक्षर! रहा। चर भाग द्वब्यरूप लकर विश्य का उपादान कारण बना । भ्रक्षर क्रिया 
बान हान स निम्ित्त झारण रूप म सृष्टि कत्ता हुआ | कसी वस्तु को बनाने में जा सामप्रा लगता 
है, जिस चीज स बह यनाई ज्ञाती हैं उस उस वस्तु का उपादाननकारण व चिस व्यक्ति या शक्ति 
के द्वारा बद बनाई जाता है उप उसका मिमित्त कारण मानते हैं। अत्वर बल न चार उब्य सजा 
सृष्टि रची उसमें पहल प्रतिष्ठा फिर उ्य्राति व पश्चात यज्ञ--एस तीन प्रकार हुए। यह रेष्टि क्रिया 
रूप गति मयो थी ; अ्रतिष्ठा स्थिति का ऋतत ह। गति समुश्चर का नाम द्वा हिथिति है। चब्र पदार्श 
चारा शोर गति काका द्वा ता ब्रह स्थिर रहता ह। स्थिति का अर्थ ह पदार्थ कां सचा मात्र । उसक 
बाद ज्याति प्रकती जिसस नाम, रुप, कर्म बने । फिर यज्ञ उत्पन्न हुआ। यह यज्ञ त्च विष्णु 
अग्नि, सोम, सत्र ई । सारी सृष्टि, सृष्टि पार परमामा का एक मद्दान यक्ष हा है। पद यक्ल 
अन्नादान विसर्गात्मक है, स्थिति क्य स्मऊ है । विष्णु यत्त-हूप, अन्त का आपके सूत है, तिसय 
चत सिद्ध होता ह। यह पालक तस्व है । सोम अन्त है ता झ्राहुति का काम दवा है, अग्नि बढ 
वस्तु है जिसमें भ्राहुति डाला जाता है । इस तरइ अग्नि साम तः हुआ यज्ञ, व विष्णु हुआ उसक 
किए श्रनन का आ्राकर्षण करने वाला निसके बल यक्ष जारी रहता है । अत इस महान्‌ स्ष्टि ब्या 
पार में स॒ुप्टि को कायम रखने वाला तत्त्व जिष्णु है। दूसरा भाषा में कहें तो झरिनि व साम यच 
का वस्तु रूप दे व विष्णु (बह्मा तथा इस्त्र सद्दित) अ्न्तथामी सचालक रूप है। ' 


३ गीता विज्ञान--माधष्य भूमरा मे इसका ।नरूपण इस प्रकार क्या गया है-- 'पसह्म 
या अन्‍्यय के दो [बभाग हुए। थन्तर व छ्र। अक्षर से ऋर फा विस हुआ है। ये दोनों एक 
नने के दो दलों जैसे ६ । एक दल छाप गणाम्मी है बी झमृत प्रधान अक्षर है, दूसरा दल प रापमी 
है, वो पल्ष प्रधान क्र है। अक्षर पराप्रद्ृषत व क्षर अपग्रप्रक त भी कहलाते ह। दोना बी कल"ए 
एक सी है। फर्क इतना ही है कि ग्रक्चर वी कलाएँ नित्य भाव के साथ-साथ पारणाम-राहतव है । डन्स 
कोई विकार पैदा नहीं होता, इसक विपराव छर-कलाएँ पारणाम की जनवी ह। न क्‍लाआ से थे 
कार उतन्न हुए हैं। कलाएँ पाच हैं--अ्रह्म, विध्षु इन्द्र, अग्नि, सम । 

अक्तर ब्रह्म पर, या या काहए कि अक्षर वी अमृतप्रघान ब्रह्म-कला पर प्रतप्ठत क्षर का 
स॒त्यु-प्रधान "ब्रह्म! कला से जो विकार उत्पन होता है, वह “प्राण! नाम स्‌ प्रसिद्ध है। अच्तर का 
अमृत प्रधान (विष्णु! कला पर प्रतिष्ठत ज्षर की मृत्यु प्रधान विष्णु-कला स उल्त्न विद्ार श्राप 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । अछ्र की अमृत प्रधान “इन्द्र” कला पर प्रतिध्रित नर का सत्यु प्रधान इन्द्र 


८ भागवत-वर्स या जीवन की रतार्थता 


यहा विष्णु से अभिप्राय भगवान्‌ को स्थिति या पात्षक शाक्ति से है, जिसके जम्म कर्म 
ससार के कल्याण के लिए हुआ करते हैँ । इस विष्णु शक्ति का उत्तम व सुवोध विवेचन 'गीता 
मन्यन! कार ने किया हे । वे लिखते है --- 

“अत्मा ज्ञानरूप द्ोने के कारए सफल्यों का जनक है और सत्य रूप होने के कारए इसके 
सकक्‍रुप सथ द्वोते हें । अत ऋषियों न आप्मा को सत्य-काम, सत्य-पक्रुप कहा हैं । किन्तु प्राणी 
चन अपने चित्त की श्रशुद्धि चश्बलता और अन्यदस्थितता के कारण इस सम्य-सक्ढरता, सत्य 
कामता को नहीं जानते । और इसलिए वे अपने को पामर, अ्ज्ञान एवं असमर्थ सा ज्ञामने हैं। 
हिन्तु यप्रों ज्यों चित्त को शुद्धि बढठी जाती है वह स्थिर तथा स्वस्थ बनता जाता है, व्यों-स्यों वह 
अपनी सत्य-कामता व सत्य सकल्पता को पद्दचानने लगता है व समझने लगता है कि मेरी जो 
रछु स्थिति है बद्द मेरी कामना वर सक्रल्प का ही परिणाम है । 

विश्व व्यापी यह परमात्मा इस तरद्द अनेक प्रकार के काम्ो और सकहपों का आधार भूत 
है । ये काम सक्रुप विविध गुण, शक्ति तथा परस्पर मेल, विरोध रखने वाले होते हैं। ऐसे अनेक 
सकदपो के परिणाम-स्वरूप यह अनेक पकार की सतत उत्पन्न भोर नर? दातो रहती है। परमात्मा 
के आधार पर विश्व में पाई जाने वाली फामनाआ। में एक स्थिर, साल्थिक, शुद्ध कामना ऐसी भी 
हे जो यह इच्छा रखती है कि ससार में सदैव घर्म की विजय हो, श्रधम का विनाश हो सहत्पुरपो 
का उत्कर्ष हो, असुरों का पराभव हो ओर विश्व का पालन हो, थोर भ्रपनी इच्छा की सिद्धि के 
लिए क्रियावान होने का सकल्प करती रहती है। ऋषिगण जिसे विः्शु के नाम से पहचानते हैं 





कला से प्राटुभू त विकार वार! नाम से ग्रसिद्ध हे । अक्षर वी अमृत प्रवान 'आग्न! कला पर 
प्रतिष्ठित ज्ञर वी मृत्यु प्रधन अ्रग्न कला से प्रादुभू त प्रिवार “अ्रताद! नाम से प्रसिद्ध है। एय 
अक्षर बी अ्रमृत प्रधान सोम! कला पर प्रतिप्ठित क्षुर त्री मृत्यु श्रधान सोम कला से समुद्भत 
विकार अन्न नाम से प्रसद्ध हुआ । 

साख्य-शास्त्र में दन पाचा विकारा को ग्रणभत “तन्माजा! कह है। ग्रार्यनवज्ञानन्शास्त् 
इन्ह 'बवार छर! कहता ८ । प्राण विकार शब्द तन्माना है | अ पो वित्ार स्पर्श तन्‍्माना, गाय) 
कार रुपन्तन्माया, अल द वितार गन्धतन्म ना, एवं अ्रत वकार रस-तन्माना है । 

अक्त पाचो विवार--य्रथया तन्मात्राएँ उल्यन होने मे अनन्तर चण मात्र भी स्यवन नहा 
रहते । बिक पाचा की परस्पर आहुति मिश्रण हो जाता हूं यही प्राथमिस यज्ञ है। अग्गि में सु।मा 
हात होना ही यज्ञ हैं । जसमे ठाहुति होती हैं वह सर्व परिभाषा म ऋरेय हैं। यही योनहै। 
एप जिसकी आहति होती है यह सोम ६ | अरिन अन्नाद है, सोम अत है । चू कि पार्चों में पाच्ा 
वी श्राहुति होती है, उक्त परिमापानुसार पाचा ही अन्नन्थ्नाद यत जाते ह। इसी आधार पर 
अ्रति का “समन -सयमनांद ” यह नियम ब्यतास्थत है। 

प्राण को योनि रूप अगेन सममिए, ग्आाप, वाउ) अज, अ्न्नाद चारा वो रतो रूप आहृति 
द्रन्य समभिए.। इनती आहूति से जो पश्चात्मस प्राण विकसित होगा बह 'पश्चोक्रत प्राण” कहलाएगा 
गडी श्रागे जावर भीतर सगं-सष्टि का फारणु यनेगा | श्रतएणव दसे “ये वस्‌टप्राण! क्या गया ह्ठे ) 
यह पश्चीक्रण प्रक्रिया ही यज्ञ क्रिया ह्टै। 

प्सहयज्ञा प्रता सुध्टया? का यही यैज्ञानिव यर्थ हे । विश्सरमूर्दि, यही सर्वहुत यज्ञ, सब 
सप्णिया सा मूल प्रयर्तक माना गया है। जेसा कि 'तस्मायज्ञात्‌ सर्यशुत -ऋच, सामानि जशिरे। 
इत्यादि मनन वर्णय से स्पष्ट है | ( स्वएड २, 9० रेपह रू? ) 


ए पं ् 
अध्याय * भागयतं-वयम का सम ६ 


वह इस पालम-कृत्ता सफरूप का ही नाम है । यह छुद्ध, सात्विक व कल्थाणकर हैं, अत विविध 
रूप से संसार में सिद्ध ह!ता हैं । प्रथ्या पर जब-चब धर्म की ग्लानि होकर अधम का जोर बढ़ता 
है, लाधु पीडित व दुर्जन बलवान होत हैं तब तद परमात्मा में स्थित इस सकतप से क्ञोभ हाता हैं 
आर बह क्रियाबान होस्र प्रकट होने का प्रयत्न करता हैं। फिर विस प्रकार अधरम्म का विनाश 
होकर पुनः घ्॒मं की स्थापना हो, उसी प्रहार स्थूल रूप में प्रकट होता है।” (अ० ४ 'छोक ४ ८) 
ग अवतार कहा जाता हैं । 
इस तरह पिु या परमात्मा के पेणवी सकरूप के कई अवतार हैं। श्रीकृष्ण उनमें 

पूर्णावतए माने जाते हैं | अचतार अनझ नामो स हुष् दें व उन्होंने अनेझ क्लीलाएँ की हैँ । कवि 
ऋद्दत हैं कि मनुष्य उन न्गमो का उच्चारण य सकीर्तन करता रहे । भगवान में मनको रमाने का यद्द 
सरक्ष तरीका है । माम धुन में मनु-घर बहुत जलती एकाप्रता व तन्‍्मयता का अनुभव करने क्षगता 
है कलश व श्रम-युक्त ध्यान घास्णादि से भा जो तरलीनता सहसा नहीं प्राप्त द्वोता बचद्द माम 
सकीतन को मस्ता से प्राप्त हो जाता हे । सभी भक्तों ने नाम का महिमा गाई है। तुलसीदास न 
तो नाम्र को राम से सी बड़ा बताया हैं । 

“राम एक तापस ठिय हारा, 

नाम अमित खल कुमति उघारी ।? 
अन्त में इस भय से कि नाम गण गान करते हुए भक्त कहाँ सार के मोह अआासक्ति में न फस 
जाय, कवि चेतावनी दत्ते हें कि वह प्रिषयों झ सग से बचा रहे । इस पक खतरे से बचना बहुत 
जरूरी ह्‌। 

“इस प्रकार के ब्त (आचरण) बाला पुरप अपने परम प्रिय प्रभु के नाम 
सीन से अनुराग उत्पन्न होजाने पर द्रवित चित्त होफर ससार की परवा न कर 
कभी सिलसिला कर हँसता है, कमी रोता है, कभी चिल्लाता है, सभी गाने लगता 
हैं, सभी उन्‍्मत्त के समान नाच उठता हैं ।? ॥४८॥ 

जब भक्त भगवान के रग में रगने लगता है ता ससार की अथाव्‌ क्षाक ब्यवद्दार या मिन्‍्दा 
के परवा नहीं रहती । काई बुरा भज्ञा कह्दे ता उससे चिढता नहा, उद्धिग्न नहीं होता । अपनी दी 
धुन में मस्त रहता है । निन्‍्द्रा कान वालों को भी वद्द भगवद्र प हा दखता है। भगवान्‌ का 
भिन्न-भिन्न लीलाओ का चिन्तन करता रहता है | ऋतएवं मिन्‍द सिन्‍न भात्रों स अभिभृत हाता 
रहता हैं, चिससे हें सने, रोने, गाने की भिन्‍न मिन्‍न चेप्टाएं प्रकट होती रहती दैं | चिन्तन सनोमय 
होने के कारण बाहरी दुनिया उसे उम्मत्त--पागल सममने लगती है। किन्तु वह अपने मन में 
इटता से एक केन्द्र को साथे हुए रहता है। मनुष्य जब एक बात में तहत्लीन हो जाता है ता 
स्वभावत, दूसरी बातों की ओर स ध्यान उठकर उदासीनता आ जञावा है । इसस लोग उसे सनका 
खब्ता, पागल्न कहने लगते ह। यास्तव में इनमे कई लोक विद्वत्नण पुरुष हात है। एवसा पुरुष 
जब प्रेम्त से प्रभावित होने लूगठा है तो श्रपने का प्रेममय देखने द्वगता दै। उसकी भातरा बाहरी 
सब इन्द्रियों, सत्र अ्वयव, प्रेमरूप दो जाते है । जब वह नाम संशी्तन करने लगता ह तो किर 
मामसथ या नामीमय द्वो जाता ह। बच्चा बहुत दिन के विद्योग के बाद जब माता से मित्रता है 
सो बह उसकी गोद में इस वर्‌द जा बेंढता दै मानो मातामव दो गया है । वद अपने शहर की 
सुध बुध भूद्ध जाता हैं। इसी तरह जब क्स्रीक दुख, कलश, कष्ट का बात सुनता दस्बता या 
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अनुभव करता है तो बह कहुणामय हो जाता है, व आंखों से आंघू माने लगते हैं। मद्ामा 
गांधी के सामने जब किस्तीका हुःल या जिपत्ति आ जाती है तो वे यइ अनुमव करने लगते हैं हि 
यह कप्ट सुपर आर पडा है और वे प्रिहल हो जाते हैं। जब हम दूसरों को भावनाओं या आप्मा 
में इतना घुल-मिल जाँध तभी इस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं । इसी तरह क्िप्तीके ह॒एं को 
देखकर या डसकी कल्पना या भायना से वह हपोन्मत्त होकर नाचने कूरने लगता है। शरीर युक्त 
होते हुए भी वह भावनामय, भायाभिभूत हो जाता है। जब भक्त भगवान्‌ के कीत॑न में सग्त 
द्ोजाता है, स्वप्न में भी उसको मग्नता नहीं हृटती तर द्रिनाम क्ष्य स्मरण होते ही या सुख से 
निक्दतते दी वह गदुगद्‌ द्वो जाता है | जब उसे यह रयाल होने लगता है कि झरे में अपने प्रियतम 
भगवान्‌ से बहुत दूर पड गया हूं तो बिकलता से रोने लगता है। जब यद्द स्याज्ञ झा है 
कि भगवान्‌ झाये हैं, सामने खड़े हैं, मुझे छुला रहे हैं तो यह दर्प से श्रपने इस सौभाग्य पर साच 
डठता दै। थोड़ी शराब्र पीकर जब मनुष्य नाचने-कुदने लगता है तद्र जिसने भगयसेम्त की, जद- 
चेतन-विश्वप्रेम की मद्िरा पी ली वह उसमे सम्त हो रहे तो क्या आश्चर्य है ? जब यद्द विचार 
मन में झ्राता है झि भरे में तो उसी चेतन्थ परमामा का अंश हैं, उसीका एक रूप हूँ, फिर भी 
कैसा पामर अपने कों समझता हूं तो मन में अपार ग्लानि होने लगतो है व अपने भाप पर हंसने 
लगता है। मतत्नय यद्द कि जिस एक लच्य के ध्यात्त में पह डूब गया है उसीसे सम्बद् भिन्‍्न- 
मिन्न भायों में प्रसंगानुसार वह इतना मिमग्न हो जाता है कि उसे उस काल, वस्तु-स्थिति का 
या दूसरी ब'हरी बातो का व श्राचारोया ध्यान नहीं रहता । इस एकाग्रता में ही जीयन व जीवन- 
कार्यो की सफलता है । जब इस पुकाग्रता का कोई केन्द्र नहीं रहता तब मनुष्य पामक्ष हो ज्ञाता 
है। बाज लोग यह मानते दें कि ऐसे भाव विशेष में मध्त हो जाना दी जीयन की इतार्थता है 
ऐसे लोगो के लिए अब कुछ पाना या साधना बाकी नहीं रद्दा | वे भूल करते हैं। वास्तव में 
समस्त भावों की परिसमाष्ति भगयान्‌ में कर देना जोवन की छृवायंता ई--भाजविशेष की नहीं । 
परन्तु जीवनभर ऐसी स्थिति बनी रहना जरूरी नहीं है। साधन-इाल में अर्थात्‌ जब भगवान्‌ व 
भक्त के बच का पर्दा फाश नहीं हुआ दे तबतक भावों का ऐसा उतार-चढ़ार श्रात्रा रहता है । 
यह इृत्तियों की चश्बलता का चिह्न दे। सम्पूर्णत” भगवान्‌ से लीन वो घुकने पर व समुद्र का 
तरद् शान्त, भ्रचल, गम्भीर, प्रसन्‍न हो जाता है तय अक्त मुक्त था सिद्ध पदवी को पाजाता है| 

फिर उसके सब जगत-ब्यवद्दार, जीवस्मुत्त बिदेद के जसे होने लगते हैं। रत नी व भक्त दोनों 

की श्रन्तिम दशा या स्थिति यह एक ही है। सिफ्ते अ्रेशहवार व च्ारम्भिक सार्ग भिन्न-भिन्न है । 

भावना-प्रधान व सरल साधना चाहनेवाले ब्यक्ति भक्ति से थ्रारम्भ करते ह--बुद्धिप्रधान व 

अ्रम-कष्टप्रिय योग से । थ्रस्तु | इस प्रद्मार जब उसकी बृत्ति शकाप्म हो जाती हैं तथ-- 

“आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, नक्षत्र, श्राणि, दिशाएँ, बृक्ष आहि. 
नदियों और समुद्र लो छुछ भी है वे सब भगवान्‌ हरि का शरीर ही है, ऐसा मानरर 
सबको अनन्य भाय से प्रणाम करें? ॥४१॥ 

भूत मात्र में नारायण-भाव रखकर सबके प्रति नम्न होकर रहे । बेदान्त में इसीको अहा- 
भाव की साधना कद्ते हैं। यहाँ भक्त भगवान्‌ से अपने को अद्धण मानता है, पहां जीवास्‍्मा 
परमाए्मा से छुद्दा महीं दे । इस भाव में मलुष्य को यन्त्र-तन्त्र सर्दश्र भगयानू्‌ ही भगरान्‌ दिखाई 
दते ह । यद्द जिस किसी वस्तु को देखता दे वही चैठन्यमय, भगवानूमय दिखाई देदी है। चातिश- 
पाजी में यारूद के जोर से कई रह के सेब उच्चजने व माउने खगठे हैं। लोग सममने है कि 
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असल में यद्द बारूद का खेल है । उसी तरह यह दुनिया के चलते फिरिते छागाव वस्तुआ को 
>खकर यह समम्तता प मानता द कि ये उसी चेतनसत्ता स घूम फिर रहे हैं, जिससे कि में । अत 
उनमें वह आस्मीयता अद्दे तसाव अनुभय करने लगता है। उसके शज्ञदीर न हिन्दू दिन्दू म 
मुसलमान सुसज्लमान, न पारसी पारी, न राजा राज्य, न रकरक न पशु पशु, न पेड़ पेड । इस 
सबझोे वह पक ही चेतन प्रभुमय देखता है ओर सबक प्रति समभाव स रहता है। भरत भन्तिः 
कोरी वेयन्त्कि साधना नहीं है + वह साम्रात्रिक, मानवीय, विश्वजनीन भी है । भगवान्‌ जैस सब 
च्यपी के भ्रपंण अपने को करने की भावना से समा+, मनुष्य जाति प सरे विश्व के प्रति समर्पण 
भाद अपन थाए आंज्ञाता है । उम्रकी व्यक्तिगत साधना चुपचाप इस तरद्द समप्टिगत हो जाती है। 
भक्त होने का अर्थ समाज 4 मानव जाति को भूल जाना नहीं है बढ्कि बड़े लच्य को सिद्धि क 
लिए कुछु काल तक उस गाण समममा है। जब भगवान्‌ को प्राप्ति हो जाती है, भक्त भगवान्‌ में 
मित्र जाता है, उसका भावना सर्वव्यापिनी हा जाती ह तब उपस्तम सम्राज व भानव जाति के 
कल्याण की भ्रनन्त गुना शक्ति आ जाती हैं, व यह उसकी सेया या उद्धार-सुधार क लिए बास्त 
विक अधिकारी हो जाता है। जा भक्त भगवान्‌ का चाद्दता है यह उसकी सृष्टि, प्रजा-सन्तति को 
केसे भूल सकता हे ? उनके टु खो, को शो, विपत्तिया भया का दुखकर केंस शास्ति से चुप बैंड 
सकता है ? हा, ससार के मोद्दा, विषयभोगा म वह लिप्व नहीं द्ोता | इसी अर्थ मं त्रद ससार से 
अलिप्त रहता दै । 
“ जो भगवान्‌ का भजन र्रता है उसको परमेश्वर मे प्रेम उनके स्परूप का 
ल मोम वैशग्य ये तीनो नारे 
अनुभव और अन्य घस्तुओं मे बैराग्य ये तीनो याते एक साथ श्राप्त होती हैं. जिस 
भ्रकार भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही चुष्टि, पुष्टि व ज्ञुया निबृत्ति तीना 
पक सा प्राप्त हो जाती हैं ।? ॥?सा हि 
दो जीवों को परस्पर भ्राकषित करने वाल्ली जो शक्ति है डसे प्रेम कहत है | इसका श्रन्तिम 
परिणाम दोनों का एक-दूसरे म घु्न मित्र जाना हैं। यह प्रम जब प्रगाद होता है व सामने बाला 
ब्यक्ति हमारे लिए पूज्य, आदरणीय व इष्ट होता है तो भक्ति का रूप धारण कर लेता है। नाम- 
सवीतेन या नाम-घुन स पहले तो भगवान्‌ क प्रति प्रेम उमइता है फिर विषय भोगों से श्र 
होती है, चिससे मन केवल्न भगवान्‌ मे द्वी केन्द्रित हो रहता है । तत्र उस भग्रदानू क॑ स्वरूप का 
बोध होने लगता है | जब वह भगवान्‌ को पहचानने छृगा तो उस शान्ति मालूम हान लगेगी। 
क्योंकि तब चन्नल मन स्थिर द्वोता जायगा । मन की स्थिरता आर ब्यवस्थितता का ही दूखरा नाम 
शान्ति है । स्थिरता से बृत्ति में समता आती है, यह शान्ति का पूर्व स्परूप दे । समता जब स्थिर 
हो जाती हैं तो वही शानित है । 
भूख ज्गने पर जब हम पहला कौर खेत दें ठा बद सतोष (तुप्गि) का अजुमव द्वाता ह 
शआ्रार खान में रुचि बढ़ जाती हे / भगवन्‌ की भक्ति का भूखा भक्त जब पहले राम नाम की छन 
लगाता है---रघुपति राधव रात्राराम, पतिद पावन सीताराम (? “राधा इृष्ण जब कुज्नविहारी, 
मुरलोधर गोवर्धनधारी” 'जय जय रामरहृप्ण हरि! 'विट्वल् विद्वज ---तो शुरू म दी वह भवगवरस्मेम 
कया रसपान करने लगता है, यही उसकी सुप्टि है। जब अन्न पेट में गया त्तो दूसरी सब बातों 
को तरफ से ध्यान हट गया। भगवान्‌ के मधुर-प्रेम-रस की प्रगादेता से मन में विराय उत्पन्न होने 
लगा, यह धुष्टि हुई | पेद भर खा लेने से भूख मिट गई । यहा भगवान के प्रेम से छुक चाने पर 


घर भागवतत-धर्म या जीवन की कताथंता 


उनके स्वरूप का ज्ञान हुआ, इससे उसकी भक्ति-भूस चुकी । अब वद्द तृष्ति, शान्ति का श्रनुभर 
करने क्ञगा । पं 


जब एक बात में सव लग जाता है तो दूसरी बाठों की ओर से अपने आप ध्यान हट ज्ञावा 
है। यही बिराग की घुनियाद है। अच्छी बातों में मत लगाने से बुरी बातों के प्रति प्रिराग होता 
है। बुरी बातों में मन कमावेंगे तो अच्छी बातों की तरफ स विराग हो जायगा। बुद्धिमान्‌ भनुष्य, 
जो सुख चाहते हैं, व दु खों से त्रस्त हैं भ्रच्छी बातों में मन लगाते हैं। उन्दोंने ससार की तमाम 
अच्छी बातों के समूह को भगवान्‌' 'परमास्मा' आदि नाम दिया है। अत जब यद कहते हैं कि 
सगवान्‌ से प्रेस करो! व दुनिया से विराण रकखो तो डसका अर्थ होता है कि संसार की सब प्रच्चछी 
बातों, अच्छे भायों, अच्छी शक्तियों से प्रेम करो व बुरी बातों से मन दहृटालो । इस तरह जब हमारा 
प्रेम थ भक्ति भगवान्‌ में दढ़ हो जाती है तो उससे तुष्टि, पुष्टि व शास्ति--एकनाथ महाराज के 
शब्दों में 'भक्ति! 'विरक्ति” व प्राप्ति? तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं । भक्ति? का शर्थ है भूत-मात्र 
के प्रति प्रेम, -विरक्ति” का धर्थ है शुद्ध, निस्सार, बुरी बातों से श्ररुचि व 'प्राप्तिः से मतलब है 
भगवान्‌ की प्रतीति जड चेतन विश्य के रूप में अपना रूप देखना, केवल कुट्म्ब, जाति, 
देश, व समाज व सानर मात्र सें ही नहीं, जीव-सान्न सें ही नहीं, बल्कि जद चेतन, 
सृष्टिमात में अपने को तिलीन कर देमा। स्वार्य-त्याग, या श्रात्म त्याग की यद पराकाष्ठा 
है। जो यदद कहते हैं कि व्यक्ति को समाज में लीन हो जाना चाहिए, यही व्यक्ति ज्ञीवन 
का उत्क्ष है, वे देखें कि भागवत धमे का आदर्श उनले कितना समरस ही नहीं बल्कि श्रागे बढ़ा 
हुआ है। 

“इस प्रकार है राजनू, भगवान्‌ अच्युव के चरण-कमलों का निरन्तर भजन 
करने वाले भक्त को भगवत्मेम, विपयों में वेराग्य, तथा भगवत्स्वरूप का बोध ये 
सब अवश्य प्राप्त होते है और बह साक्षात्‌ परम शान्ति को आप हो जाता है ।? ॥एश। 

इस तरद राम धुन की रट जब निरन्तर ज्षगी रद्दती है तो पूर्वोक्त तीनों ब्राभ और 
निरिचत दो जाते हैं व श्रन्त में भक्त धाष्ात्‌ परम शान्ति--अखणढ सुख--को पा जाता है। 
भानो श्एम्ति स्वरूप ही हो जाता दै । 
यद्दा याद रखना चाहिए कि नाम संकीत्तंत या धुन भगवानू--अपने दष्ट या श्राराष्य-- 
से मन लगाने का सरल साधन'दै। परन्तु जिनका इष्ट कोई देश, वह्तु, दत््व या पिद्वान्त 
आदि दो थे क्या करे ? वे श्रपने ध्येय को सदा सबंदा याद रकखें--एक क्षण के लिए भी अपनी 
आखो से उसे ओमक्न न द्ोने दें। जसे गोपियों के मन में कृषण समा गये थरे-- 
नाहि न रहो द्विय मैंद ठौर। 
ननन्‍्द ननन्‍्दन अछत कैसे आनिए उर और । 
चद्बत, चितवत, दिवस जागठ, सुपन लोवत राति + 
हृदय में व स्थाम मूरति, छिनन इत उत जाति।। 
जित देखो तित स्थामसयी दे । 
स्पथाम कु/जवन, जमुना स्थामा, स्थाम गगन घन घटा चुई है। 
सत्र रगन में स्थाम भरो है लोग कद्त यह बात नई हैं। 


अध्याय २ भागवत घर्म का मर्म श्र 


मैं चारी की लोगन ही की स्याम पुतरिया बदल गई हैं। 
चन्द्रशार रजिसार स्याम है सझगमद स्थाम काम बिजई हैं।॥। 
नीख-कण्ड का कंणठ स्पाम है मनो स्थामता बेल बई दे। 
श्रुति को भ्र्चर स्पाम लेखियत दीप शिखा पर स्थामतई है। 
नर दवन की कौन कथा हैं अलख बह छुदि स्थाममयी है ॥ 
आ्रीक्ृषण की सनोइर मूर्ति व काली घु घराली अछूकों को एकटक देखते रहने में आर की 
पलके को बाधक जानकर गोपी से उनको बनाने वाले बह्म को मूर्ज--अरखिक---कहे बिना नहीं 
रहा जाता दै-- 'कुटिल कुन्तल श्री मुखञ्ञ त। जड़ उदीक्षता पच्मकृद्‌ इशाम्‌ ।”--यही उन्तका 
नाम स्मरण हुआ ६ दिन-रात अपने क्च्य को सिद्धि के किए साधन जुटाने, उनकी योग्या 
योग्यता की छानबीन करने, लचय क स्वरूप का निश्चय करने, अपने कार्यक्रम को पूरा करने के 
'नोड तोड भिढाने में उनका समय व शक्ति ल्लगानी चाहिए । 
“बाणी गुणानुकथने श्रवणी कथाया। 
हस्तोौ च कमंसु सनस्तव पादयोर्नि 
स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे 
दृष्टि सता दुर्शन5स्तु भवन्तनूनाम ॥? 
भक्ति का अछब्ठो सर्म या स्पिरिट यही ह कि मनुप्य किसी शुद्धू व ऊचे ध्येय के द्विए अपने आप 
को समपंझ करदे व द्विम रात प्रम-अजुराग उत्साहपूर्वक उसीकी सिद्धि में लवलीन रहे । इससे 
उन्हें भी भगवदुभक्त की त्तरह तुष्टि, पुष्टि व मुक्ति तीनों का क्ाभ द्वोगा । आज समात्र या दश 
की सेवा में, स्व॒राज्य प्राप्ति क ज्ञिए, हरिजन--खादी, श्रापधि वितरण आदि सेवा-कार्यों में जो 
लोग तन-मन स लगे हुए है, नाना प्रकार के कप्ड, असुविधायें, अपवाद सहते हुए अपने उद्देश्य 
की सिद्धि में लगन स जुटे दुए हैं वे सब भक्त श्रेणी में आ जाते हैं। हा, भगवद्मक्ति का 
आदेश सबसे ऊचा ह यदि वद्द सच्चे व व्यापक अर्थ में जैसा कि पहले बता चुके हैँ, लिया जाय । 
मक्त भगवान स कुछ नहीं चाहता ।.पदल तो वद्द भगवान्‌ को चाहता है, उसके क्विए 
दूसरी सब बातें छोड दता है। फिर भगवान की चाह भी झट जाती है, क्‍योंकि बह भगवात मय 
हो जाता है। जबतक वस्तु दूर रहती ह तबतक उसकी चाह होती है, जब वस्तु घ में एक रूप 
हो गये ठी चाह किसकी रदेगी ? इस तरह भक्त चाहे या न चाहे यद्दि उसका सर्वापंण सच्चा हर 
तो डसे सफलता, सुख, शान्ति अयश्य मिल्षत हैं। उसने अपने शरीर सुख की चाह छाड दा 
है । अपनी कोई भहप्वाकाक्ा नहीं रक्खी । अब दुनिया मे उसका झगड़ा किससे व क्या द्दो? 
डसकी सफलता, शास्ति में बाधाये क्‍यों आदे ? पद्द जा कुछ सोचता है, करता है वह भगवान 
के लिए---ससार की सेवा के लिए । इसमें जो लोग बाघा डालत हैं ससार के द्वित में क्लीम 
शक्तियों का विरोध व प्रतिकार उन बायाआ को इटा दता दे। इसमें समय छग सकता है, पर 
सिद्धि निश्चित है | इसमें दर द्वो सकती है, अथेर नहीं । 
“राजा निमि बोले--अब आप भगवदूभक्त श्ा प्रणन कीक्षिए। उसके 
जो वर्म हैं मनुष्यों मे जेसा उसका स्वभाव होता है, वह जैसा आचरण करता 
हे जो कुछ बोलता है और ज्ञिन लक्षणों से कारण यह भगयान जो प्रिय होता हू 
चर सय उतलादग एवश्था! 


ष्ट्2 भआगवत-धर्म या जीवन की इतायता 


जब भागवत्‌ धर्मो छा परिचय पा लिया तो अब दे भगवत्‌ भक्तो से पहचान कर लेगा 
चाहते हैँ । ज़बतक कोई नमूना सामने न हो तइतऊ करे बौद्धिक ज्ञान था निश्चय से भाचरण 
में उत्साह नहीं होता । अत. भक्तों के लक्षण पूछना इस बात का सकेत है कि जनक राजा धर्म 
का परिचय पारुर दो सन्तुष्ट नहों हो जाना चाहते---इस कान से खुना व उस कान से निकाल 
दिया--ऐसे नहीं है. बे सचाई ये उत्सुकता के साथ उनका पालन भी करना चाहते है। आचरत 
दी पालन ही तो मनुष्य की सचाई का सबूत दै । 
गीता में भी अज्ञन ने श्रोकृष्ण से 'स्थित-प्रत' के ढत्तण पूछे हैं। स्थित प्रक्ष के झ्रादर्श 
नें प्रज्ञा के स्थिर होने पर जोर है तो भक्त हे आदशे में 'सर्वापेंश! पर सर्वाममावर' पर । पहला 
उद्धि को लच्य करके है, दूसरा भायना को । जब बुद्धि स्थिर होतो है तो सबमें अ्राम-भाव हो 
लगता है। इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे सर्यात्ममाव द्ोता जाता है बैस वैसे बुद्धि 
या प्रज्ञा अपने आप स्थिर होने क्गती है। श्रागे चलकर तो बुद्धि ३ भावना यह भेद ही खतम 
ह। जाता है । केवल स्थिति, स्वभाव, स्वरूप ही शेष रह जाता दै। अर्थात्‌ भक्त, भगवान्‌, नर 
नारायण हो जाता है | अत, स्थित-प्रक् का, गुणातीत का, भक्त का, ज्ृ,नी का, सिद्ध का, आदर 
ऊँचा व श्रच्छा है या मद्यामानव का, निर्वाण का, अ्र्हित्‌ का--यह विवाद ही फ़जूक्ष है। जो 
झ्राद्श जीवन को पूर्णता की झोर ले जाता हो वह सच्चा है। इस इप्टि से प्रत्येक झादर्श को 
देखना चाहिए व अपनो मल-अदृत्ति, सस्कार, स्वभाव, रुचि, विह्ास आदि का विचार_ करके जा 
भादरा डीक लगे वह्द चुन लेना चाहिए । इसमें महत्त्व की बात है दाप्टि का सही होना, व साधना 
में त-मय हो जाना । 
हरि बोले--“जो समस्त आखियो में वर्तमान आत्मा के भगवदूभाय रो 
देखता है--यह जानता है कि में परमद्ास्वरुप और सब पदायथों में व्यापक हु-- 
तथा जो अपने भगपत्स्वरूप मे ही समस्त प्राणियों सो--अध्यम्त--देसता है वही 
भगवदूभत्तो में श्रेष्ठ है ।? ॥४श॥। 
अब दूसरे व-छु, हरि, इसका जवाब दन के लिए प्रस्तुत द्वाते हैं। सवस पहले उन्होंन 
अंप्ठ भद का छत्तण बताया। भना की अन्तिम अमिलापा है भगदान्‌ से मिल्न जाना-- 
३ “दिया हमने जो अपनी खुदो को मिटा, 
बह जो परदाथा घीच में अब न २६हा। 
रददा परदे में अब न वह परदानशों, 
कोई दूसरा उसके सित्रा ने रहा।!? 
इसीको दूसरी भाषा मेक्दें तो सबमें भगवान्‌ को य भगवान्‌ में सबको दखना है । वहा अपने 
का भगदान में व भगवान्‌ को अपने में सबंदा देखता है। बढ मानता है, में ही परमामा हा 
परमा मा मुममे हैं मुमसे अलग नहीं। उसका मेपन जो केवरद्य उसके शरीर, कुटुस्द भाईि मे 
सामित था, अब सारे विश्व, ब्रह्माण्ड तक स्याप्त दो गया है। श्रत जिसमें झद्द-ता का लेशमाय 
नहीं रद गया है, जाब भाव निक्‍त्रकर शिव भाय भा गया है, जैसे घी या घी क कण में कोई 
नंद नहीं है, पिघलने पर दोनों पुकरस एकजीव हो जाते है बेसे हो जिसकी ग्थिति भगवान में 
धाजता है बढ मतों मे, योगियो में, ज्ञानियों में प्रेष्ठ, सवॉपरि उत्तम है। ऐसो अद्वौत 
अमेदर सिद्धि श्रेष्ठ भक्त का प्रथम कदण है। 


+ 


अध्याय + भागपयत-वर्म का मर्म श्र 


न 
जो भगयानू से प्र म॒ उनके भस्तो से मित्रता, अज्ञानियो पर कृपा और 
भंगयान्‌ से द्वे प रुरने बालो की उपेक्षा क्स्ता है वह मभ्यम भक्त है।/॥श्ता 
पहले नम्बर का भक्त सबसे एक्भाव को देखता है | यदद दूसरे नम्बर का भक्त मेद् भाव 
रखन याल्ा है । भगवान्‌ का, उनके भक्तों को, अज्ञानियों को, भगवान्‌ के होही को--खंबको-- 
खुद श्रपने को भी--अलग अक्वग देखता है । इसकी इंप्टि में अभी सबके क्मोंकी योग्यता 
अपाग्यवा का भाव है । ज्ञा जिस योग्य है बैसा ही उसके साथ यह व्यवहार करना चाहता ड़ ॥ 
मुह ठखकर ठिल्लक लग'ता है । आस व, अमेदत्व इसकी कसौटी नहीं है। मूल प्रेरणा हीं हद 
जा सबको आ। ममय देखता हैं वह सबऊ श्रति श्र म स सराबोर रद्दता हैं ! जो कुछ करता है. उनके 
प्रति प्रम से प्रेरित होकर करता दें । भल ही यद्द साधुपुरुष हवा, दुष्ट दुरा मा हो, ज़गठ में डसका 
शत्रु या विरोधी सममा जाता हो । यह दूसरा मध्यम भक्त भगवान के भक्तो का सत्कार फरेगा, 
उनसे नह लगावेगा, लेक्नि जा भगवान को नही मानते या उसका निन्‍्द्रा करत है, दत्त 
असहयोग रक्खेगा, उनकी उपेछय करता रहेगा, यदि उनका अद्दित नहीं करेगा तो उनक द्वित में 
भा प्रवृत्त नही होगा साहब सल्नामत दूर को अच्छा? इस तरद्द रहेगा । जो नासमरू हैं, अपडई़ 
अज्ञानी है उनपर वह कृपा जरूर रक्चेगा । हि 
और जो भगयान्‌ के अर्चायिश्नह प्रतिमा आदि की पूज्ञा से ही श्रद्धा से 
प्रयुत्त होता हैं, उनके भक्तों की अथवा अन्य स्सीकी पूजा मे प्रबृत्त नही होता 
बह सायारण भक्त कहा गया हैं ।" ॥/जा 
अब तीसरे नम्बर का--साधारण-भक्त आया यह क्वल भगवान की मूर्ति आदि का 
धवा-अर्चा में निमिग्न रहता है । यह नासिखिया हें--अमभी भक्ति मार्ग मे प्रवेश दी हुआ द 
इसका सन श्रभी बाहरी उपचारों में हो लगता है । श्रभी भक्ति की म्पिरिट मे मही घुसा है । 
पतिमा सें ही वह भगवान का नियास मानता है । अत दूसरे जीबोंया मनुप्योंकी प्रता से 
प्रवृच नहीं हाता। इनसे अभा उसकी भगददभादना नहीं हुई हैं। अत यह प्रारम्भिक 
भक्त हुआ । 
'इन्द्रियों के द्वारा नरपयो का प्रहण ररता हुआ भी यह सर भगयान्‌ का 


के पा 


साया ही हैं! ऐसी रप्टि रसकर तो न उनसे द्वे प करता है न उन्हें पाकर खुश ही 
हाता हैं नश्चय ही बह भगवद्भकतो में उत्तम ह।? ॥०<॥ 
अब फिर उन्होंने उत्तम भक्तों के सविम्त लक्षण बताना शुरू किये। ग्रह भक्त विषय- 
भाग तो करता है, पर उनमे लिप्त नही होता, डनसे श्रभात्रित नहीं होता श्रत उसक मन में 
डनक या ब्योगों के प्रति राय-द्वे व नही पैदा होता, न उनके सुख-दु खों का ही भागी हाता है । 
यह सब भगवान्‌ की म्राद्रा या भारब्ध का फल्न! हैं ऐसा सममकर वह तटस्थ रहता है । सुग्ब- 
भरता पास आते है तो इन्कार नहीं करता, नहीं आत था चले जात हँ तो टु सा नहीं होता 
जउमसक लिए विषयों का भोग व त्याग दाना पिध्या है। ट्स प्रकार विषय भाग से चित्त का 
समानता या तटस्थता उत्तम भक्त का लक्षण है । 
“जो हरिचरण में तल्‍लीन रहने के सारण क्रमश देह, उन्द्रिय प्राण, मन 
और बुद्धि के सामारिक धमम, जन्म-मरण, चुघधा मय, दृष्पया और परिश्रमादि से 
सोहित नहीं होता वह भगपदूभक्तो में अ्रष्ठ है।? ॥०2घा 


श्र भागवत-घर्म या जीवन की क्ृतार्थता 


विषय भोगों से तटस्थता तो ठीक यह देद्दादिक के जन्म मरणादि सांसारिक धर्मोंसे भी 
मोहित नहीं द्वोता; इनके प्रभाव में नहीं आता । क्योंकि उसका ध्यान तो इंश्वर के चरणों में 
छणए हुआ! है ५ चह डसीमें सरकाव हो रहा है | जिसके सन ने सहाप्नद्िमान्वितत अण्दैश्वर्थ 
सम्पन्न भगवान को ग्रद्दण कर लिया है उसपर फ़िर इन्द्रियों क धर्म अपनी सत्ता कैसे चक्षा 
सकते हैं ? 

द्वाथ, पाँव “श्रादि १० इन्ठियों) कहलातो दे । हा द्व्यों से युक्त जो हमारे शरीर का 
ढाँचा है यह देह क्हक्काता हे । ३० इन्द्रियां बाहरी है। इसी तरह भीतरी इन्द्रिया 
भी हैं, जिन्हे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ( अ्रंतन्‍क्रण चतुष्टय ) कहते हैं। शरीर के 
भीतर हृदय, फेफडे, मूत्रपिणंड (गुर्दे), जठर, यकृत (जिगर) छीद्धा (तिब्ली) छोटी बड़ी शर्ते, 
आदि छोटे बडे अप्यद भी हैं जो शरीर की स्थिति, पोषण व सचालन का क्यम करते हैं। इनका 
सम्बन्ध बादरी जगत्‌ से नहीं होता, जैसा कि क्मेंन्द्रियो व ज्ञानेस्द्रियों का होता है । 7ह, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण ये मनुष्य के या जीव के बन्धन के पाँच कारण हैँ। क्धा, तृपा, भय, 
क्लो श, जन्म, मरण ये मनुष्य के संसार धर्म हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य के साथ ये छगे ही हुए हैं । 
परन्तु उत्तम भक्त इनसे दुखी व प्रभावित नहीं होता। वह भगवदूभजन में या अंगीहृत सेया- 
कार्य में इतना तहलीन द्वो जाता है कि उसे भूख-प्यास का भाग ही नहीं रदता। उनके मन का 
स्व॒तस्त्र श्रस्तिस्व ही मानों नहीं रहता । उसमें द्वोत भाव स्फुरित नहीं होता । श्रतः उन्हें भव-भय 
बचा नहीं पहुँचाला । ज्वतक देह भाव कायस है तभी तक मन में श्रनेक तृप्ण एूं उठती हैं। भक्त 
उनसे अलिप्त रद्दता है, क्योंकि उसका देदभाव नप्ट हो जाता है। उसे इन्द्रिय-छोश भी नहीं 
द्वीते । इरिद्वियों का प्रत्येक क्मे उसक लिए ब्रह्म-स्फुरण हो ज्ञाता दै।ऑँखसे यदि कुछ देखता दे तो 
बह दृश्य नाशयण का रूप धो जाता ह । फान से जो बुछु सुनत। है वह नारायश-धइनि होती है । 
किसी चस्तु को छूदा दे तो उसे भगवान्र्‌ के स्पशं का अनुभव होता है । वह वस्तु डसे जद नहीं 


१ इन्द्रिया--जीव की भिन्न भिन्न क्रिया शक्तियों मे प्रकट होने ते शरीरस्थ साधनों वो 
इन्द्रिया कहते हैं | ये यो १० ईं किन्तु मन भी एक अन्तररन्द्रिय माना जाता है, अत, ११ वह 
सकते हैं। इनमें पांच--आस, कान; नाक जीभ, चमडी शानोन्द्रया हैं, जो घाह्मजगत्‌ या आन 

ने को देती है; और ४ क्मेंन्द्रया--बाणी, हाथ, पात, गुदा, लिग €, जो मन वी ग्रे रणानुसार 
उसके आदेश या बाहरी जगत्‌ मे पालन करती ६। जीय मन मे मार्फत इन इन्द्रियोंसे बाम 


लेता हे । 
त--था कार्य, सकलप विकल्‍प वरना दे । यह रजोगुण प्रधान हे। 

बुद्धि--वार्य अकाये, कर्तव्य अ्क्तत्य, भला उय का निर्णय करने ताली शक्ति | यह सल 
गुण प्रधान है। 

चित्त-प्रे रक शक्ति चैतन्य वी ज्ञान य किया शक्ति शरीर में आकर जय जाता, बत्ता, भोत्ा, 
इच्छावान्‌ , यासनावान्‌ , मायनायान बनती है तर उसे चित्त कते हैं। विवयो जय 
अनुसन्धान करने वाला । 

अद्ृवार--मेद बुद्धि, अपनी स्पदन एथरवा, अस्तित्य वा भाग। श्री मधुयाला से मतानुसार 
प्रत्यैिर् नासरूप में स्थित स्यरूप घृत्ति 5(902ध/6 व प्रस्याघात घमे (१९३४३४७०७) 
बास्‍्तय में मन दी जे ये चार रूप कस भेद से है। 


अध्याय २: भागवत-धर्म का सर्म प्र 


बल्कि चिन्मात्र चैतन्यम्य मालुम होती है । छाया को यदि पालकी में बेठावें तो उसे उसका क्‍या 
सुख दु ख होगा ? आक्षाश मे यदि कोई तलदार चज्ञावे तो आकाश पर उसका क्या असर होगा १ 
भक्त यद मानता ही नहीं कि मेरा जन्म हुआ है व में मरूंगा। पानी के गदे मे सूर्य प्रकाश 
दीखता है । क्या प्रकाश यह मान लेता है कि में पानी का गठा हूँ ? इस तरह भक्त को देह-जनित 
सुख दुख बाधक नहीं दोंते । 

“कामना और कर्म के वीजो, चासनाओं का जिसके चित्त मे उद्भव नहीं 
होता और एम्मात्र भगवान्‌ बासुदेव का ही जिसे सहारा है ब्रह् निश्चय ही 
भग्रवदूम तों मे श्रेष्ठ है ।? ॥५०॥ 

आब भक्त और आगे बढता है | शरीर-धर्मों के प्रभाव से अपने को बचा लेना एक बात है, 
कामना व कर्म के सब बोजों को प्रिटा दना दूसरी बात है) क्लिसी कामना को लेकर दी कम होता 
है, शरीर घर्म प्रकर द्वोते हैं । तो श्रव भक्त उन धर्मो या कर्मो के मूल को ही काट देता है । कामना 
व वासना को ही त्याग देता है। स्वतन्त्रहप से भ्रपमी कोई इच्छा नहीं रखता । भगवान्‌ की मद्दात्‌ 
इच्छा में उसने अपनी इच्छा मिला दी है। अब तो भगवान्‌ इच्छा करते हैं, वह नहीं। चह जो 
कुछ करता है भगवान्‌ के इच्छानुसार करता है। अत. घट क्तपिन के बन्धन से नद्दी बेंधता, 
फल्क भागी नहीं होता । उसके सुख दु.स, हर्ष शोक से बच जाता है । जब वह इच्छा नहीं करता 
तो उनका फल-भीग भी नहीं करता । अच्छा फल हुआ तो भगवान्‌ के अपंझ, छुरा छुआ हो 
भगवान्‌ के अर्पय । वद् एकमात्र वासुदेव को ही कर्ता, भोक्ता सब कुछ सममता है । बल्कि उसकी 
कामता-वासना भगयान्‌ का द्वी रूप ले लेती है । तब तो न वासना का भय रहा न उप्तके फत्त- 
भोग को चिन्ता रही ( 

खाधारण कामना “काम्रना? कहल्ञाती है, व विशेष भोग की कामना “वासना! कहद- 
लाती है । 

४ जिसका जन्म अथवा कर्म से तथा वर्ण-आश्रम अथवा जाति के कारण 
इस देह में अहंभाव नहीं होता वह अवश्य भगवान्‌ को प्रिय होता है 7? ॥५५॥ 

कामना-वासना ही नहीं, अब वह अद्व भाव 'में हूँ', इस भावना को मिटा देधा हे, उसे 
हरिचरण में लीन कर देता है | यद्द शरीर मेरा है, यह शरीर में हूँ, में जन्मा हूँ, मे कुछ करता हूँ 
में अमुरुर्णी हे, असुर आश्रमो हूँ, अमुझ जाति क्ा हे, ऐसा अभिमान या भपत्त नदी रखता। 
बह, 'सबे ज्ञात योपएल की? दो जप्ता है + 

इन सकुचितताओं सीमाओं से वह परे ओर भगवान्‌ का सर्च ब्यापकताओं में क्षीन द्ोता 
जाता हैं: 

बद्द जन्म लेकर भो महीं सानता कि मेरा जन्म हुआ है। सोने का यदि कुत्ता बनाया जय 
तो कुत्ते का आकार होते हुए भी बह अपने को कुत्ता नहीं मानता। उसका अभिमान नहीं रस 
सक्ता। वह अनेक कर्म श्रोई क्रियाएँ करता है तो भी अपने को उनका कर्त्ता नहीं मानता। सूर्य 
आकाश में उगता है तो भी आकाश अपने को सूर्य का कर्त्ता नद्दीं मानठा। देहादि से मो कुछ 
हुआ करता है उसकी जिम्मेदारी वह अपने ऊपर न लेकर भगवान पर दाल्न देता है । इस तरह 
जब भक्त का देहाभिमान बिलकुद् नप्ट द्वो जाठा है तब भक्त जो कुछ करता है भगवान्‌ को प्रिय 


मभागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


थ्र्द 
ही द्वोता है। उसकी जो इच्छाएँ होती हैं, भगवान्‌ डनका रूप धारण कर लेता है। उसके सुर में 
हो बह श्रपने को सुखी अजुभव करता है | वह जहाँ कहीं जाता है भगवान्‌ उस रास्ते में अपने 
को बिद्धा देता दै ! भक्त जिस पदार्थ को चाहता है वह पदार्थ भगवान्‌ बन जाता है। माँ को जैसे 
सदेव यह चिन्ता रहती है कि दच्चे को कहां नज़र न क्षण ज्ञाय इसी तरह भगवान्‌ भक्त की चिस्ता 
रखता दै। देहामिमान जाने से भक्त का देह खुद भगवान्‌ ही हो जाता है । 

चर्ण से सतलब यहाँ श्राह्मण, झ्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध से है, परन्तु ब्यापक् प्र्थ में, गोरी 
पीली काली, जाति से भी ज्षिया जा सकता है। इसी प्रकार श्राभम से श्रमिप्राय बह्ाचये, शृहस्थ, 
बानप्रस्थ और सस्यास से हे, परन्तु जीवन की सभी अ्रवस्थाएँ बाह्यक, युवा बुढापा ली जा सझती 
है । जाति से अभिश्राय तेली, कुम्दार, नाई, नागर, भौदिच्य आदि से है, परन्तु स्त्री, पुरष, पश्च, 
पक्षी आदि से भी द्षिया जा सकता दे । मतलब यह कि वह अरुप से महान, अणु से विभु होता 
ज्ञाता है । 

“जिसका धन में अथवा शरीर से यह अपना है, यह पराया है! ऐसा भेट- 
भाव न हो जो समस्त प्राणियो मे समहृष्ठ और शान्त-चत्त हो, निश्चय ही बह 
अगदुभक्तों में श्रेष्ठ है ।” ॥४०॥ 

अब भक्त और ऊपर उठा । जाति, वर्ण श्रर्थात्‌ मनुष्य जाति ही नहीं, जग के समस्त 
प्राणियों को सम्प्टि से देखता हैं, और भेद-भाव नष्ट होता चला जाता है। देह भर उसके धर्थ- 
घन, दारा आदि में ही मनुष्य की प्रधान श्रासक्ति होती है। आसन से यह स्वार्थ भाव उम्पन्न 
होता है कि इनका उपभोग मैं ही करूँ | कही दूसरा इनका उपयोग या उपभोग न करले, इस 
भय से डनके भ्रति स्वामित्व की भावना उस्पन्न होनी है । यही अपना-पराया भेद मानने की जड़ 
है। भक्त ने जब अपने को भगवान्‌ के श्रपंण कर दिया, व्यक्ति ने जब भपने को किसी उद्य उद्देश 
या कार्य के हाथो में साप दिया, तब किसो दूसरे विषय में उसे रच द्वी नहीं, तो आसक्ति कहाँ से 
हो ९ न अपने-पराये का भेद, न स्वामिश्व को भावना । सब ओर उसकी समान दृ्टि है, कोई 
राग-द्वेष नहीं, इसलिए किसी प्रकार की चंचक्षता विक्लता, अ्रव्ययस्थितता नहीं, सब जगह 
शान्ति ही शान्ति का राज्य है। 

आग की खिनगारी और आग में जेसे कोई फर्क नहीं रहता वैसे ही भक्त भर भगवान्‌ से 
भेद नहीं रहता । बायें हाथ की चीज़ जैसे दाहिने हाथ को दी जाय तो व्यक्ति यह अनुभव नहीं 
करता कि बह पस्तु किसी दूसरे को दी गईं है, इसी तरद जीब मात्र के प्रति उसके मन्त की भावना 
हो जाती हैं ) भौर इससे उसको अपूर्व शान्ति का अनुभव होता है । 

“पत्रभ्ुवन के राज्य-वैभव के लिए भी ज्ञिसका भगवन्चिन्तन नहीं छूट 

सकता, भगवान्‌ में दी मन लगाये रसने वाले देवता आदि भी जिन्हें सोज़ा करते 
हैं उन भगवन्चरणारविन्दों वी सेवा से जो आधे पल के लिए भी बिचलित नहीं 
होता वह भगवद्भक्‍तों में अग्रगण्य है ।” ॥४३॥ 
अब भच्छि की, साधक की, सेवक की, सुधारक की परोद्ता श॒रू द्वोदी है । क्ोम भौर मय 
दो उसके रूप द्वोते हैं। भय पर मलुष्य एक यार हादी दो जाता हैं, परन्तु छोम सुन्दरियों, धन- 
दौछन, पद-पऐेश्व्य, राश्य-वेभव का छोम छूटना बहुत मुरिकल्ल है । राज, समाज, गुरु, देवता का 
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कप दण्ड, जलन, फाँसा यथ, धन दाल्वत का अपहरण, निन्‍दा, बदनामा आदि भय के साधन 
हैं । यु सब धरक एक करके उसके सामने आा जाये तो भी वह भगवान के चरणों को, अपने प्रिय 
रूच्य को रहीं छोढठा | जब इसमें पास हो जाता ह तव वह वेष्णवों मे भक्तों में या साथको में 
अमप्रगण्य हो जाता है | 
सारे त्रिभुवन की सपत्ति डमके सामने ल्/क२ रख दी जाय ती भा भगवान्‌ के आग वह्द 
चुच्छ मालूम होती है 
“भगयान्‌ विप्सु के उर पिक्षम पडेन्बडे क़््णो वाले चरणो वी अगुलियों वे 
नस-रूप मशिया की शीतल यान्ति से जिसका कामादि ताप शान्त हो गया हैं 
भगवान्‌ की शरण मे पड़े हुए पुम्षो के उस इृढ़य में पुन यह ताप कैसे हो सकता 
है? रात मे चन्द्रमा ये उदय होने पर भी क्‍या सर्य क्रा ताप ठहर सकता 
है ।”वश्श। है 
परीक्षा क बाठ अ्रव भक्‍त को आश्वासन दिया जाता हे । भक्‍त कही इस शक्ता में या 
सिन्‍्ता में न एड ज्ञाय कि इतने रूयों व प्रह्ोननों के चक्कर में कहीं मरे काम!दि ताप फिर बट रे 
जाये | फिर मन के विकार, दोष, कमज'रियाँ हावी न होने लगे ज्ञिसस सब किया कराया गुड गाबर 
हो जाय | तो यकीन दिल्लाया जाटा हैं, ढारस बेंधाया ज्ञाता है कि जिसने सच्चे दिल्ल से, पूरी लगर 
से भगवान्‌ के चरण पक्ड़ लिये हैं उसे फिर ऐसे ताप में नहीं जज्नना पव्ता | “नाहिं कब्याण हृत 
कश्चित्‌ दुगोति तात गच्छुति। जब श्रतुन के मन में इसा प्रकार की शी हुई तो भी कृष्णा 
नगयान ने उसे ऐसा ही आ्राश्यासन दिया था । 
“जो त्रिवश होकर अपना नाम उच्चारण ज़्यि जाने पर भी सपूर्ो पाप- 
समूह को ध्वस कर देते हैं साक्षात्‌ वे ही हरि प्रेम पाश से अपने चरण कमलीं क 
बंध जाने के कारए जिसके हृदय को कभी नहीं छोडते यह भगयठभक्तों में श्र् 
कहा गया है।? ॥५श॥ 
पह्चिल्ला आश्वासन अब ओर इंढ किया चाता है । भरे ल्ाचारी से, अचानक, यहा तक दि 
शपयु भाव से भी जिन्होंने भगवान को याद क्या उनके सपूर्ण पाप नप्ट कर डाले | तो फिर जिरे 
प्रिय भक्तों ने उसके चरण-क्मलों को अपने प्रेम पाश से बाँध रक्‍्खा है उत्हे कैसे अधर में 
अकेला, पाप, दुख शोक, ताप में छोड सकते हैं ? जिसने पहन पसु, विटप विहेंग, अपने कर 
किये ह---वद्ध अपने परम भक्तों को कैसे भव-सागर में इबता हुआ छोड सकत हैं? “ बोड्या 
विश्चभरों देव प्त भक्तान क्मिपेक्तते १७ कर 
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[ ?स ट्ध्याय म राजा नाम न मगयान्‌ वी माया आर उसस तरन वा टपाय तथा 
ब्रह्म व कम का स्वरूप पूछा है। प”ली याते का जयाय अन्त रक्ष न दूसरी का प्रबुद्ध ने तीमा 
का पिप्पलायन तथा चौथी का गया बहान न दया है | थ्र वर कहते में >द्या दट्य सिपशा 
न अपने स्वरूप भत जीया के भाग य माक्ष ऊ लए श्रपन रच पथबवास यह सारी स9? रय।। 
कर सबमें खुद ही जाय रूप स प्रय्र हुआ | याद मे ।ब4यापभाग स शरीर का ट्या मा_ भा पर 
जीय उसमे ग्रासक्त दवा जाता है ।जसस यासनायुक्त कम करता हुआ मुस दु समय फ्च भागता 
है। महा प्रलय पब्रन्त ससार म भरकता रहता है ।फर प्रलय के समय वह ।यराट उुरुप आय 
ब्रह्माण्ड शरीर का छाडकर यूद्म रूप (अ्र यक्त) मे लीन हा चावा ह। जगत्‌ बी उपत्त स्थय 
लग क्रनेयाली गुगमया यही भगयान्‌ वी माया है। फर प्रदुद्ध न उताया--स्त्री पत्र भा झ्ाद 
वी नश्यर समझकर इनम मात य रसाया चाहए श्र शब्द ब्रहा--बेद--तथा परब्रह्म मं पर 
नष्टित शान्त चत्त गुरु बी शरण ले। फर देंबी मम्पत्तवयाकी साथ करते हुए अपय का 
जा ड्द्ल प्रिय हा धद सर परमात्मा के द्वणण कर दया चाहए दरेस तरह प्रम भक्त द्वारा 

शसयण परायण हार पुरुष आ्रतायास इस हुम्तर माया कापार कर लेता है। तद तर 
पप्पलायन जा४-न्साष्ट + आझाद मे एक जहा टी था। स्व्॒‌ श्रसत्‌ उसरूपर जा उुछ है संत 
बही हट । बह एफ ही अह्म ससार मं )व यध रूप स दर. 2 रहा है| उद्द ज्ञागस्यूप ह। भत्त 
से तवाचत्त शुद्ध द्दी जाता हट तय उस जरा म्॒ तच्य स्पष्ट रूप स॑ भारत लगता है| फर थश्रा।प 
न क्ह्ा--कमाक्म का प्रकरण यूद है | यह दारा ही ताना जा सत्ता है। ] सगे कर 
इश्रसपंणु भाय ख कस बरते रटन सामनु ये जाप कए प्राप्त दर लत ह। प्र भक आअयम्गण ३ 
भंगयान्‌ 3 प्र तमा वी यथा बधपुताअक्षा ध्याय ग्राद कर। स प्रकार जा भगयय श्री 
हरा पून करता ह॒व शान मृक्त ७ जाता ₹। ) 
राजा न कहा-- भगप्रन्‌ू अब में उड़ चड साद्रायया या भा साहा 
कर दन बाली भगयान पिप्णु की माया को चानना चाहता है । आप तोग उसका 
नर्णन कीजिए । में ससार ताप स सतप्त एफ सरण वर्सा मनुग्य ६। इसलिए उस 
ताप थो मिटान की लो एकमात्र ओपध ह उस हरिकयझतरूप आपक मुस्य 
गप्रिन्त स निरल हुए प्चन को सुनते हुए परा दाप्त नही हाता। 7 ॥ सा 

ससार ताप स अभिप्राय यहां ससार ऊ शिव टुखाव क्लशा स द। यद्द मान लन 

पर भी कि ससार मे हु स की अपचा सुर श्र धक है या सुस स्वत सिद्ध हे, हुस आग पुरुदे 
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चबतक मनुष्य हु य का अनुभव करता ह तब्रतक उसे दूर करने का उपाय वह इरता ही देव 
बरना भी चाहिए | ज्ञानियों, अनुभवियों ओर साधु सतों भक्तो का उ्ड्ना ह कि वह एकमात्र 
भगवान्‌ की शरण जाते य॒ ही हट सकता है। न्याग्राचित उपाय करते करात भी जो ताप जच 
रह अपने काबू के बाहर हो चाय, टसे शान्तिपूईंक फ़िसी दूसरे को डसझा जिम्मेदार या मिमित 
न ठहराते हुए सद्द लेना चाहिए । और हु खों के साथ ही जब मनुष्य अपने आस पांस निष्य 
सक्डों-हजारो जीवो को मरत दखता है तो डसे सद्ज ही इस क्प्टस उठने छुटाने की प्रेरणा 
होती है । भगवान्‌ बुद्ध को ससार के इन्हीं रोग, छुढापा, रूत्यु आदि कप्टों न पिरक्त करके डनछ 
निर्वाण का मार्य खोजने में प्रवृत्त क्या था 
भागयत् धर्म य4 भक्तों क लक्षण जानन क बाद स्यभावत उन्हें यह प्रेरणा हुई छल 
मुझे ग्रब इसका उपाय करना चाहिए । तो सबस पद्लक लखार व उसके बस्धन--सोदइ साया-- 
डसमें बाधक होती हुई दिग्याई दी । डन्हान पहले भगवान्‌ व्टी इस अदभुत शक्ति या साप्या का 
ही स्वरूप समझ लना चाहा । 
अन्तरिक्ष ने सहा-- सर्वभूतात्मा आदिदेव नत्ायर ने अपने ही स्वरूप 
भूत ज्ीयों के भोग य मोक्ष से लिए अपने रच हुए पच-भूतों से ही नाना अकार 
की उत्कप्ट व निरष्ट ता दी स्रष्टि जी हैं? ॥शा 
सष्टि-स्चना 
यह साथ स्ृष्टिचक्त भगवान्‌ की माया हा ह। भरत अन्तरिक्त ने पहले सृष्टि की 
उच्पक्ति, स्थिठि, कूथ का तच्च उताया। पदली बात यह बनाई क्लि यह सृष्टि भगयान्‌ की रची 
हुई है| इसके तिपय म मुप्य दा मत ससार मे फेले हुए है । एुब तो यह कि भक्ति से ही अपने 
श्राप सृष्टि उत्पन्न हाता है । उसके सता खसार सम काइ दूसरा तत्व या शक्ति नहीं दे। दूसरा 
यह कि भगवान्‌ जा प्रहृति रा स्प/मी ह, सृष्टि रचता है । क्िस्ि। पस्तु क्री रचना मे तीन चीजें 
होनी चाहिए--(१) रचना में सहायक (कोई तच्च शक्ति या व्यक्ति) (२) साम्प्रा जिपतस वस्तु 
बनाई जाय (३) वह शक्ति या क्रिया या व्यापार जिसके बल पर यद्द रची था बमाई जाय। इन 
तौनों को लेकर अनक बाद व मत मतान्दर हा गये हैं १ भारत में पहले लोक्ायत चार्याक्‌ या बाहस्पत्य 
नामक एक मत प्रचलित था, जा दृहस्पति द्वारा चल्लाथा माना जाता है। यह शक अकार से 
आधुनिक तिज्ञानयादियों की अ्र॒णा में आते ह। विज्ञानवादी उसो बस्ठछु को सत्‌ मानत है 
जिपका ज्ञान झीद्यों क द्वारा हो सक । डनझा गाय में इुम्दियों क हारा ग्रत्यक्तादृत जगत ही 
सत्‌ है, अन्य पदार्थ नितरा असत्‌ है । जगत की उत्पत्ति तथा यिनाश का मूल कारण (प्रहति क) 
स्वभाव है । वस्तु स्वभाव तगत्‌ की पिचित्रता का कारण है, अन्य कुछ भी नहीं अपरे 
लौक्ायतिक स्वभाव जेगत क्ारणमाहु । स्वभावादव जगत्‌ डिवित्रमु पद्यते, स्वभावतों विलय 
याति ।--भह्रोस्पाल् अल्सदिता शण की टीकय) चार्वाझों के मत में पृथिवी, जलन, ठेज, चायु 
य चार हो तत््य जगद में हैं। यही अपनी थ्राथत्रिक्त (अण की) अयस्पा मे जगत्‌ के मूल 
फारण हैं । यह विश्व भ्रक्रमात सम्मिलित होन याले पूर्योक्त चार तत्चों-- भूतों--का निचय 
समूहन मात्र है । आधुनिक विचानी क्वता हे कि सृष्टि या प्रिश्व का जो अनुमव हमे मिरतर 
होता है बह मूल रूए स तश, सात प चस्तु ऊ सित्रा और कुछ नहीं। शक्ति के विश्यव्यापक् 


हट भागवत-धर्म या जोवन की कृतार्थता 


महासमुत्र के हम एक सू्म जीवाणु हैं । वस्तु सत्ता ( शा॥॥८० ) देश और का के इन्कज 
चढक्रों के विविध और अनंत समूद्दों का नाम हैं। शक्ति गति व प्रकाश-स्वरूप हैं। गईनि उस.» 
धर्म व ध्रकाश उसका रूप (आकार) हैं । “संसार! “जगत! सष्टिट ये शब्द हो गति सूचक है । 
यह पथित्री गतिमयी है । ४-२ से अधिक प्रकार की गतियां इसकी है। कोई जड़ प्राय भी . 
सर्वथा गतिद्वीन नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थ ढंणों से बने हैं। वे सजीव-अदीव दो श्रकार के हर 
इनमें घीसी टू व सब प्रकार की गतियां पाई जाती हैं । अजीब में भो सूच्म कण है। पु शक 
परमाणु अनेक सहख्र मील प्रति सेरुणड प्रदर्चिणा करते हैंथ यह विशाज्काय ब्रह्मार्‌द व 
चूद्मातिसूक्ष्म अर सब महा भयानक निरंतर गतिशील है। फ़िर प्रत्येक परमार अनेक पिद्युत्क्णों 
से बना है । वे दो प्रकार के हैं--ऋणाण (7000707) व घनाणु (?7000) घनाशणु के चारों 
और ऋणाए प्राद्यः एक सेकणड में एरु लाख अस्पी हज़ार मील तक के वेग से परिक्रमय करन 
हैं धनाश , परमाणु का केन्द्र है। ऋणाण उसके आसपास चक्कर रूमाते है। जो ऋण: वहां 
से हूट कर छ्लिटकते चलते हैं, घारा-रूप से, सूर्य से, अग्नि से, या विद्युत से झ्ाते हैं। ऋणाण 
प्रमाणुओं से बने हैं | प्रमायु भी स्वयं एक मण्डल है जिसके भीतर वर्षाय चक्कर छमा रहे 
हैं और क्षपाणु सर्गाशणु का एक मण्डल हें। इन सर्गाणुझओं दो मय अप्रतिम, अ्रथ्ममेय, 
अखिन्त्य हो सकती ह । प्रति दो इस अवधि तक पहुचने में कल्पना का उद़ाम भी थक 
जाती है । कण की सूद्मतम अवधि को यदि हम सूल-कण कहें तो अंतिम मूल-क्य भी गति का 
हा द्विमीभूत (हिम-रूप बना हुआ) रूप होगा अथवा गति ही सूत्ष पदार्थ के रूप में परिणव 
दोगी। इस ट्विमीभूत राति क परिक्रमण, परिभ्रमण, परिपृर्णन एव अद्चिख्य से साथ विश्व 
विरचित हुआ दे ! समस्ठ सृष्टि गतिमय हैं भार गति वास्तव में श्रय्यक्त शक्ति हैं। जिसे हमने 
गति का दविमोभूत रूप कद्दा हें, जहा कल्पना व मन की पढुंच नहीं है, अ्ध्यक्त शक्ति है। 
उसी अव्यक्त शक्ति स, ठसो सामग्री से बस्तु-मात को सत्ता है जिसे हम साधारणतया भर 
जड़ वस्तु-सत्ता कहते हैँ । 

इस वर्णान से हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि विशान-सत में प्रकृति अरधात्‌ अम्यक्त 
गज्ष्ति से ड्टी यदे शृष्टि बनती-बिगइती है और उसको बनाने बाली सामग्रो भी प्रकृति के विदा 
दूसरी नहीं है। 





वस्तु जिस पदार्थ से चनतो हैं वह उसका कारण माना जाता ई दे कारण से जो दस्यु 
बनती हैं वह उसका का कहा जाता है । सृष्टि कार्य है । इसका कारण हमें धोना हैं। कारण 
हो प्रकार के होते है, निमित्त और उपादान । जो वस्तु के बनाने में सहायक होता ह बढ़ निमित्त 
कारण--दसे कत्ता भी कहते हं--ओर जिस सामग्री से त्रस्तु बनठी या बनाई जाती हैं उसे 
उपादान कारण । जो छोग पंरमास्मा को सूष्टि-कर्ता मानते हैं उनमें कई मत है । आदि कारण तो 
प्राथ सभी मानते है, पर कुछ उसे निमिच्त कारण कुछ डपादान कारण, व कुछ निमिन्त व 
डपादान दोनों कारण मानते है। जरा इसको स्विस्तर समझ जले 

सूच्टि या विश्व किसी अब्यक्त शक्ति या तत्व का स्थक्त रूप हैं । (अब्यक्ताइक्‍्तय: 
हवा झ्स्यक्तादीनि भूतानि!) दूध दिना बीज के नहीं होता । कार्य बिना कारण के सम्भव महों। 
नो रूप (झाकार) था नामाध्मझ संसार हमें दीखता या भास होता हैं. क्या यहा इसका असबी, 


+ 
| 
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व समस्त, सम्पूर्र रूप है ? इसका डत्त। हम यही दे सकते हे हि असली ये सम्पूर्ण रूप के 
जार में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें ज्ञो प्रत्यक्ष दीखठा या अनुभव होता है उसोके बारे में हः 
फह सकते हूँ। ऐसा भी प्रदीत होता है कि जो कुडु दोग्रता हे, जाहिर हे, इसका सच्ष्म, अब्यक्ष 
रूप भी दोना चाहिए । पेसे दीज़ में सारा बुत अर प्रकट मप से मांचूद रहता हैँ. उसी तरह इस 
साम-रूपत्मरू जगत का भी बीज रूप उछू होना चाहिए। उसीमें यह सारा जगत अब्यक्त रूप 
से छिपा या समाया हुआ होना चाहिए एस मत्र यह है फ इस ब्यक्त जगत का अउ्यक्त सच्म 
रूप परमात्मा है । इसोकों ज्ञोग परमेश्वर, परम दय, परम चेतन्‍्य परम पुरुष, परात्पर, परननह्म, 
पत्म दक्ष पुरपोत्तम, वासुदतव भगवान्‌ तथा ऊई लोग नारायण इरि राम विष्णुः कृष्ण आदि 
अयतारी नामो स भी पुकातते हैं । तो प्रश्न यह होता ह कि यह (१) स्यक्त केसे हुआ १ (२) किपन 
फ्िवा ? (३) क्यों हुआ ? (४) उसर्ता रूप धर्म गुण घटक (बनाने वाला) हुष्य क्‍या है ? 
पदले प्रश्न का उत्तर ग्रह ह कि व्यक्त और अब्यक्त होना उसका स्पभाव्र घ्मे है । दूसरे का उत्तर 
है बढ अपने इस स्व॒भावधर्म के वशीभूत हो खुद ही, अपनी शक्ति स ईैश्क्त हुआ । तीसरे का-- 
ल्थक्त दाने की--एक से अनेक होन क--इच्चा या प्रेरणा उसके स्वभार में निद्वित हैं, गत 
सहज भाव स?, काल मनोरजन! “क्रीडा! या लौत्ा शब्दों से जिस अमिव्यक्त कर सकते है 
बह ब्यक्त हुआ तदेक्षत बहुस्या प्रजायेउ ।प्रकाश, ज्योति उसका रूप, गांति, स्पन्दन, कम्प, छोभ 
उसका धर्म, सत्‌ चित्‌ आने ड्सक युण या विशेषण आर चैंटन्य रूप प्राण उसका घटक रू्य 
है। यद्द निश्चित है कि हम जो कुछ भी वर्णन कर सकत है वह क्वेल्ञ व्यक्त रूप का । अध्यक्त क्‌ 
सम्बन्ध में क्वक्ल एक अश तक कदपना हो कर सकत ह। बद्द भी इतना दी कि उसका यदि कोई 
रूप भाना ज्ञाय ता उस हम प्रकाश से विरुद्ध! कहकर अंधकार! नम! काला? आईदे शक्दों से 
अ्य चत कर सकते हैं । इसी अब्यक्त अदस्धा का लक्र-- 
आसीदिद तमाभूतमप्र ज्ञात लच्रणम्‌!' 
अप्रतकक्‍यमनिदेश्य प्रसुप्तमिव स्वत |. (मनु) 

नाहो न रात्िन नभों न भ्रमि नासीत्तमा ज्योतिरच्च नान्यत्‌। 

आप्रादि बुद्रशानुपलभ्यमऊ् प्राचानिक नहा पुमाम्तदासीतू ध३शे॥ वि० पु श्र० २ 

* आस्मेवेद सवेम्‌” (छा०) 'वक्मत्रद सर्बम्‌! (मुण्ड०) 

*इंद सर्च यदयमात्मा' (इृह०) 'तदेतदप्द्मापर्वमनपर मनस्तरमबाह्मम! (ब्रद०) 

अख्यक्तमत्ते लायत अन्षरं तमसि लाग्ते! (सुदाल० २) 

तम आयीक्षमसाय5हमप्रेटपक्रेठ सखिल सर्व सा इदम्‌ । 

नुच्छये नाभ्वापिद्दित यदायीत्तमसस्वन्मद्विना जञायतेकम्‌ ॥ ( ऋ० ७॥$ २६३३ ) 
इसा अवरधा का वर्शान हमारे यद्दा महाकाली क नाम स॒ किया गया दे । आरम्म में उस अ्रब्यक्त 
अप्रकराश या तम क सित्रा दूसरा कुछु न था । जब उसमे स्पन्दन द्वारा च्ोभ होकर काई रूप 
चना हो साथ है शब्द भा हुझखा + ऊहला नह। हाया कि बह रूए डस तसोसय उच्य सही बना | 
अर्थात्‌ उस अव्यक्त परमा'म-ठब्य से ही बना । वह स्पन्दन, चोभ की शक्ति भी उसी अध्यक्न 
में छीन, सोई था समार्टे हुईं थी। यही प्रकृति था महासाया है । पहला रूप क़्वन्न प्रद्राशमय 
हा हा सकेता था, यही महत या हिरण्य गर्भ कहा जा सक्तता ॥ ड्सक बाद सछि के मिन्न-मिन्न 
पटार्थ बन चिस हम परमासा का विराट रूप कहते है। इस स्थूल सष्टि का ज्ञा ग्रधोश्वर हैं 


श 
प्र आगयत-बर्स या जीवन री हतार्थता 


डसकी अर्थात्‌ परमात्मा दी पह कल्पित या आरोपित शक्रित जो स्थल ससार का सृजन, नियत्रण, 
नियमन्‌ , पालन वा जिसरजेन करती ह, इंश्यर कहलाती ह | यह तीन विविध शक्तियों का समूलन 
हु । सृजनात्मक ब्रह्मा, पालनात्मक जिष्छु, सहारक शक्तर। इसस यह नतीज्ञा निकल्षता है कि 
परमास्मा ही से सृष्टि उपजी हे, उसीकी शक़ित से बनी हे, उसीक्रे हब्य से उसकी रचना हुई 
हु। डसीबी शक्ति से पह स्थिर रहती ह ओर अन्त में उसीकी प्रेरणा स डसीमे कीनरहों 
ज्ञाती हैं। यह जो कुछ हे सो परमात्मा हा है, परमा समय है । डसस्‌ भिन्न ससाए में कुछ रहीं 
है । उसके स्पन्दन का प्रसरण सप्टि की रचना व आकु चन स॒ब्टि छू लय की ऐया दे | इन दोना 
क बीच में जो समय लगता हैं पही स॒ष्टि कः स्थिवि-हाल है | 


सुष्टि दो प्रकार बी बनी--ज्ड, चेतव। थेंस आत्म दबच्य या तत्य तो दोनों में है, किन्तु 
उसका प्रकटीकरण--चेतनत्य--विन वस्तुग्रा में प्रत्यक्ष अ्रतीव होता है उसे चेतन व शेप को जड़ 
कहाँ जाता है । चेतन मेश्ज्ञीउ 7 जीयों से मनुष्य सबस श्रेष्ठ क्ात रचना है। ऊपर कह घुके हैं 
कि खूष्टि ईश्वर ने अपने सनोर जन, छुतूदल, क्रीडा के लिए बनाई, भौर जबकि सूष्टि में--जीव 
अजीय सब--परमात्मा > सित्रा कुछ है ही मही तो यदो क्हमा होगा कि परमात्मा न सृष्टि 
अपने या जीयो के भोग और मोर के लिए बनाई । दोनो का मतत्तब पुर ही है । भोग से श्रभि- 
प्राथ यहा संसार में थान व ससाए का स्वाद लेने से, श्रौर मा्ष से श्रभिश्नायथ ससार के इस 
बन्धन--स्थादलिप्तेता--स उन से हैं । आकाश, वायु, तेज, जल एथिवी में पोच महाभूत 
मान जाते हैं। भूत! का अर्थ हृ हुआ?। धर्थात्‌ सु्टि में को कुछ हुग्रा, बना या हैँ वह सब भत 
हे । ये पॉच बडी श्रेशिया में रिभक्त कर दिय गय दे जिन्‍्े पूर्रोक्त पंच मदाभृत कद्दते हैं ।१ 


यह श्लोऊ घअद्भौत चेदान्त का समर्धक हैं | अच प्रश्न सह हैं कि परमारगा इस सृष्टि मे 
समाया हुआ किस रूप सें हैं ? तो परमाप्मा के दो स्यरूप निरिचतर हुए--एक शअब्यक्त, दूसरा 
व्यक्त । इसी तरह उसरी दो प्रकृतियों या स्वभाव भी हे--एक को परगप्रह्ति कहते हैं, दूसरा 
को अ्रपराप्रकृति । 'परा! का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊँची, सूचम, श्रपरा का दे कनिष्ठ, नीची, स्थृन्ष। सल 
स्यरूप था मूल प्रहति स नीच उतर कर->->उस छोडकर--सभार रूप में धाना, प्रकट द्वोना 
परमाश्मा की गिरायट, बन्‍्धन, अवतरण, नीचे उत्तरना है। इस श्रूपरा »हूति से उसका यह्द 
स्थूल रूप, शरीर--जगत्‌ बना। लेक्नि पराप्रव्ृति से चेतन या जीउरुप होकर यह सारे समा८ 
में फेला । साख्यसत में इस पुरप और प्रकृति इन दो तस्थों के मद् क द्वारा स्पष्ट किया गया है । 
गोवा से श्र० ३१४ रक्को० ७ स १६ ये चर० ७ श्लो० ७, ७ से इसका सैसा चर्णान रिया गया हे 
नष्द 'गीता-मन्थम!कार की भाषा में यहाँ दिया जाता द्वे--' परमात्मा श्रपना प्रकृति के--श्रधयरा 
स्वभासभ्त शजित 7 ही आधार पर इस प्रशृति + बशयर्तों हा समग्र जड़ चिंदार्मक विश्व 
बारयार उत्पन्त करता है और लीन करता है 7? (अ० ८ाज-८) 

* श्री मश्रुताला ने अपने 'जीयन शाघन से यैजञानिक पठात से सिद्ध कया 4 
च नह्दा चार ही श्रेंगी है सउ्ठी है व वापी ६) प तेल! वो स्पतन्य चूत नहा मानति--सद्ार्थों 
के शय भूत मे दूसर भूत से परणत होते समय उनमे उत्पर हातासे डाला 'ख्रामन॒प परम 
मानने है| (साझय यण्ट) 


अध्याय ३ माया, जह्य ओर फ्मे श््छ 


* जिस तरह पानी के जुद्दा जुदा बिन्दु पानी दी हु आर अलग अलग्र होने पर भी 
शामिज्ञ हो सफ्ते है उसा तरह डुदा उदा जीत रूप दिखाई देने वाह्मे पदार्थ भी उस अच्युत मह्म 
के यो कहना चाहिए हि प्रश ही ह । जिस प्रकार छोटा पा बीज अपने में रहने वालो नेसर्गिक 
शर्तरित द्वारा आसपास को नस, पानी, हवा से से तत्व खोचजर अपने में से मूल, तना, डाले 
पत्ते फ़ल्ल तथा फत्न आदि का विस्ता क“'ता हे डसी प्रकार जीय के मूल में ही स्थित स्पभाव 
मिद्द शक्ति द्वारा वद्द चारों ओर फैला हुई प्रकति मे स आयश्यक तत्त्व खीचस्र मन तथा 
पचन्द्रियो का विस्तार करता हैं व स्थुल शरीर क्ूनिमाण करता ह। फ़िर जिस उक्तार वृक्त स 
जिलग पडा हुआ जीय वृक्त को निमारा का सकन जितना सारभृत सामझी अपन में भर कर हां 
बुच स उदा होता है, जिस प्रकार यायु जद्दों चलता ह वहाँ स बहा की गरन्ध को खींच लेता ह 
उसी तरह जाय शरीर स जग हात समय स्थल शरीर का निमाय करन याली सूच्स ड्न्द्रिया 
प्मक सामग्री अपन में भर कर अलग द्वोता ह । मन थी अध्यक्षता में रहने यात्षी प"चेन्द्रिया द्वारा 

चह पिषया को भागता है आर इस भाग स ही अपने शरीर का निर्माण और उसा प्रकार विनाश 
करता है ॥" (झ० १३७ 8) 

5 सर्चब्यापा परमात्मा दू। प्रस्तर सा प्रकृति अथवा स्वभाव का ह--एक अपर आर 
दूसरी पर प्रकृति । हनम स अपर प्रकृति क ८ प्रकार के भद॒ विश्य में दिखाई देने ह--एथ्तरी, 
जल, यायु अग्नि तथा आकाश नामक मदहाभतो फ तथा मन बुद्धि ओर अहकार के रूप में । 
इन झाठ प्रकारा में परमा मा का कमर रु ऊम्र एक स्वभाय उसका अपर प्रकृति के रूप में डा 
हुआ दीखता दै । इसक साथ हा थ माप्मा का एक आर स्वभाय+भा जद्दा तहों अपर कृति प्रिश्व 
में दारतता है वहाँ यहाँ रहता हआझा जान पढता ह । इसको परमामा का जीय स्थ॒माव कहाजा 
सबता है । यह -पैव स्वभाव डस«] परप्रकृति «हलाता 5 । क्याकि यह स्थिर ज्ञानयुक्त तथा 
पुक-रूप है आ' अपर प्रक्मत का आधार दम्र विश्व का घारण करता हे । इस विश्व का अस्तित्व 
इस चेतन जीप प्रकृति रे कारण ही हैं । इन दा प्रकृृतिया रु द्वारा परमा मा हा अ्रखिल्ल प्रिश्व सा 
उत्पत्ति तथा प्रलय कर्ता सारण हैं । इस परमार्मा क ऊपर पीछ, अथया डसे आधार दने वाह्ना 
दुसश कोई तत्व नहीं बल्कि घाग में माला के दान--मतक--पिशप्र होन के समान इस परमात्मा 
में दा श्रखिल विश्व पिराया हुआ है ।? (अ० ०।४ ७) 

जैल पड के जड़, तना, डालियाँ, पत्त, फूल, फल सब अल्वग अलग हात हर परस्तु 
शनमें जीवन रस एक ही द्वोता ह उसी प्रद्वार एक परमात्मा ही दीव या रसरूप होका सारी सुष्टि 
मे समाया हुआ है ।' इसासे यद्द सर्वभ्रूतात्मा क्द्दा जाता हैं । 





१ यधागनाभ सजते गण्ते वा 
“बथा सुदीप्तात्‌ पायवात्‌ विस्फुलिया 
'हन्ताहमिमा।स्तल्लो टवता अनेन जीदना मनानग्रयश्व नामरूव न्याक्रपाण ।* 
(दा 5३२ ) 
पतात्‌ सृष्ण्या तदबानुप्रायशत्‌ । 
वतदनुप्रप्श्य सच्च पच्चामयतर! (चै०) 
इशायास्यामद सयम्‌ (-शा०) 


हद मे गरत-पर्म य जंजन की कतायेता 


ऊपर जो प्रकृतिवादी व ईस्वरवादी दो मत बताये गये हैं उनमे सृच्टि रचना के कम 
या दावों मे खास मतभेद नहीं दिखाई देत।। असर सतमेद अन्विम ठल्ख या भूले वस्तु के इसे 
में हैं। प्रकृतिबादी श्रद्गति को सूज्र तत्त्व मानता है. और ईरबरदाड़ीं परमात्मा झो। दोनों इन 
मूक्ष रूपों को अच्यक्त मानते हैं। सेरी राय में ईश्वरचाद प्रकृतिवाद के आगे को खो या कदम 
हैं इसके आगे मूल वस्तु, आदि क्याण, आदि शक्ति संबंधी कल्पना, विचार, बनुभव्र की दौह 
खतम हो जाती हैं । अस्तु । मु 

“इस प्रसार पंचसह भतों से) रचे हुए प्राशििये में स्थयं ही जीवरुप से 
अ्रविष्ट होकर बह अपने को ही ए्मन रूप से) एक ओर--वाह्य-डन्द्रिय-रूप से-- 
दश भागों से विभक्त करके विपयों क। उपभोग करता है ।' ॥ ४॥ 

इस श्लोक मे यह समझाया गया ह कि परमामा किस रूप में स॒प्टि मे विराजमाव 
है । और छिस तरह वह सृष्टि का या विषयो का उपभोग करता हैं । पहले भाग का उत्तर ऊपर 
दिया जा चुका है | दूसर भाग का खुलासा इस प्रकार है ) जब हम कोई चीज बनाते है तो पहल 
उसके बनाने की प्रेरणा) या संकरूप मन मे उठता हे। इस प्रेरणा या संकल्प की शक्तित हमारे 
अन्दर सौजूद है या रहतो है । इस प्रेरणा क॑ बाद वस्तु का रूप--नपाका--हमारे दिमाग मे 
घनता है। यह कास इसरे मन का है, जो कि दसारी शक्ति का हो युक रूप या श्रश हैं| पिर 
रूप का निरचय होता है आर उसको योहना बतता है । यह काम भी प्तन का ही है, परन्तु हस 
अवस्था से उसका नाम बुद्धि हो ज्ञाता है ५ ईश्वर ने सृष्टि का स्देल या नाटक खड़ा तो किया, 
अब इसका मज्ञा केस लूटे ? दो खुद ही जावरूप से इसमें प्रत्रिप्स हुआ--तमनुप्राविशव्ििभु -- 
उसकी अ्रास्म या प्राण-शक्ति संसार में संचरित हुई--आऔर वह ११ भागों में देंट रुया ! पहला 
व बड़ा भाग तो मन हुआआ । यह उसीके अपने महान्‌ मन का श्रशभूत छोटा मन है, जो ५३ 
के अन्दर समाया हुआ है । शरीर में भ्रकेला मम तो कुछ कर नहीं सकता, उपभोग के साधम- 
अवयव--छाथ, पाँव, नाक आदि इन्दियोँ चाहिएं। सो परमात्म-शक्ति ने पाँच कर्मेन्द्रियोँ व 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बनाई । पिछली सन को दिपयो का ज्ञान कराती है, भौर पहली उसके अझ्रादेशा- 
नुसार क्रिया करती है । इन क्षान य क्रिया के रूप में मन व उसके द्वारा परमात्मा बाहरी सूत्दि 
का झातन्द अद्ण किया कराता हैं । परमासमा के इस अदतार श्रम का, या यो हो विभिन्न 
इल्द्रियों के विकास-क्रम का विज्ञान सम्मत बर्शन भागवत के स्कन्‍न्ध ३२, अ० १७ में इस प्रकार 
किया गया ह-- 

“दरार पुरुष की चेप्टा होने पर उनके देहान्तवंती झ्ाकाश से ओज (इ्द्रिय शक्ति), 
सद्ध (मनः शक्ति) और चदत्ष (शागोरिर दाकित्र) की उत्पक्ति हुई। और उनसे सूथात्मा नामक 
खब का मुख्य धाण हुआ । पाण का वेगपूर्वक सध्चार द्ोने से विराट पुरप को भूख-प्यास लग।, 
सब खाने पीने को इच्छा करते दी पहले उसके मुख्य प्रकट हुआ।। फिर मुख से तालु और उससे 
क्सतन्द्रिप प्रकट हुई । जब उन भूमा पुरुष ने दोचने को इच्छा को तो बाक्ईइन्द्धिय प्रकट हुई । 
शाप के लिए नासिका छिट और सूँघने की इच्छा मे घ्रारेन्द्रिय हुईं। देखने को इच्चा हुई नो 
नेशगोसलक , चच्चु इन्द्रिय प्कट हुई व मेहर के दारा रूप का म्रहण होने सूगा। घने की इच्छा हुई 
सो चरणा शरपत्न हुए, “अादि” (स्विम्तर वर्शान के स्लिएु सूत्र पथ देखिए) 


अध्यायाद प्मा्ो,ध्रद्म॥और फर्म'भ्त+ ४5 


> पर 
॥7 # »धजीय आत्म द्वाश प्रमशित इन्द्रियों से उनके विच्यों को भोगत हुआ # 
तथा इस उत्पन्न ज्यि हुए शरीरादि को ही आत्मा-भान॑ता हुआ डसमे आसक्त हो | 
] सात । 3 2 एश्- बन 4 5 के 4 + ३. कर + र के प्र 
विधिध सोप्ट--जीव का 2न्द्रियौ मे स्मैठ कोई 'शक्ति मैही है वें केवेल भिन्‍म * 
मिन्‍्न शक्तियो--दैतताओं--के नियास या प्रकाश स्थान अथवा गोक्क है | उनमें जो कुछ शक्ति” 
है बह नोदात्मा की ह। उसोमे वे अरकार्शित थाँ कार्यकारिणी होती है। इन न्द्षियों के ह्वारार 
यह चेतन जीय माना प्रकार के रिपयों का झोनद लेतां हुआ ऐसी अव्रसया में पहुँच' आतों दै/चवा 
वह अपने उस, मुक्त रूप आउस तस्व को मकर इस शरोर की ही अ्रीत्मा यासर्व उुछ सैंगैंसनेः 
लगता हैं। यही उसक झज्ान, श्रविंधा का ऑरम्भ है, इसौकों माया कहँतें है। 'झात्मा या 
भगवान की और सु डसका ध्यान, स्खति, खूत छूटरर अर्व शर्रर, संसार, मपर्व्च में “लग "' जाते। 
है । यतो भ्रा्सक्ति है। यहाँ से जद की व स्तविक अधोंगति शुरू हीती है? बेले तो? जोविदेशा” 
लक आन से मा परमास्मा की अ्रधोगति ही है। वह अपनी असलियुत से ते तेत्तर समिर्स- 
होंता चंज्ञा जा रहा हैं| पहले तौ उसऊी ईच्चा, ज्ञान, क्रिया शक्ति" जाग्रत होती हैं. चिसके थयोग 
से बह जगत उत्पन्न करता है | निन तैंस्यों की लेकर यई॑ जयत्‌ बना द इसके लीन भाग दोतेंे 
हैं--(3) आत्मतर्व, (२) विद्यातक्त, (३9 शिवे्त्व । इन्हींकों दूसरी भाषा में क्रमश सर्व: 
चिंतू , आनद कहते हैं। तोनों फी समप्टि परिमा्मा है। जगत के ये संब॑ तचव यो सूचम रूप से 
बीजरुप-से परमास्मा में सोबे यातसमाग्रे रहते हैं ! धुनका: जायत था प्रकट द्ोनांद्वी संसार का 
अर्त्पात्त का या परमश्यर के अवतुरण का सूत्रपात हे । परमात्मा में इस पहले ज्ञोभ या सूप्दि का 
भाम 'महत्‌! है । यह पदला अवतार है। ट्से प्रधान या प्रकृति भी कहते हैं, ज़िसके तोन गुण 
ई-*सच्च रज, तम जबतक ये दौनों गुण सम था शान्त रहते है ठवतक प्रकृति श्रेव्यक्त रद्दता 
हूँ, ज्ब इनमें विषमत हुई तो 'मदहत्‌, कहल्ताने लगी । इुसके बष्द गुर अधिक एथक्‌ 'विपम 
स्पष्ट हुए, प्रत्येक का भ्रज्ञगाव स्पष्ट दिखाई देने लगा--यह श्थकता' +श्रहकुर! के नाम से 
खूचित हुईं । यद्द दूसरी सा टि या अवतार हुआ | अब “अहकारं अर्थात्‌ पृथक सत्ता। तीन गु्यो--- 
सक्त, रेज, तम--में मिज्ञकर अलग अक्षग नाम रूप धारण करती हं। हे हि 
इन तीन गुणों को यहाँ हम ज़रा विस्तार से समर के 4 गीता द साँख्य सत के अनुर 
सौर धपने में, दूसरों में भ्रथवा पदार्थों में नि्मेल्रवा का, प्रकाश का, स्फूर्ति का, निर्दोषिता का 
तथा? औैंन का जो कुछ अनुभव होता हैं बैह सरेवगुण ह्दै। कर्म-प्रशत्ति रजोंगुण है । जदतों 
चंमोगुण का छत्तणु है १ यह चच्चत्तवा और प्रसृत्ति का श्र है। प्रसाद, अए्तस्य और ' दींदुफ 
ही सुख्ध मानता दे । आधुनिक विचारों में अ० गौंड के सतानुसार स्थिति---अस्तिस्व--का 
मिरतर जइ रूप (707078) में बना रहना तमीगुण, इस स्थिति में गति ही रजोगुण झीर शैति 
का सामत्जस्य सच्चगुण है। श्री मश्न वात्मा के सतामुसार पदार्थ मात्र में ज़द़ता था निष्कियता 
वा खयाज्न पद करेने चाज्ा परिमिंतदा का गुण 'ठमोगुण”, पदार्थ मात्र में स्थिद' गति, क्रिया 
या कस्प (77०७४०0४) का धर्म 'रज्ोगुण! और परि्मिते ठेया गति में स्थित ध्यवस्थिति सश्छड्ट _ 
हे। किप्ती भी परिभाषा को मानें प्रकृति के तीनों गुण प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त मिलेंगे । अस्तु । 
“अद्दंकार! का में जब भुख्यत तमोगुण से हुशा तो भूत--पाँच या चार>-डत्यन्न 
हुए । जब प्रधानत रज़ोगुण से हुआ तो शब्द स्पशे, रूप, रस, गन्‍ध आदि तल्मात्राओं क-- 


बडे “भागवत धर्म या जीवन की छतार्थता 


>ज्लानेनिद्रियों के विषयों का (चित्तह्वोन पदार्थों में जो क्रियाए चलती रहता हैं उनके अस्पेक वर्ग को 
“मात्रए नाम दिया गया है) तथा पाँच कर्मेन्द्रियों का प्ादुर्भाय हुआ। जब सरवणुण में मेल हुभा 
तो उससे एक हृद' तक चित्तयुक्त सृष्टि निर्माण हुईं । इसमें: पहले चित्त या मन था बुद्धि भौर 
उसकी विशिष्ट शक्तियाँ--ज्ञानेन्द्रियाँ--प्रकट हुईं + यह तौसरी सृष्टि या. श्रदतार हुभा। चौथी 
सूब्दि अविद्या की है, जो जीवों की डुद्धि का आयरण श्र दि्लेप बरती है। अब हम पू्रोक्त 
साया की सीमा सक आरा शहुँचे ; यह प्राइत सृष्दि कही जाती है।' इसके श्राये पाँचित्री सृष्टि बैक़त 
या चैकारिक है। जबतक जीव की धारणा यह होतो है कि यद्द ज़गतू मेरा ही स्वरूप है सवतक 
चंद विद्या च जब वह जगठ का अप्रने से ए्थक्‌, मिन्‍न अनुभव, करत है तय अविया है 4, इसी 
अ्रविद्या या साया में ग्रस्त होकर जीव संसार की , आसक्ति में पढ़ जाता दे ।, जब जीव ससार में 
भाया तो रूसार के कर्तेच्य उसके पीछे लगे ही । कुदम्वियों, स्वजनों, इष्ट्रमिय्रों, समाज व दुश के 
कोगों से बद्द तरह-तरद्द के लाभ उठाता दै तो उन्हें खाम पहुँचाना उसका कत्त'ब्य हो जाता है। 
परन्तु हमारी शक्ति जब दूसरों से अधिकः ल्ाास उठाने का व उन्हें क्रम क्लाभ पहुँ वाने।की होने 
खगती दे तब उसे ल्लोम ऋद्दते हैं । हमारी इन्द्रियों या मन को भग्रे नये रिपयों का--खान पान, 
राग-रंग; मौज-मजा--का चस्का ्षग जाता दै तो हमारी यद प्लोभ-द्ृत्ति बढ़ने लगती है झौर 
इनके उपभोग की सीम्य द्वृद जाती है । इमें संसार के भोगों को उसी दद तक भोगने का झपिकार 
दहै जबतक कि थे दूसरों के भोगों में बाधक न हों। इस सीमा को जीव का लोभ क्षॉघर जाता है। 





३ प्राकृत-सृष्टि--//तब्र भगव न्‌ के द्वारा सृष्टिरचना में श्रवृत्त क्ये हुए अह्माजी मे 
भ्रत्यन्त विशाल बह्याण्ड-क्मल के (भू, भुव , स्व रूप से) ठीन भाग क्ये | 
*बहले सम्पूर्ण विश्व भगवान्‌ की माया से लीय होकर अल्लह्प म स्थित था। उससे 
ही भ्रव्यक्त मू व॑ वाल-स्वरूप ईश्वर ने फिर प्रकट क्या | यह्द जगद्‌ जैसा अ्रय है ऐसा ही श्रागे 
रहेगा कौर इससे पर्व भी ऐसा ही था ! इसकी प्राइक श्र बैंदत भद से दी प्रवार वी सुच्ति है 
दा प्राइत व वैकत सृष्टि को मिलाकर एक दसवा सृष्दि श्रो- कद्दी जाती हे। सबसे पहली सृष्टि 
मद्दत्‌ तत्व वी है। भगवान्‌ वी सत्ता से सत्त्व, रज, ठम इय तीय गुणों में विपमता होगा ही 
मदृ॒त्‌ वच्प है दूसरी सृष्टि अदकार वी है जिससे पथरी आदि पचभूत एवं शानेन्द्रिय श्रौर 
कमें न्द्रया की उस च द्वाती है तथा जिस स्थूल भूवा क उतन्न परने वी शाक्त रहती है वह 
पश्मतन्मातरा-रुप भूत-यूच्म तीसरी सृष्टि हे 4 चौथी सृ्टि दान्द्रयों की है जा शान व क्रियाशक्ति से 
युक्त द्ोती है। पाँचर्वी सृष्टि स्याल्िक श्रहकार स उसन्न हुए डान्द्रया घष्ठाता दवताश। यी है। मय 
भी इसी सूट क अ्रस्वगत है | छठी सृष्टि ता मखाद पाच >कार थी आवद्या वी है, जो जीवों 
की बुद्धि का आवरण श्रौर वढ्वेप करती है। यह छू प्रकार की प्राकृत सृष्टि है। श्रव पैश्त 
सुष्दि सुनो । 

“स्थावरा वी जो छु प्रसार की सृष्टि है बरी यकृत संग में प्रधान सातवीं सुछ है। 
स्वावर छु प्रषार के है--बनस्प त, श्राप घ, लता, स्वकूस र, वीझघ और द्रुम। इगवा आदर 
बीचे से उपर जाता है। इनतवी शानशात्त प्रकष्टजरीं हती | इन्हें भीतर ही भीतर एयल स्पश 
रा शाग दोवा है और इनमें से प्र'्येर में कोर विग्रेष गुण द्वाता है। आउपीं सूत्ि विय्योगियों 
(पशु, पद्दी श्राद) वी दै। इन श्रद्वारंस मेद फदे जाते ६। इन्द काल का शान नहीं होग। 


अध्याय ३ : माया, अद्य और करने मठ 


यहें। मोह यो ऑसक्ति में डुद्दोता है । फिर तो सदुष्य या! ज्ञीव की उत्तरोच्तर अधोगति होती 
जाँती दे। <घतके जबतक हि फिर पढ़े दोश न सैभाले--अविद्या से निकलकर विद्या के: देन्न में 
न आरा जाये ।'शरीर को धी'सय कुछ ममसातेकर परम र्मा को ही सब-हुद् न समझने लगे । 


“और फिर यह देही अपनी क्मेंन्द्रियों से वासनायुक्त कर्म करता हुआ 
ओर उनके सुस-दुः्य्रभय फल भोगता हुआ संसार में भटक्ता रहता है । इस 
प्रकार वियश होकर नाना प्रकार की दुःख देने वाली कर्म फ्लरूप मस्तियों को प्राप्त 
होता हुआ यह जीव महाप्रलूय त्तक जन्म-मरण को प्राप्त होता रहता हैं।”॥६-ज) 

देही से मतक्तव' है देंह में रद्दने वक्ता श्र्थात्‌ जोवात्मा) अब अपने जत्मस्थान छ 
अन्मस्थिति फो भूल जाने से घह संसार के विषय-भोगों में क्विप्त दोकस नाना प्रफार के अच्छे- 
धुरे कर्म करता हैं । कसी सी विषय की साधारण इच्छा को छामनए कहते हू । काझता जब, घस्तु 
थी च्यक्ति विशेष में केन्द्रित हो जावी है ठो' बरासना कहलाती है । कामना का संबंध मन से व 
चासना का कर्म से हैं । जबतक हम मन ही-मन में कोई इच्छा या संकल्प करते हैँ तवतक घह 
कार्मना है। जब इसडी पूर्ति के छिए उद्योग करने क्षगे भौर दूसरे कत्त'ब्यरूप जरूरी कार्यों फो 
भूझेने या छोडने लगे तो यहे श्रासक्ति की शरुआत है। और इसका बीत है वासना । हमें घुक 
सुन्दर गुलाब का पूल देखने की इच्छा हुईं। यद्द साधारण कामना है। हमारी आँणों ने उसे 
देखा । उन्होंने उसके रूप को श्रपने में छिपा लिया। उसको सुगग्ध से हमारी माक मस्त होने 
क्षमी | अब फिंर उस पूछ को देखने-सँ घने की इच्छा हुई । यद्वी घासता का सूख है। अष चह 
हईठेनों प्रबल हुई कि दूसरे निश्चित कार्यक्रम को वियाड कर भी उसरीकी प्राप्ति का उद्योग होने 
क्षगा--वंद भास्तक्ति दो गई। कर्म-जनित संस्कार नो झरास्मा में बस जाते हैं वापना रुदलाते हैं ) 
जब भैनुप्य बासनाग्रस्त हो ज'छा है तो उसे कत्त ब्य-भ्रकत्तब्य में सूडवा होने लगती है। जिसमें 
इसका सन फ्रैस गयी है उसे अ घंक मंदच्व देने लगता ह। फ़लतः दूसरे आवश्यक कत्त'ब्यों से 
डर्दाखीनता थाने लगती है । इस त्तरद्द उँस वासना के साधक व्यक्ति के प्रठि अधिक चतुराग 
डप्तमें भ्रसहायक था बाघक होने या समफ लिये जाने वाले ब्यक्ति के प्रति विराग, श्रताकर्षण, 





हमोंगुय की ग्रधि+दा होने से केवल खानां-पीना ही जानते हैं। इन्हें बेचल सधवर ही पदार्थ का 
ज्ञान होता है ओर दृदेय में कसी प्रकार वी विचार शक्ते नहों होती। इनमें गो, बकरी, मैंस, 
जृष्णमुग, सकर, दीलगाव, ससा, भेड और ऊँट ये नो पशु द्विथफ (चिरे हुए खुरो बाले) होते 
हैं। गधा, घोड़ा, सचर, ये एक शप (एक खुर वाले, पशु बहलाते है। कुत्ता, भीदड़, भेड़िया, 
बाघ, बिलाब, सरगोश, सिंह, वानर, हाथी, कछुआ, गोद और मक्‍णदि पाच नस वाले हैं। 
कक, शिद्ध, बटेर, बाज, मयूर, हस, सारत, चफ्पा, वौद्या और उल्लू आदि जीय पक्ञी कइलाते 
२ ॥ जिसके आदार का प्रयादि नीचे वी और होठा है यह अनुष्यो दी एक ही सर्दी सष्टि हे। ये 
रज प्रधान कर्म-प्रययण ओर दु.स में ही सुस्त मानने वाले होते हैं। स्थावर, तियक व मनुष्य घ 
अ्रागे क्ह्य ज्ञाने बाला देयस्म चेह्नत सृष्टि हैं । बेंद्ाररेक देवसमे की गयना पहले प्राकृत सगे में 
कर आये ह उथा सनसुभार आदि झैफिगण का कौमार सर्ग प्राइव-बैंझ्त दोनों प्रमर का दै। 
दयनसर्ग आत् प्रदार का हं--देवता, पिदर, असुर, गन्धव, अप्सा, यद-ााक्षस, सिद़-चारण- 
विद्वाधर, भूत-प्रेठरनपशाच, छिन्नरादि यह दसवीं सू्छ हुई। (मा० स्क० शे१०) 


धर भागपत्‌घ्र्म या ज़ीवन री स्वाथत्ा 


#भरूचि और द्वे व होने लगता ह ।“इसस्त उसक्मरेचार व चित्त को समता शान्ति बपरादाज दवा 
#जर्ची है व सुफमे को कुक व हुक्म को सुकर्म-सममकन लगता है । एसौ-दृषित इचा भू जब 
ऊरपटाग कम होने लगते हें ता उसका असर सारे वातावरण-पर, असिपोस के छ्लागह्पर हाने 
ऋअग्रह्रा.द, जिसका फल उस जरूर भष्ठाक्न पूछता है | पर सूँ. के अनुसार उसर फल भा सुख 
हु खदायी, होते ह। विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि हम्भारे श्सी भा कर्म का असर बातावरण मे 
होता थ रहता है । भल द्वा वह कैम शारीरिक हौंया मार्नेसर्त एकन्त मे कथा गयादवा वा 
जन सैमाज में । दर्मने किसी पत्थर परे एक थपेढ़ मरी । इंसस उसके पिरमारुओझो का घक्क छगा। 
उनम ऐसी क्ियें। सूच्मस्तप स' हुई जिस हम श्थूत्त आँखों म॑ तो नहीं दख सक्त ।फ्रिन्तुत्य चाय 
ध्वसु के सूचम बन्द्रा हर अयोगों ने-उनडेसप्रभावा को स्पप्क अजुध्वव करके बता; दिय[ है । उनको 
ध्राजा के अनुसार पेड़ पढ़यर भा हप वियादू व सुख दुख का अनुभव करत दे थार अपनो भ,प्रा 
मे'उस्ले श्रदर्शित करते है । उन्हान /एुस यन्त्र बनाये हें जो उनके प्रश्नुतो या। परिण/्चा,का कान अर 
'ज्फीस/या चित्रों में झाट ककर दते हैं । कुई प्रयोगों व अनुभों स्‌ उुद्दान इनकी एेू, एस्ता लिपि 
बनां क्षी ६ जिसप्ते व तुरत ज़ान इ लेते हैं कि यह भृप्तमा था विचूर या ज्ञदुनः का सचृक है,। 
कुमारी दस यपेद का प्रसेव उस पथर के परमाणुओं क्र सुच्म दृलचक्क उत्पुक्त कक ६, नहा रह 
हवाता । बायु म मो दमाओें दा के,हिल़ैन स कुछ उ्रल्लल पूंद्ा हुचा,। उसझी तर चारोशब्माह 
थ्रसीम खायुमपंदल में फेली; ! इसका कादू, हद हिस्लाव हम नहीं जगा सकत । एक हुदू तक करएना 
अर कर सकते हैं; इसी धर्घ मन म जा विचार, भावृना यृकल्प उठते दे उनुका भा तरंग हमर 
अस्तिष्क के ज्ञान तस्तुश्रा-में ख़लक़ पदा कर आकाश म* सन्त लहर, उपन्‍न करती हद धआूर 
अभन्‍्त धाकाश में अ्रनन्‍त क्राल तक पूम्रती रक्ष्ती है । एक्ाह्ाब मे आए थाये सा छकबरी इन्‍ला 
या उॉक्षीक्द्ी डाल हंगे या पूक भर) द्‌ दगे ता उसकी क्लञहर सर ताल बम फेल बिना: 
रहेंगी | किनारे स टराता कर वे ठरग फिर हमारी तएफ छ्ादेगी ।, यही 'भूसर हमर विचारहक्ष 
कार्यों का'द्दोता “दे । पहल व हथूख घ सूचर जएछ्ठत मे झप्नना अक्नर तरह तरुद से फलक्कौत हू | फ्रि 
वे अध्प“छोट-लौट कर फिर इस पर असर डाजते है | डस़का कम फ़ल कट्दन हूं। ड्रौप्त हमार क्रम 
दोते हैं---शारीस्कि या मानफ्लकि--पेस ही प्र जगत का प्रभावित करत है। झोर फ़िड हमे बेस 
ही फल दे जादे हैं | इसका पद अर्थ हुआः कि देमरे थच्छे जरें,क्म का फुल क्वल्‌ हृफ़ाका रहा 
भोगना पड़ता, सारे समात्र द ससार का आूगतना पड़ता है । कस को पद्ल्ा प्रकिया सुर द्मरे 
आदर हुई, फिर बाहर फेक़ी । भ्रपना शु तक पहुच कर ज़िर बारिरा दुनिया |स सफर करता हुई 
हम तक भाईइ--हमारे श्रादर टासिल ३ । इस तरह दा 4 बढु इस [पर वे रत पर उसका 
प्रच्दा-वुरा चसुर हुआ, । इन थ्रमरा के सोतद्॒त मनुष्य दस चीवग म॑ दरए गद्दी भुद्ता बहिु भ्रगुल 
जन्मों में भ्ल्ी. पमोदिठ द्वात] व भुरकता रहता ह। इन क्मोंक ्जिस्वसूप झाना प्रकार को 
गठियाँ उसे प्राप्त होती है। भार ह़डठ़े सलयु-तक यह चफ़र चलता रहठा है। शुरू म फ़िम्रा भा 
कारश या प्रसग मर मनुष्य वियार या के में परद्ा ,हुआ| हो, पर एक बार बासना के चक्कर में 
चढ़कर जहाँ ्रासनि में पद्ा नह कि फिर एक विपय स दूसर श्पिय सं, पुक भासन्ति स दूसरी 
आसक्ति में पड़ता;फसता हुआ उनकी ज़िया प्रतिक्रिया का प्रछय तक चआत्‌ नहीं आता । सिर्फ द्क 
हो अवस्था योच में एसी आ समता है जय यह तांदा हक सकता है। यह है इस वासना व 
अमसकि स छूटन की प्रर्णा व प्रयूत्ति | यदद सभी हा सकती दई जब मनुष्य यद जानन थे सममन 


अध्याय 3 : माया, बद्म और कर्म नि 


ज्गे कि कहाँसे चलकर कहों फैप सरा। से तो शुद्ध आप्सा का चेतन्थ कण होकर इन देह- 
चविकारों से भेंदला जोव बन गया। आर अपनी असर्त्ञियत को ही भल गया । इसका विद्या या 
जन कहत हन यही मोद्द या साथा से छुटकार की ओर प्रद्ृत्ति है । जब दृदता व लगन स मनुष्य 
इुप आंत का उद्योग करके देशभिझ्ाद छोड अध्मावस्था में प्रतिष्टित हो| जाता है तब डसका 
'कुस्तरारा या माह क्ट्ठा जाता है| ज्ञददी तो उसे महाप्रलय तक ऐसे ही असरय चकर खाय बिना 
हाति नह्दी है। मर 
प्रलय '* 
ग्रण: «»-प्रक्षण सप्टि के वापिस परसाती मे लीन होने की अवस्थाको कहने हैं। 'परमात्म- 
'सेत्व में 'निर तर' सपन्दुून यो कम्प द्वोता रहता हैं + स्पन्दन का फलाव सब्टि की उत्पात्त व उ्तकुडाय 
लय है । मिरन्तर स्पन्दन-धर्म के कारण ही निर्रतर उत्पत्ति बबय दोता रहते है। यद्द स्पन्दुन 
हइसके। आयदु मर्चन व प्रसरण" 'यई' नियम से, तीछचर्दू 'होता है, जिसमें उंसेके समय की माप 
का तरियाज विचैरकों के मन में गाया । उन्होने शाप'के तरीके निकालकर सृष्टि के' उस्पक्तिन्‍्लय 
की 'वर्ष-संख्या/'नियत' कर दीं।'उप्पत्ति वे क्षये के बौच में जो” स्थिति काल है. डस आय शोधकों 
ने चार भांगी में बाँटकर 'सतयुग, ज्रेता, दपिरव ऋलियुर्ग चार नाम दियरे। प्रक्तय भों कल्प, 
खशष्ट, मुद्दा ओोदिं प्रकार के निर्धारित किये १६ है या 
3 “फ़िर पंद्मूतों के प्रलय का समृय्र उपस्थित होने पर अनादि और अनन्त 
काल इस दढृूष्य शुणात्मम-स्थूल् सक्ष्म ऋप--न्यक्त सुप्ठि कोौ--उसके, कारण-- 
अच्यक्त. की ओर खींच ले जातूँ है ।” ॥यां 
जिस क्रम से सृष्टि की उच्पत्ति द्वोती हैं उसक बिपरात क्ष्म से उसका रथ होता हे 
जत्र स्पन्द्न का सिकुड्डात् शुरू द्वोता है तों समझना चाहिए कि व्यक्त स॒प्टि अव्यक्त की और 
जाने लगी--अर्थात्‌ प्रल्य की तैयारी होने लगी । एशब्री. जल तेज, वायु व आक्ाश--इन पाँच 
सच्तवी का अपने स्व॒रूपों को छोड़कर अदय या अ्ब्यक्त में लीन होने का मास प्रलय है । काल 
अधात्‌ समय इस प्रक्षय का कारण है । जब स्पन्दन की श्रसरण-क्रिया का अन्त था यद्रा तो यद्दी , 
अमय भराजुर्चन-क्रियां के ब्रारम्भ का है। यही काल का रूप व गति है । यह काल अनादि व 
अनन्त है । सय के आसपाधे पथित्री शा गति का द्विस।ब लगारर हमने अपनों सुविधा के छपु 
औकृणड, पम्ाम्नट, घरणटा, देन, राव आदे म॑ समय को बॉट वबत्या हे । किन्तु यह उसके एक 
मश-मात्र का द्विसाद है । उसके पूर स्वरूप का कल्पना परमात्मा को तरह द्दी असम्भव हू । जब 
से परमा-मा ब्यक्त होने लगा तभा स काल को उत्पत्ति माननी होगो। अव्यक्त परमामा के साथ 
काक्ष भी भ्रग्यक्त स्थिति से रहा । क्थोंकि काल वी गिनती, साप या अन्दाज़ किसी न्यक्त वस्तु के 
खद्ारे ही हो सकता दे। व्यक्त वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गईं, धूमी, फ़िती श्रा गतिमान 
जितनी देर से यद्द क्रिया हुई उसे छाल कहते है । जगत्‌ के वस्तुए निरन्तर गतिशील है 





£ प्रतलय--इस सूध्ठि का वाल, द्रव्य और गुण के द्वारा (नित्य, नेमिक्तक यथ ध्ाइव- 
भेद से) दीन ग्रकार का प्रलय होदा हैं । (माग० स्क० ३॥६१४) 

४ काल--“जो सल्लादि भुणो के महन्तल्वादि रूप परिणामों स परिच्छिन्त सा प्रदीत 
होश हैं, परन्तु वस्त॒तः निर्विशेष और प्रतिष्ठा रहित (आदि अत्व-्शःय ) है उसीका नाम काज 


छ२्‌ भागवत धर्म था जीवन की इतार्थतता 


अरिकि रात्रिमय हैं । ये सारी गतियाँ जिस स्थान में हो रही हैं उसे देश” कहते हैं। यह श्यात 
परमाए्मा के श्राकार के सिवा दूसरा नहीं द्दो सकता | परमात्मा के शरीर या उद॒र को देश कहना 
घाहिए । उसमें इस सारी गतिमिय, क्रियामय शत निरंतर परिवर्तन या परिणामशीज्ष सृर्टिका 
नियास या स्थिति है | स्थिति में परिवर्तनों के या गतियों के बीच का जो समय दे वी काल है। 
चल्तुएँं छोटी घड़ी स्तर प्रकार की हैं, ओर सहि भी कुम-ज्यादा सघ प्रकार की पाई जाती हैं। घंठः 
फाल भी छोटा बड़ा सब प्रकार का पाया ज्ञाता है । सीट की उत्पत्ति से ल्लेकर प्रलय तक के काक 
को मद्दाकालु, कह सकते हैं, जयकि सप्टि के मिन्‍न स्वरूपों के या वस्तुशों के परिवर्तनों के बीच क 
स्थिति काल को उस़दी मात्र के हिसाब से छोटा बढ़ा काल क्रद्द सकते हैं । सृष्टि के जितने दिश्तार 
की कह्पना की ,जा सकती दे दतनी द्वी विस्तृत वह्पना काल की फरनी होगी । यद सारी सृष्टि 
चू“कि देश में श्रवस्थित है अत काल को भी दश से सीमित मानना पढ़ेगा “सच पूछिए हो 
सृष्टि के उपुन्त होते ही-:-अव्यक्त तर्व के व्यक्त होते हो--देश व काल के झस्दित्य को स्वीकार 
करता पद्देगा॥ लेकिन ये थाये कह से १ त़्ो कहना होगा कि जिस तरह सारी सूट धम्प्त मे 
विज्ञीन था सुप्त थी, उसी सरहद ये भी उस झध्यक्त में क्वीन थे । फयोंझि जब परमारमों के सिवा 
दूसरी कोई हस्ती दी नहीं दै तो सब कुछ की झवस्थिति सूधम या घीज रूप से परमास्‍्मा में ही 
माननी पड़ेगी, फिर भले वष्ठ कोई घस्तु हो, शक्ति हो, सरद दो, भाव हो, नियम द्ो। पस्तुभों 
के था सृष्टि के उत्पन्न होने, स्थिर रहुने भौर जय पाने या परिवर्दन होने का जो निरितत ख्म, 
समय, थवक्लोकन या भमुभव्‌ में भाया उसे ही मियम कहते द । जब कई थार सूप्टि का उत्पत्ति 
द विष्षय देसा गया तो यह फट्टा गया कि उरपत्ति-प्रस्रय सृष्टि का मियम है। इसी तरदद निर्यमा- 


है। भगवान्‌ परम पुरुष इस काल को निमित्त बनायर लीला से अपने आप यो ही उलन्न परते 
हैं।? (भा० स्क० ३॥१०११) 

“जो कार्य-रूप पृ थवी आ्रादि स्थूल पदार्थों था श्रन्‍्वम भांग हैं ((जसका श्रीर विभाग 
नहीं हे सकता) तथा जो कार्यावस्था वो श्रश्न प्व असयुक्त एवं नित्य है, उसे परमाणु याननां 
आ्वाहिए। उनके परस्पर मिलने से ही मनुष्य वो अ्रमवश सावार पस्दु थी प्रंदीठे धंती है 

“जिसका चरम भश परमाणु दे उस ऋपने स्परुप में स्थित सम्पूर्ण पापर्ग थी एक्त' 
का माम ही 'परम महाद है, जो सर्वदा निर्धिशेष-मप है । 

“दुसी के समान परमाणु श्रादि सस्यायनों में व्याप्त इोने के पारण व्यक्त पदार्थों फो 
भोगने वाले उत्पत्ति आदि में दक्त श्रन्‍्यक्ष। भगवान्‌ काछ थी भी यूचमता और स्पूलता का 
अनुमान किया जाता है । रे 

“जो फाल परमासु में ब्याप्त रहता दे यह परमाणु-रुप है, भौर जो सम्पूर्ण पिधिंशेप 
काययंग का भोग मगरता है यह श्रति महान्‌ दे ।? (माग० रक० शे१११ से ४) 

“योई पुरुष के प्रभाव फोह्दी काज्ा बहतेहेँ जिससे माया फे पार्य-सप देहसे 
आस्मत्य या श्रममान परके अ्रध्यार से मोहित हुए श्रौर श्रपने को यक्ता मानने बाले जीव फो 
विरूतर भय रावा ६ै। जिनकी प्रेरणा से युया पी साम्यायस्थास्प निर्धिशेष प्रक्मत में गति 
उप्तक्न शोती दे थद “भगवान्‌ काज' है| इस प्रकार भगपान्‌ अपनी माया में द्वारा सम प्राणियों 
के सौपर जीयरूप से और घाएर दाल-रूपसे व्याप्त हैं।? (माग० स्फन्प ३, ह० २६, १६ १०७) 
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चुसार जब सृत्टि के प्रढय का समय होता है तब यह सृष्टि अव्यक्त देशा की भार खिचने छगती है । 
पृष्दि में दम बुछ् तो स्थून्न रूप देखते हैं और कई सूच्म शक्तियाँया घसे दिखाई पढ़ते ह। 
प्थूलु रूप दें मनुष्य, पहाड़, समुद्र, सूथे आदि । सूइमत शक्तितयाँ या धर्म हैं. बिजली, आकर्षण, 
सचार्‌ धादि । स्थूज्न रूपों को द्वव्य, व सूच्म धर्मो को गुण कहते हैं। दोनों मिलकर व्यक्त सृष्टि 
कहलाती दे। भव्यक्रत से ही व्यक्त यृतट प्रकट होती दै, भरत भ्रव्यक्त उसका कारण है। प्रत्रय 
काल में व्यक्त सूदिर अपने अव्यवर्त कारण में लोन होने क्षणती है।। 3 हा हा 
“उस समय प्रथ्यी पर सौ वर्ष की-बोर अनावृष्टि होगी और उस काल में 
जिनकी उप्णता बढ जावगी बे सूर्य नारायण वीनो लोकों को तपाने लगेंगे । उस 
समय शेपनाग के मुँह से निकला हुआ अग्नि बायु से प्रेरित होकर पाताल लोक 
से-आरम्भ कर सबको दग्ध करता हुआ ऊँची उँची लपटों से चारों ओर फैल 
जाता है और सवर्तेक नामक मेघ समूह! हाथी की सूड के समान मोटी-मोटी 
घाराओ से सो वर्ष तक वर्षा करता रहता है. जिससे कि यद्द समस्तु प्रह्माण्ड जल 
में डूब ज्ञाता हे ।? ॥ ६, १०, ११॥ 
विज्ञानवादी भ्रत्तय की कल्पना को ठीक इसी तरदद नहीं मानते । वे सृष्टि में निरन्तर 
परिवर्तन को मानते हैं व खण्ड-प्रलय को कल्पना तक पहुँचते हैं । शेषनाग की कहपना हमारे यहाँ 


१ सबर्दक मेघ उसे कहते हैं जद बादल अपना रुप छोड़ दते हैं. और* केवल जल हो. 
जल रह जाता है। 

२ वैज्ञनिक थ्रमी इस पाठ का जिश्चय नहीं कर प ये है कि यह विश्व सन्व है या 
अनन्त । पश्चिमी ज्यो तपी अलबत्ता इसे सन्त मानते दिखाई दते हैं। यदि ऐसा न होवा तो गये 
की संर्या गन त होदी और यह आराश एक प्रकाश की तरह [दखा< दता, क्‍योंकि तारों क 
बीच में साली जगह नहा छूटती । कुछ पदाथ विज्ञान शास्त्री का भुकाव इसे अ्रननन्‍्त मानने वी 
वरफ है जोक अनुमान पर अधारित है। वैज्ञानिकों मे सापेज्यवाद की बल्पना आइन्सीन 
ने निकाली है, सके अनुसार जगत सन्त है। हल के मतनुसार विश्व का आयतन 
() 0प्र76 ) रे८४,०००,०००,०००, बालय], ।4लयन बिलियन घन मील है। यह 
पैस्त, आकाश या 5श व कालक सवा और बुछ -दा है।नदश वा काल क अन्वगत 
चकों ऊ वियध और अनन्त समूहा का नाम ही वस्तु कत्ता है। आाइन्स्टीन के अतुरसार 
दशा या भ्रकाश मे बलु-सत' के आधिक्य स सोच वा वक्रीक्रण और उसयी अल्पदा 
से प्रचार या विवर्तन होता रहवा दै। ८श्‌ थी ववशेषता समाई है। समाई से ही हम एक 
दश की कल्पना कर सकते हैं | एक दी देश म, एक ताल म दो वस्तु सत्ता वी समाई नहीं हो 
सकती। दश वी समाई देष्य, वेघ व प्रस्थ (लम्प्राा, चौड़ाई, ऊचाई) इन दीन दशाओं में 
विमक्त होती है। इन्हें दश करे दीव तल भी कह सकते है। इसी समाई के अन्दर वस्तु सत्ता 
गतिशील है। दश से ही अवकाश मिलवा है और अयकाश + बिना गत असमव है। जैसे गत 
शक्ति का एक रुप हे देसे ही अ्ववाश वा दश भो धारण-स सर्थ्य है। यह मी शक्त का हे एक 
स्प है। इसे हम भगवान्‌ वी पराप्रक त कह सकते हें। 'य येद घायते जगत्‌”। बस्तु री स्थित 
वो है ही, पर स्थत का बना रहना, चौथी बात, परिमाण वा दशा है। इसीका काल बहते हैं। 

बोई बल्तु या घटना चाहे एक पल होदी या बनी रहे और चाह एक स॒गर या कहप तक घेढी रह, 


59 भागवत-बर्म या जीवन की उतार्थता 


पृथिवी को घारण करने काले के रूप में की गई है । निम्सन्देद यह कोई रूएक है। संभवर्ता 
थिदद्री के अन्दर कसी अग्निमय था विपम्य सत्ता से अभिप्राय है। इनको निवास 'पाताह़ में 


साला गया है पादाल सघसे नीचे का लोक है / सुप्टि को कढपना परमास्मां के विशाट रूऐेओं 
24७ फ्ठ 


यह स्थिरता या सततता एच्‌ अलग पारेमाशण है, जिसे पाल कहने #। दश जैसे, वस्कृसजा,वी 
मयादा है, काल उसी वरद घटना या कम की मर्यादा है। गतशीलता के ओवप्रेद, स्यापक शेह़े, 
के कारण वस्तुसत्ता मात घटनाओं का समूह है और काल--परिमाण--की मर्यादा मे निरत 
स्थिति के कारण देश में मयांदित ६। देश, पाल व बस्नु-मत्ता वी यह एब*रूपता, परक्षर 
समिश्रता ही सापेक्ययाद कहलाता है| इसके मत में विश्व सान्‍्त परत अमयादित है। एमिश 
वी सतह भी इसी तरह सान्त क्न्वु ग्रमर्यादित है। श्राप नाक की सीध पर घूमने चले आए 
तो सदा के लिए घूमते ही रहंगे और आपसे सामने गेंगीन म्थाज़ आता ही चला जायगे 
आपको प्थिवी की सतह का अन्त तो मिल जायगा पर स्यान बा नही। बिश्व॒यां ब्रह्माण्ड का 
रूप उपर से एक बुदबुद्‌ बी तरह है, जो वस्नु-सत्ता, दशा दझ्ार काल से (बना हुआ्या।ह शेर जा 
मुकड़ता व फूलता रहता है। मीतर से विश्वे को देसा जाय तो पह एक साली सास्त स्थान फ्रैर 
या आवाश जैसा मालूम होगा, जिसमे २० लास लोक या छोटे अह्याएड एक इजार मील पी 
'ड के हिसांव से ऊपर-नीचे घूमते नजर आते हैं।' इतने ते। दूरबीन से देगो गये ६ स्थीद 
संमवतः कई लाए ग्सि होंगे जा उससे भी नहीं दिखाई देते है। प्रथ्यी से ये हमें मीह्ारियां 
(ए९७७७७) (बादल से बने हुए तारा-पिण्डो वो नौदारिका बहते £ै |) के रुर्प में दिसाई दी 
है | श्रा्ी से जो तारे (इनमे कट तारे तो इतने बडे हैं कि मारी सैक्ड़ा हजार पृथ्वी उसेते 
में समा जाय | याज ते इतने विशाल ई कि हमारी करेंडि घरतिया उम्में ग्रटे सकती 8) इक 
तारो वी सख्या तमाम समुद्री मे बातु-कर्णों से भो थ्रघक है ।) हमें दिग्याई दते ई ये हमार इसे 
छोटे ब्रह्म एड से सम्बन्ध रसते दे । इमारा यह भीर जगत (सूर्य श्रीर उसके अह) विसी साजिश 
गीहशारिया से उत्पन्न हुआ होना चाहिए | ध्मास श्रेपना यह अल्यागह शआवांश में अस्य ४ 22 
ब्रह्माण्डी थी तरद बडी तेजी से घृम रद्य है। एफ नौदारिका उस स्थान पर है जहां श्र्रों पे 
सुगशीर्ष नक्षत्र है। उस ब्यूइ वो श्रारायन ( 077णा ) क्टझते हैं। दूसरी सोद्वारिफा था सभ- 
सूप--एडीमेडा--भाद्रपद नचन क॑ पास दिखाई देंठा ई। ओोरायन हमारे सीर चक्र से कई सार 
गुना बड़ा है। ये अपने विस्तार को श्रपेज्षा हलये 4 पतले होते € । “इनके बीच में से गार दर 
पड़ते £। ये विभिन्न आयार के होते है । ये वाप्प-नीस रुप 5 । इनमे कण शयाकपेशननियम से एड 
दूसरे से बंधे हुए है) की ध 


पुज्ञानियों का विश्वास है कि श्राद म बेयल श्राकाश आ | इसी एवं तससे अन्य 
सब द्रव्य को उत्पत्ति हुई है। बीच के प्रमो वा ठीक पता नहीं है; पर होते-्दोते यह अवस्था 
आती दे जबकि श्राथाश (०धा०्य) का बृछ्ठु थश वाध्यरूप में परिणत शो जाता है। यह [अर 
अवस्था है जिसके विषय में येदों मे यहा दे--वर्त ज अ्रयुजत्‌!। आवाश ये बीज़ में दूरदुर तः 
जलते हुए वाष्यों के समूह घन जाते हैं | यही नौद्मारिया या लोढ़ या छोटे अप्लाग्ड है। ये छलो 





१ यही आशय मागवत्‌ १०-८७ ४१ मे--“उसी प्रफार यालखकर के द्वार एस्वी 
बाद शापरणों के सहित अनन्त ब्रद्यागद समूह श्राउमें एड दी साथ घृम रहे हैं [” इस प्रेदार 
नया क्या गया है ६ 
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की गई है। परमात्म स्पन्दन का जद्र फैलाब हुआ तो वह अएडाक्ार बना । अच्यक्त परमाध्मा की 
प्रधम श्रभिच्यक्ति प्रकाश के रूप में हुईं। श्र्ाश का रूप तपे हुए सोने का सा दिखाई देता है। 
अत इस अणडाकार प्रकाश को “हिस्ण्यगर्भ! या अक्ञाएड नास से अमिहित किया गया है। 
दिरिण्यगर्भ फूद कर जब सूष्टि रूप में व्याप्त द्वों गया तो उसे विरादू कद्दा हैं और परमात्मा के 
शरीर के नाम से समझाया जावा हैं। इस विराद्‌ घुरुष के पाइस्थानीय पाताल, नामिस्थानीय 


हुए वाध्या के पुल हैं । वाध्य के घनीधूत होने से छोटे बड़े पुज्ञ वन जाते हैं। बडे सर्य या तारे है 
और छोटे ग्रह कहल'ते ह । एक एक लोक या नीचरिया में उसके परिसाण मे अनुसार कर्द तारे होते 
हैं। जर ये ठढ़े होने लगते हें तो ग्रधक ठोस हो जाते है। बहुव ठड्ा होने पर वारा काला पड़ 
जाता है। और यदि बिसी पयल॒न्त दारे से कसा गया तो जगत उठता है। और सम्भय है पिर 
पाष्य में परिणव हो जाथ या मस्म होकर फिर भ प यन जाय | 


प्रद्दों बी उत्पत्ति भी तारों की वरह नीहारिकाओ से है। इनका भी जीवन-चरित्र तारे 
क। तरह ही है । ये किसीओे साथ उप दोते हेँ। हमास सूर्य एक तारा ही है >पृथ्वी उसका एक 
ग्रह है | ग्रह का ताप ठढा होने से बीच का भाग घन और शआसपास का तरल हो गया। यह 
वरल द्रव्य या पानी नीचे गिरता था, पर तप्त ठाउ भाग से उठ वर फिर ऊपर उड जाता 
था। इस प्रकार निरतर पानो का बस्‍्सवा ओर यादला का बनना आरेम हुआ। इससे यूज, 
चन्द्रमा, तारे आदे अदृश्य थ | ठय न दिन था, न राठ | ऋतु भी एफ्सी थी। क्रमश पृथ्वी 
का पृष्ठ ठढा हुआ | श्रय जल स्थान-स्थान पर एकत्र होने लगा | जहा एक्न हुआ वहीं समुद्र बन 
का । इससे बादल कम हुए व सूर्य के दशन हुए। तप्र दिन, रात, मास, वर्ष वी उत्पत्ति व 

वे हुईं। (वग्े रा-यजायत, तब सपमुद्रा श्र्णय , समुद्रादपणंयादथि सवत्तसे अजायव |) 

फिर क्रमश नदियों पहाडों, चह्धानों वी स्वना हुई और थूतल क्रमश फीट, जलचर, नमचर, 
स्थलचर आआरादि के याग्य होता हुआ मनुष्यों के उसने याग्य हो गया । यह (रथ्री वी प्रौढावस्था है। 
और हम इसरी इस अपस्था में इसपर निवास कर रहे ह। उछ दिनों में यह दशा भी जाती 
रहेगी । पृथ्दी पर रायु य जल वी कमी हो जायगी व बर सगल की ध्रयस्था वो प्राप्त रो जायगी। 
पृथ्वी यो उलन्न हुए दट लास वर्ष दवा चुके हें। और इसे म्व होने में और कई लाख साल 
लगेंगे। अनुमान श॒ता-है कि यद भस्म दोकर दी नाश हेगी । यय दिन देन बूढ़ा हो रहा हे । 
मरने मे पहले कभी ता बुकऐे हुए दीपर दी तरह समक उठेगा और कभी ठठा-सा हो जायगा । 
ज्ञय भमग्ेया तो उससे बढी प्वालाए उठेंगी और उस ताप से भर्म होकर ब्ाष्प हो जायगी। 
यदि इससे उच भी गर ता जय कभी सूर्य कसी प्रकार के भी जोतिष्पिएड से ट्करायगा तो यह 
स्वाह्य दा जायगी। प्रचय ये समय इसे अनेक सू्ों वी प्यालाए सहन करनी पडे गी। यही दशा 
एक रोज सब गो की हो जायगी |” 

सर जेम्स सीन्स >रए४0९7००७ ऐगाएथ्ए5४७ (मिल्टीरियस यूनीयर्स) में लिखते ह-- 
वाई दा ग्रय साल पहले झचानर एक ताय आकाश में मय्कते हुए दर के निर्ट पहुँच गया। 
सूर्य व चन्द्र के द्वारा जैसी पस्दी पर लहरें उठती हैं बेसी ही मयकर लहर उससे सूर्य में उत्तन 
हुई, जे एस महान पर्व को तरद ऊची उठ गई और अग णुद ऊचाई तक उठती चली गई। 
फिर यह लदस्पर्यत पूठरर पिखरा जिससे असरय टुक्डे चारो ओर पेल गये व सूर्य के आसपाश 
अमने लगे। यटी छोटे पढे ग्रह है जिनमें हमारी पच्दी भी एक है ! 


६६ भायब्रत-धर्म या जीवन वी झृवार्थता 


पृष्वी और शिरस्थानीय स्पर्ग' इस ब्रिक्लो्ी की कल्पना की गई है। इसे संछेप में भू! “मुद 
'हव' कद्दा ज्ञाता हैं । विराट को “डे न्ञाम से चुडफारा ज्ञाता है। यह व्यक्त परमास्मा का रूप 
पममा गया दै। अच्यक्त परमात्मा में स्पन्दन, कंप या तरंग उठने से सृष्टि को जो अभिव्यनि हु 
और श्राट्टति बनी वद्द “5 आकार हैं इसे प्रशव कहते हैं। + के उच्चारण में ज्ञो भाद होता 
है बही कम्पन, स्पन्द न, या तरंगन के समय का अधम शब्द या घ्यनि है । इसीसे कद्दा जाठा है 
कि शब्द परमात्मा के साथ ही प्रकट हुआ | प्रलय के समय यह सारा विराट या प्द्माण्ड पज में 
दूब जाता दे । 

“तय है राजन्‌ , बिना इंधन के अग्नि के समान विराद पुर्प--इसे अद्मा 
भी कहते हैं--अपने ब्रह्माण्ड शरीर को छोड़कर सूच्रम स्परूप 'अत्र्यक' में लीन 
हो जाता है।? ॥१सा 

विराट पुरप अग्नि-रूप है। अग्नि की कछपमा हम उसके थाधार इँधन प्ादि के 

बिना नहीं कर सकते । पर यद्द उिरादू इस तरद्द झगिनि या प्रकारा-रूप दे कि शिसके लिए किसी 
इंधन था घाश्नय की ज़रूरत नहीं । यदि कोई इंघन कहा ही जाय तो खुद परमारमा को ही उप्तरा 
हँघन फ्ददना होगा। प्रलय के समय उसऊा यह्द सृत्टि भूत विराट-रूप नष्ट हो जाता हैं भौर सारा 
ब्रद्माएद असली भ्रग्पक्त रूप में यदल जाता है । इसझा क्रम अगले श्लोक में यठाया गया है। 

“वायु के द्वारा गंध सींच लिया जान पर प्रथ्यी जलारूप हो जाती ६। 
ओर उस यायु से रस सींच लिया जाने पर जल अग्नि-रूप हो जाता है। फिर 
अन्धकार के द्वारा रूप-रतित हुआ अग्नि वायु मे और आकाश के द्वारा रपशे- 
हीन यायु आराश मे लीन हो जाता है । हे राजन्‌ , तदनन्तर काल के द्वारा अपने ८ 
गुण शब्द से रहित होकर आफाश तामस अ्दवार में, इन्द्रिया राजस 'अहंकार में 
और इन्द्रियों के अधिछ्ठाता देवताओं के साथ मन एप बुद्धि सात्यिक 'श्रहंकार में 
नथा अददंकार अपने गुणा सद्दित महत्तत्व मे--और महत्तत्व म्शति मे-लीन दो 
जाता है? ॥१३-१४-६५॥ 

अम्यक्त परमारमा से लेकर स्यक्त सप्टि में जीव शरीर व इर्द्रियों ढी बनावट तक हम 

बदले उत्पत्ति क्रम देव टुके ६ । उस घिलमिले में पृक थात का गहरा रियार कर लेना यहां 
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वैज्ञानर्यों या रायाल था दि विश्य एवं यन्त्र वी ठरद है, पर श्रय बह एक 
वरना! (00॥:४४णा8)0) है, इस दरफ बद रद ै। एक यह विचार भी दै कि यविश्व तरंग 
मय दे। सर जान सुडरत या मत है कि प्राश्यात्य दिशाग ये बत॒ुमय शसी सिद्धास्ठ यों साथ 
करने जा रहे है कि यद पिश्य म्रक्ष स्सत्दन या एऊ घुदुबुद्‌ है, जिसया स्परूव हमारी बल्पना में 
समाया हुबशा दे । 

* विद्वान लोग विगर भगयान्‌ मे चरणों के तखुथ्ा यो पाताल, एंडिया छोर पादा 
प्रभागों यो स्साठल, दोर्गों ट्क्यों यो मशादल, जथाओं, पिंडया यो ठतलातल, घुटनों यो मुतलछ 
उस्चों यो पिवल और अल, फटे प निम्न माग थो भूठल, नामिदश यो शरापाश, दृदयत्धन 
हे सारलोक, भीया यो मइलोंक, मु यो जालोय, ललाट यो तवोलोक और सिर यो रा्यले ऊ 
वरवे हैं। (मागयद द्विदीय सवघ 'ग्र० ९ में व श्र० ६ में इसका सावस्तर रूपऊ देराने योग्य है) 





अध्याय ३: माया, क््म और कमे दर्ज 


जर्री मालूम होता हैं | सास्यदार ने पाँच सहाभूतों की पाच तन्मात्राएँ मानी हैं--एथ्बी की गंध, 
जल की रस, तेज की रूप, बाउ की स्पर्श और झाझाश की शब्द। इन्हें इन भूत्तों का गुण भी 
कहते हैं। भी किशोरक्वाल भाई पचभूतों में व इन मात्राओं में जोडा गया कार्य-कारण सम्बन्ध 
स्वीकार नहीं करते | इसे पे अवैज्ञानिक व ग्रनावश्यक सानते हैं। उन्होंने ४ भूत व ६ सात्राओं 
बो--शब्द, रुपर्श (उप्णता व दुवाव) प्रकाश, रस (विनिन्न स्त्राद) गंध और संचार (विध्यू त्‌, 
लोह-चुम्बकत्द, दित्त प्रवेश आदि) माना है | मुफे भी यद करपना अधिक युत्तियुक्त द चेज्ञानिक 
मालूम होती है। 

प्रत्येक पदार्थ अनेक रूपो में--आकार में--परिवर्ततन पाता रहता है । कसी घह घन 
(8000) दशा में जैसे वए्फ, पत्थर, कभी त्तरर जैसे पानी, दूध, कभी दायु जेसे छोरिन, भाप, 
कभी इससे भी सूचम, कहिए «काश, दशा में देखा जाता ह। इन्‍्दींकों सच्य करके पृथ्री, जल, 
घायु, आकाश ये चए भूत माने रुये है । इस प्रकार पदार्थों का रूप परिवर्तत “भूत! श्रण्पी सें, व 
क्रिया वथए गति परिवर्तन तन्माजा श्रेणी में आते हैं / प्रादीम शास्त्रकार चौँकि एक तन्मात्रा 
द। सम्बन्ध एक भूत से मानते हैं, यहाँ प्र्षय ऋम का दर्णन उसी विचारघारा के अनुसार किया 
ग्या टे । पहले वायु ए्रथ्वी क गुण को खींचती है जिससे वह जल रूप द्वो जाती है। दाप या 
गरमी ऐसा धमम या वस्तु है जो पदार्थों के रूपान्तर होने में भ्रनिवायें हो जाता है। भग्निया 
गरमी के बढने से सभी पदार्थ अपना रूप बदलने लगे । जो घमरूप थे वे तरल (जब) हो गये, 
तरक्ष वायु (मेंस) बनने छग्रे, गेंस ्राकाश (ईयर) थौर सूचम दुशा में परिवर्तित हुए। इसी 
श्राशय को पूर्वोक्त तीन श्क्तोकों में स्पप्ट क्रिया गया है । झाकाश तक सब भद्दाभूत खतम हो गये। 
अब तोनों प्रकार का अरहक्वार अपने सूच्मरूप--महत्‌ में--मदहत्‌ प्रदृति में, प्रह्ृति परमाष्मा में 
लोन हो जाती है। यह विलय का क्रम हुआ । 


“यह हमने जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, लय करने घाली भगवान्‌ बी त्रिगुण- 
मयी माया का वर्णन क्या अब और क्या सुनना चाहते हो ९? ॥१६॥। 

राजा बोले--“हे महर्ष, अब ऐसा उपदेश कीजिए जिससे “बिना जीते हुए 
वित्त धाले पुरुष के लिए दुस्तर इस ईश्वरीय माया को स्थूल बुद्धि घाले मनुष्य भी 
झुगमता से पार कर जायँ? ॥एणा। 

जब माया के भोपण द दुस्तर स्वख्प की कद्पना उन्दें हुईं तो उन्होंने उसके पार 

होने का. उपाय भी पूछा । दें केवक् कुतूद् के लिए प्रश्न या वादविवाद करने वाले पुरुष न थे । 
सच्चे जिक्षात्त थे । फिर ससार में चपढ़, स्थूत्न बुद्धि वाले व बोध लोगों की संख्या भ्रधिक है, 
जिनका मन चज्जल रहता है । खासकर उनके लिए माया के इस अथाह व अपार सागर के तेर 
जाने का उप य पूछना भोर भी जरूरी था । 

“है राजन्‌ , दुःख के नाश व सुस की प्राप्ति के लिए स्त्री-पुरप-संबंध मे 
बँधकर कर्मानुप्ठान करने वाले पुरुषों को जो बिपरीत फल मिलता है. उसे देखना 
चाहिए। निरंतर दुस देने बाले इस घन से जो अति दुलभ और आत्मा के लिए 
सृत्यु-ूप ही है, दथा अनित्य गृह, पुत्र, दुदुम्य और पशु आदि को प्राप्ठ कर 
लेने से, लोगों को क्या सुप मिल सकता है १९ ॥१८-१६॥ 


जी ! अमल हा रे 
८ भसासवंत-थ्म या जावन का उतायवेंता 


न] 


सृष्टि-रचना की विभिन्न वल्पनाए 





यहाँ मिन्न-मिन्न पिचार पद्धति से बनाये स्टिडजचना सम्बन्धी बुद्ध शवृक्त दिये जाते है 
जिससे पाठकों को तुलनाध्मक अध्ययन करने में सुजिधि। रद्देगी 
१--सांस्य-मतानुसतार 
घुरुष) 2€ प्रकृति * 
महत्‌ अथवा बुद्धि ? 


भ्रद्टेकार 
सप्वराजस । तमोराजस 
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जीए सृष्दि 


२०-( वेद्ास्त के भजुसार ) 
परम ( दरव का स्वामी 2 


4 
महा (ठत्व)--[दारनों का निरंदर सम्बन्ध) 








निगुण ६ का 
माया _ हेखर, 
शद्ारमऊ कु दे चिद्ात्मक 
साक्य डे द्ज ६ जद ) पु 





१--ल प्रहठि न बिहृति, ३--प्रहति इ--प्रहति विहति--ठस्माश्राूपूष्म मद्ामूत ४--विह ति । 


अध्याय 3 माया, शह्म ओर कम न 


इ2--(श्री कि० घ० मश्न दाला के सतानुए) 
( पुरुष > प्रकृति ) 
सच्चिप्रसाद्मध्मक या जिगुणास्मरू 
| 


अब्यक्त व्यक्त 
न्‍् ड 
(अद्श्य, पुरुष था प्रकृति ऋद्दछाता है) (दृश्य क्दल्लाता है) 
दि | 
महत अहकार 
(दा घमं--स्वरूप दि, अ्ध्याधात) 
| 








हे 
(पर धरम धारण आकर्षण, अपकर्षण, 
। 
साथुन्य, वैयुज्य सलग्नता) 


॥ 





त्ामसर मुज्य राजस झुएख सास्बिक मुज्य 
] ॥ 2 | 
चार महाभूत.. छू मझाताए---पाँच कमेरहियाँ. चित्त ओर छू हानेन्त्रिय 
|<« |] (मत खहित) 
पाए 
चित्तहीन चित्तयुक्त 


गरि 


४--( श्री आमाजा के मवाबुखार मर द्वारा निर्मित) 
अब्यय १ 

22348 न 
(निम्मित्त कारण) अक्षर क्र३ (डपादान कारण) 


सृष्टि (शक्ति>गति-क्रियारूप, सूच्म) 





(स्थिति) प्रतिष्ठा (नामरूप) च्याति यज्ञ 
नाम | | (बला) || (अज्न-पदा्थं-वस्सु-स्थूछ्त सृष्टि) 
७०१८४ | 
सक््च मक्षा (सृष्टिकर्ता) इन्द्र (रत्न और प्राण।. विष्यु अग्नि सोम) 

। । । 
१--प्रथमज (सद्दारक) (सूथ) १-(यज्ञरूप, पालक) यज्ञ 
२--मूडार ३-अरक्षाकर्षक (अच्चदान 
३-गति-समुच्चय सूत्र बिसर्गा त्मक 

१-- [ इख्द +॑ अग्नि + सोम शिव (ज्यातिसंथ) २-- ( अह्या-न विष्णु + इन्द २ अन्तर्यामा 
व संचालक (सृप्टिरूपी यज्ञ के) 
६ श्रग्नि+ सोम > यज्ञ (अग्नि +- सास न वस्तु 


>सोमच-अक्तन, भगिनिन्‍-झाहुति स्थान, विष्णु-अन्नाकर्षक सूत्र । 
$ अस्यय--(९१) तीन गुण--सत्‌ , चत्‌, आनन्द । 
(२) ठीन शाह--ज्ञा न, क्या, अर्थ । 
(३) पाच कला--मन, प्रण, वाकू._ चज्चान, आनाद (दीन गुण से पप्व कल ए) 
ख्तू किन्‌ 





० :. आागवत-घर्म था जीवन की झतार्थता 


इसके लिए प्रदुद्ध ने पहले इस दात की ओर ध्यान देने के लिए फट्टा हि सांसारिर 
सुख, विषय-भोग का क्या परिणाम होता है। पर्येझ स्थ्री पुरप दुस को मिटाने व सुख को पारे 
के लिए दाम्पत्य-संग्रेध में बंधते है. थे तरद-वाह के कम करते है । फिर भी थे देखते हैं हि दुस 
तो पीचे ही लगा हुश्वा है व सुख उसके सुझावले में कहीं दियाई नहीं देता। इस विपती? 
परिणाम का कारण उन्हें सोचना चाहिए । फिर वे सांसारिर सुर के माने जाने वाले साथनों- 
धन, शह, पु, कुढुम्त, पथ भ्रादि--के जुटा लेने से यह शंस्त प्रदर्शित फरते हैं हि, भला इनसे ढैसे 
सुर की प्राप्ति हो सस्ती है ? क्योंकि घन एक तो भासानी से मिलता नहीं, दूसोे सदा हु.स का 
ही कारण बना रहता है भौर च्रास्मकल्याण के लिए तो मानो गिपरूप ही है। पथ गृद, उप्रादि 
अ्रनित्य है--भ्राज हैं, कल नहीं हैं। इनमें लिप्त होकर या इनके सहारे मनुष्य इस सायांदा 
मुझायज्ञा केपे कर सक्तता है ? यहाँ प्रदुद्ध का संकेत इन साधनों के सर्वया त्याम की चोर नहीं 
पलक इसके सीमित उपयोग, सहुपयोग की व इनमें फस न जाने की और है। सुख इन बांध 
साधनों पर अवन्नम्यित गद्दी है, दल्कि सन की यूत्ति पर है । वद सदडू, फल, झिनाव, मूर्ति या 
ख्री फी तरह कोई स्थूत्र वस्तु गहीं है कि उसके धाकार-प्रकार का वर्णन काफे उसका परिचय 
दिया ज्ञा सके । यह एक भावना, वेदना या संवेदन है, जो घर्णन से परे है चौर फेयल भलुमत,, 
किया ज्ञा सकता हैं। अपनी शोनेन्द्रियों द्वारा मनुष्य सृष्टि के उिविध पदार्यों के ज्ञान द सवाई 
को प्रदण करता है । इनमें जो शान, स्वाद या किया उसे रुचिकर, प्रिय लगती है वह उसझे छिए 
सुसझुर ध्ोडर सुख व जो श्रचि होरर दुखदायो होते) है दह दुःख कहलाती दै। यह सु दुःश 
डा भलुभष इन्द्रियों द्वारा इमारा मन ही अ्रण करता है। इसमें हमझी सहायता के विना कोरी 
करपना से भी सुध-दुःप प्रदण व चमुमप करने की चमता |ै। मनुष्य छो रुचि थे भरचिके 
अजुसार उसके सुधव-दुःघ कली पर्पमा भी एफ-दूसरे से भिन्न होती है। सो भी घय मन को बहुत 
सन्तोष, समाघान, शान्ति मालूम होती है उस चयस्था को हम वास्तविर मुफ्त ढी प्रवस्‍्या 
कहते हैँ । यद सन्‍्तोष णब उग्रता घारण करता है तो झामंद हो जाता है । चाम॑द व शोह दोनों 





(४) शक्तिसुप परन्तु निष्यिय है। 

(५) 'पर! ये “ब्रद्म/ मी पदइलाता है। 

(६) श्रक्षर य छ्वर दोनो का अवलम्बन यारण है। डर 
(७) ज्ञान का परियास है। 


२०-मदष्टर ३--शर, 

(१) शक्तिमानु- फ्रियायान्‌ है, ईश्वर यदलाता है । (१) निश्िय द्वग्प है। 
(२) क्रिया या वियास दे । (२) श्र का मिपार है। 
(३) रु हयत्तां दे (ज्ञानमय ताव से सष्ट होती ६) (३) भ्रव्यय पी झ्ररण प्रति है। 
(४) निमित्त पारण है] (४) सृष्टि का उपादान बारण है । 
(४) धम्पय पे शासन धरा से सर्व, छरमा दर से (२) ग्रयर अरद्म कद्ल्पता है। 

सर्द दप्‌ एे। (६) इसीफो पिश्च कद सझठे है। 
(६) छर मे पर, शरव्यय से श्रयर ऐगे से परापर 

कदाता २ । 


(१) सापप पी पाप्रश्ति है । 
3 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म ७! 


सिरे की अवस्थाएं हैं। और सुख सध्यम अवस्था है । इसका संबंध चित्त के उ्े क से नहीं, बल्कि 
समता से है। चित्त की अत्यस्त सम व निरीच्छ अवस्था में ही मनुप्य को पूर्ण सन्‍्तोष, सुख या 
पमाधान अनुभव होता है । जब हम किसी भी निमित्त से श्रत्यन्त एछाम्रता, तन्‍्प्यता का अनुभव 
करते हैँ तो उस समय हमारेसन की अवस्था बहुत समता सें रहती दे । अतः जद किसी कारण 
मे मन चछलता या विकार को छोडकर स्थिरता या समता दा अनुभव करने छगता हैं तब उसे 
सु का दी अजुभय कहना चाहिए । इसके विपरीत दुःख का अनुभव इमें उब्र होता है जब 
हसारा सन किसो धक्के से अपनी साम्यावस्था छोडकर डॉँवाडोब होता दे व एक सिरे से दूसरे 
तहत लोट लगाता है । यह व्याडुलता की अवस्था है। हम कद्द सहते हैं कि चित्त को समता सुझ 
की, व्याकुलता दुःख की अवस्था हैं। जो मनुष्य विषय-भोग में गकी रद्दता है, अपने धन, स्त्री 

पुन्नादि में ही इबा रहता है, उसके मन को बार-बार व्याकुख ओर दुः्खी द्वोने के श्रवपतर भ्रधिकांश 
आते हैं । यह प्रत्येक के श्रतुभय की बात हैं। इसीको ओर प्रबुद्ध ने इशारा किया दै-- 


“मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह लोक व परलोक दोनों कम्र- 
जन्य व नाशमान्‌ हैं तथा इनमे मंडलेश्वर राजाओं की भांति समान के प्रति 
- स्पधा-होड़, लाग-डांट, उत्क्ष्ठ के प्रति द्वेष और स्वयं उत्हृष्ठ होने पर पतन का 
भय लगा ही रहता है [? ॥२०॥ + 
बे कहते दें के रत्युलोक, स्पर्मज्लोक दोनों नाशमान्‌ हैं। जो वस्तु या रूप था है 
बह कल नहीं है, उसे नाशमान कहते हैं । उत्पत्ति भर लय का क्रम जैसे रृष्यु्ोंफ पर कागू है 
बैंसे'दी स्वर्गा दिखोको पर भी है ही। फिट मजुय को माने पर रूध्युल्लोक छोड़ता पडता है और 
पुण्य क्षीण होने पर स्पर्ग से उसका . न होता है, इस इत्टि से भी वे उसके लिए नाशमान दी 
हैं। मलुप्य कर्मालुसार रझत्युलोक या स्वयज्ञोक पाता है । श्रतः ये दोनों कर्म-गन्य हुए। फिर 
इनमें स्पर्धा, द्वप व पतन का भी भय रदह्दता द्वी है। बहाररी वाले साधारण मलुष्यों में स्पर्धा 
या लाय-डॉट थ्कसर देखी जातो दै | अपने से श्रेष्ठ के गुणों को न सद् सकने से उनके प्रति दवं प 
पैदप हो जाला है | घोर खुद यदि ऊँचे पद पर चढ़ शणे तो दूसऐं को हुच्छ देखने, उसकी अब 
शणना करने के फलस्वरूप चारों ओर विरोध का वातात्ररए वन जाने से पतन का भय रहता है। 
मन में अभिमान उत्पन्न दो जाने से भी ऊद पटाँग कार्य ह।ने लगते हैं जिसका फल पतन दोता 
है। क्‍या झस्युल्ोक व क्या स्वर्ग, दोनों में ये त्रिविध भय विद्यमान हैं । थद्द वस्तु-स्थिति मनुष्य 
को समझ रखनी चाहिए कि मिसले इनके लोभ में व पढ़कर इमसे परे दोने का उपाय कर सके । 
“अतः अपने. उत्तम. श्रेयाथ्री, जिन्नाए, को. चाहिए, कि. बड़ शाहद, शय:-- 
बेद--और परञ्म में परिनिष्ठित शान्दचित्त गुरु की शरण ले ॥२१॥ 
शाव्दुनह्म 





उन्होंने पहला उपाय तो यह बताया कि वह ज्ञान व ज्ञान-दाता की शरण ले। शाबद- 
बहा से यहाँ भ्रमिप्राय क्ञाव से व गुरु से श्रमिप्राय ज्ञान-दाता से है । भनुष्य को ज्ञान स्वाशुभव 
से, प्रन्यवाचन से या ज्ञानदाता गुरु से मिल सकता दे । स्वानुभव से क्षात्र पाने वाले संसार मैं 
विरल्ले ही होते दें । प्न्‍्य व “गुरु! से द्वी अधिझांश लोगों को ह्ञान मिलने की अब्शा रहती है। 
शाब्द-अह्म को इमरे यहाँ वेद! कद्दा जाता है। सृद्धि की उत्पत्ति के पदले दी परमात्मा था ब्रह्म 


छ्ज भागवत-श्र्मे या जी वन की ऊूदार्थता 


में स्पन्दन होने के साथ ही शब्द की उत्पत्ति हुईं है, यद् पदले बता चुके हैँ । शब्द के पियति 
बह में ही हो सकती है । अतः शप्द को मी ब्रह्म] कहने का रिवाज है। वेद शब्दरूप चौर ऋषप॑न्रय 
हैं। अर्थात्‌ अधरों में लिखे हुए शब्दसूप हैं घौर प्रत्येक शब्द के धर्य से युक्त हैं। भर रप्द 
का स्वरूप व चय्र दडसका भाव या भएमा दूं । गद्य शज्द या ध्वनि की ज्ञो शाहठिएोँ ऋषियों 
समाहित बित्त में स्फूरिंठ हुईं या भवद्बोडन में श्रोई उसोके भगुसार उन्दोंने अऋछरों का झूर 
बनाया । उन ध्वानियों से जिस झर्थ -भाव, आराय या ज्ञान--को प्रएण झिया गया बह बेदो 
में संगृद्वीव है । अनः देद को शाइद-अह्म कहते हैं। सरल माया में मूल ज्ञान के प्रत्थों को देइ 
कहते हैं। दाब्द! और 'दिपय! के भेद से ज्ञान के दो भाग हो जाते दैं। पदले को भर्षाद 
शब्दावस्द्ित्र छान को विद! और दूसरे को चर्याद विपयावस्छिद् को 'म्र्म' संक्षा है। शि' 
विषय फो प्रकाशित करता हैँ व “विषय! शब्द द्वारा प्रशाशनीय वर्णनीय वस्तु है । झतः वेद? झ्ू 
का वर्णन करने वाले हुए । ज़द हम शब्द सुनते व विषय देसते था झनुभव झरते हैं को एव 
सामान्य क्वान भी होता है, निसे संस्कार कहते ह। इस ताद ज्ञान के तोन प्रकार हुए। यह 
संस्कार जद रूप विरोप में परिणत होता है तो दिया! कददलाता है। इस विद्या से ही खोड- 
स्पवद्दार चल्नता है। अबतक यद्द संम्कार है तमी तक भाए स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है। झापरे 
नजदीक विश्व-सत्ता इस संब्कार-सत्ता पर ही निर्भर करती है। जब संस्कार का प्रभार हो 
जायसा ती ध्राप विश्वातीद, मुक्त हो जाएंगे। भतः शब्द रूप ववेद', विपपरूप गप्र्', दोनों डी 
अपेझ्ा संस्कार-रूप विद्या को ही प्रधान-रूप से विश्व की स्वरूप सम्पादिशा कद्दना ह्ोगा। इस 
ज्ञान पर चितिक्रम से संम्शार-पुट लगने से जिश्य दन गया है। सच तो यह दे कि शान-घत 
परमास्मा ही विरव में संसृप्ट होझग, टपाधि भेद से, पेद, प्रद्म, विद्ा--स्पों में परित हो 
जाता हैं । रिश्व-्सष्टि में इन तीन ठत्त्वों का ही साम्राज्य है । यहिक यों कदना चाहिए हि शब्द 
ग्रह्म चेद-वष्च, विष्य-प्रहम घद्यातरद एप संस्कार बद्म विद्यातस््य हूँ । 

ऋऊ , यउ', साम, अपई-्लेद से येद थार प्रकार का ६)" इसछा विक्ञान भी एम यहाँ 
समम ले । अग्यय पुरुष या परमारमा था पुरपोत्तम की घब यद्ट इष्छा हुईं कि ट॒को5हं बहुस्पाण/ 
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इन सारे थी शासाए इस प्रगार ६-- ऋगयेद-- ६१, य5ठु०--१० १, साम००--१००० 
वे अरे २*--६, दुल ११६१ | इनमें से ग्रावडुल दे।चार शण्राए मिलती (॥ एनम दिशन 
स्तुति ये दतिदास मुगेय सिपय हैं। शकके आते रक्त यत्ररप से, फम, टगसना, शान पा मिम्पए+ 
किया गया ६ । मंत्र, अप, पा, श्रादि दिवप दाम से प्रसमद्ध ई। इनुफा एक माग शाप्मण 
यच्लाता है | कर्म, उपासना, शानमेंद से झप्रश- दि, श्रारययक, उपमेपषर--में वीस विभाय 
गये ६ दिधि मांग यो दद्मण, ठगसदां का ध्ासारक और ह्पन को उपनिषद्‌ शहदे ६। 
सहता, पिध, झआाग्गरद और उग्भिरद्‌ू--गयह चार पर्य मिलप्र एक शाग्य छोठी ६। भदिता 
न £। शेष तीनों का समुर 'तुल| मेद दे। सदृता इछ्त है, शेप ढोनों ब्राफ्य बहलाते 
है । ब्रध-दाप्ण्ण का समुथय येद है । मत्र-द्याक्षय मक देदों का झम्तम मांग उपमपदु रे) 
उपनिषद्‌ देदास्त नाम से ध्रगद्ध है । देदादेश या चग्म सद्प शानप्राप्वि ६ शान ही देदासत 
4। ४4 रबर थी बारी रै--नपास हैं। इरंशवर राजाव बेदमूति है। देद मारतीय पे ठदा 
दर्शान के प्राय है ।भारतीर घर में जो जीएनी शक्त दौग्ववी हैं उसवा मूल पारय प्रेद ही है। 
गई प्रष्ठय दियारों या मान-न्मग्रेरर एै जद से बिचारदाय प्रश्न ऐकर मारत-्दूम के मरितष्व 
जब उस बनाती हुए निरस्तर यटनी है सदा चरनी सन्‍त दे शिए उसी उद्यम सूम पर धदिजर दल 


अध्याय ३ माया, जह्म और कम ज्३ 


सो इसके साथ ही था एहले मन का आदविमाय हुआ | यह इच्छा दी डसके सन का रूप है। इससे 
उसमें एफ ऋत्य--वल केन्द्र शक्ति--डस्पन्न होती है । वही केन्द्स्थ रस बलात्मक तस्व, 
काम्रनामप् द्वोत्ता हुचा, 'मसनो नास घरण करता ह। कामना सन का दी व्यापार है। सबसे 
पहले इस मल से “विश्वस्त! (उपादानभूत शुक्ल) भूत कामना ही उदय दोती है ।-कामस्तदमे 
समवर्तताधि सनयों रेत प्रथम यरए्रीत्‌ (वर ० १०२६४) इस्ट कुसना से प्रथम वेद नास छी 
सृष्टि श्ले णी का धारुर्भाव दोता दे । परमात्मा की पाँच--आनद, विज्ञान, मन, प्राण, चाकू-- 
क्खाओं से क्रफशः पाच श्री की चेद, लोक, प्रजा, सूत, पशु-छृष्डि निर्मित हुई । इसमें वेद का 
सबंध थानद-कल्षा से है । चार पेदों से त्रयी वेद *->ऋक , यउ, साम--श्रिग्ति! वेद, थ अथवेस्‌ 
*पोम? वेद है। च्रयी ब्रह्म स्वायस्थुव अह्य है, अथर्व पारमेष्टय सुबह दे। पूवोक्त पाँच श्रेणियों 





रदी है । यह भारतीय साहित्य ऊ सर्वप्रथम ग्रन्ध नहा ह, प्रत्युत्‌ मानयमात्र कु इतिहास मे इब्से 
परढवर प्राचीन यन्ध श्रमी दर नहा मले "| मारतीय उह्पना र अनुसार वेद नित्य हैं, निस्तिल 
जन के अमृत्य भाण्डागार हें, धर्म का माद्यात्‌ परने याले महपया के द्वारा अनुभूव परमदक्त्य 
के परिचायफ हैं | ६० प्राप्त तथा अनिष्ठ परिद्दार + अलौक्फ उपाय को यताने बाले ग्रन्थ बेद 
थो ९ द वी बदता! उसीमें है फि ये प्रत्यक्ष से अ्रमम्य ठथा अनुमान के द्वारा अनुद्धायद् 
अली पक उपाय का याध कराते हें 


देद क दो बिमाग है--मस्न दथा आह्यण । किसी दयता विशेष वी स्तुति मे प्रयुह्र 
हाने बाते शर्थ स्मारक वाक्य को सन्त कहने हैं तथा यज्ञानुड्ठान का विस्तारपुर्वक बर्गन बरने 
जाले अन्ध यो आहार । मन्यों पे समुदाय ऊ। सहित कहते हैं । 

बेदा का दूसरा नाम श्रूति भी है। साक्षात्‌ क्रवधमा महपियोंत प्रातिभ चक्षओये 
द्वारा अ्रपरोक्ष रूप से अनुभूत ग्ध्यात्म दत््वा वी राशि ही का दूसरा नाम श्रुति है। इसीलिए 
भारतीय दर्शन में बेदा की रतदी मत्त्ता है। 

$ अब्यय ब्रह्म स्मेधा एक-रस रहते हुए भी उपा धमद स ब्रह्म, विद्या, बेद तान 
स्परसुपा में उल्ल्णाता हैं | प्राविव्यक शाष्ट से अद्य, विद्या, येद वीना एथकू क्‍त्य हैं। बिन्दु अब्यय 
शाष्ट से तीनो आभन्न हैं। ये क्रय है जा ' जयब्रह्म सनावनम्‌ ! (मनु )“जयोवेदा ” “सेघानयी 
पिद्यातपति” इत्यादि रुप से क्रपि तीमा का अमेद रुप म व्ययहार करते हैं 

देद रुचिदानन्द घन प्रव्यय -श्वर का नि श्वास, सत्ता आव्वत्व, य्रस्वित्य एबं जिसका 
परतान है वही ठीसरा ठत्त्य 'रस? (आनद है) बल्तु की उपर्लान्ध (प्राप्ति) वेद है। दूसरे शब्दों 
मे उपलब्ध पदार्थ ही वेद है । इस उपलाब्ध मे रस, चित, सत्‌ तीना अश हैं । आप एक पुस्दक 
उपलब्ध उरते हूं | “पुस्तक हे--उसे आप जानते हूँ? दस वाक्य स पुस्तर” हे? 'जानते हैं? तान 
श्र श हैं । इसमे पुस्दक रस! हे--है सत्ता है, 'जानवे हैं--चदश? हैं। तीनो के समन्वय से 
पुस्तर का रूप सम्पन्न ही रहा हे। यही देद है। वेद मे तीना हैं, अवएव वेद पदार्थ का-- 
'पियले दंड वेद ! 'ेज्ति इति वेद ? 'विम्दति इठि बेद ? ठीना प्रगार से निचचन क्या जा सकता 
है। सत्तार्थव विद! से |बथते, शानाथक <८द? से वेत्ति, लाभार्थक “बेदः से विन्दति बनता है । 
हवच्यते! सत्ता माय वा, प्िचि ज्ञानभाय का सूचक है एय पिन्दति रस मा समर्यक है । आत 
अत्पेक पदार्थ सच्चिदानद है, देंद है । 


छ्छ भागबत-धर्म या ज्ञीवन वी झतार्थता 


से सष्टि के क्रमशः पाँच पुर या मण्डल बने। स्वयंभू, परमेष्ठि, सूं, एथयो, चन्द्रमा-हनमें 
श्रयीवेद तो स्वयम्भू-मएदल हुथा थ श्रह्म कटक्षाया । व अथव परमेष्ठटि होइर सुप्रद्य कहक्षाया। 
अ्रक्म' आग्नेय होने से पुरप, सुमझ सोम दोने से स्प्री माना गया।ग्रयी वेद या मठ के मध 
पढित यझु भाग में यत्‌'--जू! दो तरप है । इनमें 'यत्‌ः गतिन्तरच्व है । यही प्राण व बादु माम 
से प्रसिद्ध है । 'जू! रिथितितर्व है, जो चाकू, भ्राकाश नाम से प्रसिद्र देै। भतः प्राण, पार, 
किंवा वायु + थाकाश--रूप स्थिति-गति-तत््य की समाप्ट ही यशुपेंद है। प्रायरूप 'यद्‌' के काम, 
तप, श्रम से घाकरूप 'जू! भाग से सर्वप्रथम प्रानी उत्पन्न होता ह। प्रयी थ्रद्ष के बाझू-भाग से 
उत्पन्न इसी आप तरब का नाम अ्थव वेद दे । यज॒रूप स्वायम्भुव ग्रह्म का पसीना ही भयवसूप 
सुब्रह्म दे । हस प्रकार ऋक , साम्‌, यस्‌ , जू भेद से भग्निवेद चतु५ुछ हो जाता है। दूसरा दे, 
आपोमय सोम (धथर्य वेद) यह भ्टगु, भंगिरा भेद से दो भागों में विमक्त दे । घन, ताल, पिरक्ष-- 
इन तीन अभ्रवस्थाथों के कारण भग भाप, वायु, सोम इन तीन अवस्थारों में बदल जाता है। 
“एवं ग्ंगिरा अग्नि, यम, शादित्य इन अ्रवस्थाशों में | इस प्रकार आपोवेद पद्क्‍ल्त हो जाता है। 
शगु-अंगिरा रूप ध्रापीवेद के साथ चतुप्कल श्रयी बेद का समन्वय दो जाता है। पूर्योक्त पदुकल 
> मुग्रद्य, सौम्य द्वोने से स्प्री है। घतुप्कल श्रयीयह्य भाग्नेय द्वोने से पुरप है। दोनों के समस्श्प 
से प्रह्म-सुयक्षाग्मक जिराद पुरुष का जन्‍म द्वोता हैं। यद्व येद-मूर्ति पूर्ण-पुरप भपने ग्रापशे 
इन्हीं दो भागों से तिभक्त कर विराद को उत्पत्त करता है। 
“ब्विधाहरवार्मनो देदरर्मन्‌ पुरपो६भवत्‌ । _.. 
अर्धेन मारी तस्याँ स विराममसजत ब्रभुः ॥ (मनु $॥३२) 
ऋक्‌ , साम्‌, यत्‌, जू, भाष, यायु, सोम, भगिन, यम, श्ादित्य-्मेद से बढ़ विश” 
दशाऊल् है। इस प्रकार यह श्रम्यय पुरुष हो वेदरूप में परिणय होकर दराइख हो जाता हैं। 
*दराकस ये विराद ! (शत० १3) २) यदव बिरादू पुरुष यत-पुरुप है। सृष्टि यशरूप दै। क्योंकि 
अग्नि व सोम के संयंध का ही गाम यत्त है। चतः उस चअम्यप पुरष का भययष-भूत सब्टि कर्ता 
दशाह्र पिराट ही यज्ञ-पुरष है ।* न 
इस वेद-विज्ञान का ता'पयं यह निकलता है कि पेद प्पक्त म्र्म के या सूध्ि $ सूल 
धर्यों के प्रतिनिधि हैं । जो दो | प्रस्तुत प्रररण में शानद-येद से भझभिप्राप सःप था मूल शानदापी 
प्रन्धों से है । 
ज्ञानदाता गुर ऐसा वैसा महीं चल समता । यह प्रदा-निष्ठ, शास्त-चित्त होनाचाहिएु। 
चुस्तक पएदकर या रटइर मह्मशानी! तो यहुएरे हो जाते है, खूब प्रदर्धन काते किरते है, थे बड़े 
प्रस्थ रथ डालते दें पर कोरे पुरतहीय ज्ञान या प्रम्धनलेपन से कोई प्रहनिष्ट नहीं हो सहता। 
डापके ब्विए प्रह्म-्भार की झरूरत है बद्मताठ के अनुरूप जवतक उसी वुक्ति या जोश्न नहीं 


३ ब्रग्गसेमाध्मन यश द्वारा येदसत्य विठठ होते है। चऋरयेद अग्य वी प्रतियरा, 
यतरेंद वायु वी, सामोद आदित्य डी, श्रौर अ्रयर सोम यी प्रतिध्वा ऐै। इस तरह अग्नि, बायू, 
भआादिय और यरुण (सोम ) की प्रठिषा रूप, ऋब, यजुनसामजथपर्य भेद-भप्त येद ब्ररव 
रुप हैं। ध्राझ्तिक नित्य श्रयौसभेय बेद का मृ्ते-वश्ट ऋगेद, रदपितत मेजोमरए्ल याम, गाप 
एय खशूगनगाए रबी गतिभायापत्न प्रण-ठल्व यंत्र है। तीनो का अ्रषियांता अद् सोम अथर्य है । 


अम्याय ३ : माया, महा और कर्म ७४ 


बन जाता तबतऊ वह बह्मनिष्ट नहीं हो सकता। अह्यनिष्ठता या बाहया स्थिति के छत्तण गीता 
(अध्याय ?) में सबिस्तर दिये गये हैं । उन ग्रुखों की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य सहज ही शाल्त- 
चित्त रदेगा, शान्त-वित्त व्यक्ति ही चंचल, अस्थिर अशान्त व्याकुल सांसारिक पुरुष को उसके 
दुष्खों से छुडाने का रामबाण उपाय बता सकता हैं। अतः उसीकी शरण जाने का उपदेश प्रबुद्ध 
ने पहले दिया । * 

“फिर उन गुस्देव को ही आत्मा और इृष्टदेव मानता हुआ उन्हींसे 
भागवत धर्मों को सीसे, जिनका निष्म्पषट आचरण करने से स्वयं अपने को दे 
डालने चाते श्री हरि प्रसन्न होते हैं|” ॥रत। 

इसमें ज्ञानदाता के प्रति श्रद्धा व उसके बताये धर्म के निश्क्पट आचरण का उपदेश 

दिया है | योग्य ज्ञानदाता या गुरु मिल्न जाने के बाद उसके वचन व उपदेश पर यदि श्रद्धा न 
रकखी जायगी तो उसप्तके अनुस्तार चलने का द्वो उत्साह नहीं हो सक्वा। इसी ताह यदि उसके 
व्यवहार में ढोंय व बनावट रदी तो वास्तविक ज्ञान या छल्त नहीं मिलेगा । अनुहुन फल सछ*्दू 
से ही मिल सकता है। भगवान्‌ भक्त के सरस्त हृदय को, दिमल भाव को देखते हैं । जहाँ स्फटिछ 
की तरद् शुद्ध हृदय मिल जाता दै वहीं वे अपना वैकुरुठ बना लेते हैं | ऐसा भक्त सममता है कि 
मैंने श्रपति को भगवान्‌ के अपेण कर दिया दे, पर वास्वव में भगवान्‌ दी अपने को उसे दे 
डालते हैं । 

/ सबसे पहले मन की सव ओर से असंगता, फिर साधु जनों का संग, 
सब प्राणियों के प्रति यथोचित दया, मैजी एवं विनय का भाव, शौच, तप, 
तितिचा, मौन, स्वाध्याय, सरलता, त्रह्मचर्यें, अध्िसा, सुस्त ठ सादि इन्‍्दों में 
समानता, आत्मस्थरूप हरि को सवेत्र देखना, एकान्त सेवन, अनिक्तता, पवित्र 
चस्त धारण करना, जो कुछ मिल जाय 'डसीमे सन्‍्तोप मानना, भगवत्संबंधी 
शास्त्रों मे श्रद्धा रमना, अन्य शास्त्रों की निन्दा न करना, मन-वाणी-कर्म का 
संथम, सत्य भाषण, शमदमादि, विचित्र लीलाविहारी-भगवान्‌ के जन्म, कर्म व 
गुणों का श्रवण, कीर्तन व घ्यान, उन्हींफ्रे लिए समस्त चेष्टाएं करना, यज्ञ, दान, 
तप, जप, आचार अथबा जो कुछ भी अपने को प्रिय हो तथा स्त्री, पुत्र, गृह और 
प्राण थे सब परम के अपेण कर देना? ॥२३-२४७ २५-२६-२७-र८ा। 

या तो इसमें शारीरिक व मानसिक शद्धि, संधम, सदाचार, एकाग्रता, समपंण, सबका 

उपदेश दिया गया दै परन्तु वाध्तात्रेक जोर थ्रात्मसमर्पेण पर ही है क्‍योंकि वही भक्ति की परा- 
काष्टा और ज्ञान का भी फल है। पदले तो उन्होंने इस बात की आवश्यकता बताई कि सनुष्य 
अपने ध्यान को दूसरी सब बातों से हटाकर एुक इ्ट वस्तु का ही ध्यान रकखे । फिर बह सज्जनों 
संग और रूस्पर्क में रहे जिसले उसकी असंगता इड होठी रहे । सबसे पहले संग हमें अपने 
देह का छीडना चाहिए । क्योंकि आ मा को भूलकर देह को मद्दत्द दिया तो वह असत्संग के ही 
चराबर है | तब झु्जनो के संग से बचे । फ़िर बह प्राणियों के साथ यथोखिठ व्यवद्दार करता रहे । 
दीनहीन प्राणियों पर दया, बराबर वाज्षों के साथ मैत्री, उत्तम महापुरों के प्रति नम्नता का 
भाव रक्‍्खे । इससे उसे तारतम्य व विवेझ की सिद्धि होगो। शरीर, वस्त्र, ग्रृद् श्रादि को सदा 





र भागवत-धर्म या जोयन की छृतार्थता 


द्पो 


र्पच्छ से जिससे स्वास्थ्य श्रच्छधा रहे, व मन प्रसन्न रहे | स्पच्चुता केवल बाइरी नहीं. भीताी 
होनो चाहिए, मन का मैल निकद्नना धाहिए | बासना हो मन का मैक्ष है | वासना से ताह-हाइ 
के पिकार पढ़ा होते हूँ । उनसे कायम रसकर बादरी सफ़ाई रसगा काजल के ध्राधपास साक 
सुथरे काँच कछ्गाने जया दे । भातर से मन पत्रित्र है ऊपर से आारोर, कपड़े, धर, सामान दाद . 
साफ-सुथरे हैं तो ढेसे ब्यक्ति को परमास्मा का दूसरा रूप ही समझो । 

तप से थाराय यहां इष्ट वस्तु की प्राप्ति के क्षिए सब श्रकार क मोहों, कष्टों, कड़े 
गाइयों पे बाधाशों को ठसभ्रता स सहन करने ये फिर भी अपने गत से स्युत ने होने बी. इदता 
से ईँ । 

तितिज्ना का मत्ज्वद है शारीरिक कष्टों की सदन काने की चादत दालता--पस गर्मी 
ररदी, परिक्रम भादि को सहना | अ्धिर योचना या बिना काम बोलना भी पर्दा नहीं है। 
अत्यन्त भ्रावश्यक हुञ्‌्या तो खुद स्सीस बोल लिया, क्सिीका बहुत जरूरी व महरयपूर्ण काम 
हुवा और चद्द चाया तो उससे परूरी बात कर थी । दस तरह सम्यक्‌ भाषण का दी भाव यहाँ 
मौन से लेना चाहिए। न झिसौकी निन्दा करे न स्सीकी मिध्या स्तुति, इसझा नाम मोन है। 
जिममें जो गुण हो उस समय पहने पर कद्दना सच्ची स्मुति हैं। पिना फारण पीठ पीछे सि्सौके 
धबगुण कहना निन्दा है। निरदा और स्तुति दोनो च्दसरों पर यह ६०पमा करना कि जिसी 
निन्‍्दा या स्तुति में करता हू यद्द खुद में दी हूँ, तो अपने श्राप मन सधत लगेग।। 

मौन रहकर करें क्या ? हो इसके क्षिए स्माभ्याय बतया। स्या पाय कहते है सु 
प्रन्थों के पदश थे मनन को । पठन से भी मनम का मदद अ्रधिक है । यल्कि मनस ये बिता पद्म 
ए4 तरद्द स तिरधेंक है । मनन हा थे पढ़े हुए पर रिखार बरमा, योग्य भ्रयोग्य का चिस्तत 
#रना, इससे हमारी युद्धि से स्यतंग्र विधार प्‌ निर्णय करने को शक्ति झ्यातीय ग्राती है। इस 
स्वाध्याय का परियाम जीरन वी सरलता होना चाहिए। सरस्त का थर्थ निषक्पट व सरयम्रष 
नीरन । भीतर-वाहा एक सा रदनगा, मन में किसी प्रद्रार का पाए, छक्ष, प्रपश्च, छिपार, दुरा 
ने रखना । इसका यह ध्र्थ नहीं कि चादे जो याते चाहे जिसे चाहे शिस तरह बह दीयाफर दा 
शाय | यदि क्सीने अपनों गुष्ठ थात हमसे कट्दी ह तो उसझो सुरक्षित रखने के) सिस्मेंद्रारी शा 
पर है। दूसरों से यह थाए दम इस तरद् नहीं कह राउते कि रि ससे उसे हानि परुँच जाप । दसर 
दवित में ही दम उसे शद्दाँ तक बन उसडी भजुप्तति से कद या प्रदाशि। पर सरते है। सालदारा 
सोध। शर्थ यद्द दे हि हमारे सात-भ्यवहार से हिसोक्रो चोरी न हो, ऐसी छालवा में दर मोहिनी 
हातो है । सरस् सनुष्ध के प्रति दूसरो को प्रपना द्वदरय घखोखने में संदोच नहीं दोता। बयोरि 
डससे उन्हें घोसा दोने का भ्रन्द्शा नहीं रहता। सरखता रा गर्थ मूरत) या भोलापन नए), 
लिल्कपरता है। जब इम दूसरों से घोसा सवा जायें सो दम मूररं या भोले है, जप हम सापधान 
रदचर घोखेवाजों, कु टिफ कोगो से चौक्सने रदते दे तो दम पुशक्ष, दुप है। रच हम दूसरों रो 
घह्मा व धोधा दे। हूं तर हम कपरी, कुटिख, हैं। सजलता हम सबसे घअनोसो! जात है । 
बाद सत्य ढी भीतर-दाहर साधना से झातों है। $टिक्ष व धोरोवाज को भी सरकता के सामने 
गुरू जाना पढ़ता है । साथा हो जाना पद है । 

दूसरों ८ दद॒यों में सुंज मिछझ नाने का प्रए/न छाने से सरसखता चार ६। सापने बाखा 
अगत ही तरह हो वा विष का ताह, झपने निज ये को मे तोइत हुए दोतों में प्रवेश कर जाने को 


अध्याय २: भागवत-वर्मे का मर्म तर 


चृत्ति सरलता है। झकर का करेला दनाग्ा जाव तो क्या चह वड्या लगेगा? इसी तरद भज्ा 
आएमी हछुरे में शवेश करे--उरे क्या ग्रावरण चढा ल तो नी छुरे को भज्रा ही प्रतीत दो जाग्गा। 
यह गुण सरलता में है । 
अह्यचय--को यहाँ शारोरिर अर्थ मे लेन यहिएु । क्योंकि बहाचर्य का पुर्ण अर्थ तो 
है बह्म का आचार, यह तो बहुत ऊँची स्थिति दुईं । यहाँ तो अभो शुरूवात हो है। श्रत: जननेद्विय 
का सयम इतना ही अर्थ अभीष्य होगा | यह निश्चित है कि मन को कार में रक्से ब्रिना इन्द्रियों 
का संयम एक हद स आगे नही जा सऊता । परन्तु मन पर काथू पाते के लिए भी इन्क्षिय-सयम 
से ही शुरूआत करना पडेगी । तो जिनसे ऐसा भी अह्मचय न सधे क्‍या वे श्रेय सास पर चक्षने 
का इरादा छोड दे १ नहीं, पहले वे नियसित व बहुत मर्यादित रुर ख्ीसंग से शुरू करें । केवल 
सनन्‍्वान उत्पादन के अर्थ हो संग करे । स्त्री ब्तो भोग्य दग्तु नही, वल्कि बराबरी का मित्र, साथी 
मानने की भावना बढ़ाये । सादा खाना डछित व्यायाम खारिरर बातावरण, इष्टदेव या कार्य में 
तह्लीनता इन साधनों से बह्मचय्र पालन करन में सुग्मता होंगी । 
अह्यचये के आदर्श के सबध में खाँध नी जे सननीय दिचार सगक्ष प्रभात से यहाँ द 
देना डचित है । क्योंकि गॉँधीजञी अपने शुर केव अपने दग के पुक महान्‌ चह्मचारी ये । थे 
लिखते ह--“ध्रह्मच्य सत्य अथात्‌ परमेश्पर प्राप्ति का साधन हे । जिसने स य का श्राधय लिया 
है उसकी उपासना करता है वह दूसरी किसी भी वस्तु का आराधना करे यो ब्यभिचारी बन गया। 
फिर विकार की भ्रार घना की ही केसे जा सकती है ? र सको प्रवृत्तियाँ खत्य के दर्शन ऊ लिए ही 
है घह सन्तान उत्पन्न कसते था घर गिरस्ती चलाने मे पड ही केस सकता है १ भोगपिज्ञात द्वार 
क्सीओो सत्य प्राप्त होने की थ्राज तर एक भी मिसाल हमारे प/स नहीं दे ! श्रद्विसा के पाक्षत 
वो लें तो उसका पूरा पूरा पतलन भी अह्ृमचयं के त्रिना असाच्य है। अद्विसा अर्थात्‌ सर्वब्यापी 
प्रेम । ऊिस पुरुष ने एक स्त्री को या खा ने एस पृरुष को अपना भ्रम सांप दिया उसके पास दूसरे 
के लिए क्या बच गया ? इसका अर्थ हा यह हुआ हि हम दा पहले ओर दूसरे सब बाद को । 
पतिब्व दा सखी पुरुष के लिए और पत्नौवती पुरुष खा म लिए सर्वस्द दोमने को तैयार द्ोगा ! इससे 
स्पष्ट है कि उससे सर्वब्यापी प्रेम का पालन हा दवा नहीं सकता । क्योंकि उसके पास अपना माना 
हुआ एक कुटम्द्र मौजूद दे था तेयए हा रहा दे । फझितनी उसका बुद्धि डतना ही खर्वव्यापी प्रेम मे 
बजिक्षेप होगा । सारे जगद्‌ में दम यहो होता हुआ दख रहे दे । इसलिए अहिसावत का पालन 
करने वात्ता जिवाह के बन्धन सें नहीं पढ़ सकता | रिवाह के बाहर के विक्षार की तो बात दी क्या ? 
* तब जो विवाह कर चुके है उनकी कया गति ? उन्हें सत्य की श्राप्ति न होगी ? दसने 
इसका रा्तए निक|कझ खिय| है--विवहित अदिवाहित सा हो जाप | इस जारे मे इससे यढकर 
मुझे दूसरी बात नहीं मालूम हुई | इस स्थिति का मज़ा जिसने चख्ा है ब्रह गवाही द सकता दे । 
पिवादित्त खी पुरुष का एक-दूसरे को साई बहन सानने छग ज्ञॉना सारे रगडे-से मुक्त हो जाना है । 
संशार भर को सारी खतिय्रों बहन है, माता हैं, लडकी है, यद्द विचार ही मनुष्य को एकदम ऊँचा 
ले जाने वात्षा है| बन्धत से मुक्त कर देने वाला हो जाता है । इससे पति पत्नी कुछ खोले नहीं 
डस्टे अपनी पूँली बाते है । कुटम्ब बढाते है । प्रेम भी विकाररूप मै क॑ निकल जाने से बढ़ता 
है। विकार चले जाने से णुर्-दूसरे के त्रौच कलह क अवसर कम होत दें। जद्दा स्वार्री एकागा 
प्रेम है वहाँ स्लह के लिए उ्यादा गु जाइश है। 


थ्८ भागवत-धर्मे था जीयन की झतार्थता 


#पूर्वोक्त श्रधान विचार कर लेने और उसके हृदय में बैठ जाने के बाद मक्षचर्य से होने 
चाले शारीरिक लाम, बीरय॑-रक्षा थादि यहुत गौण हो जाते हैं। जान-यूककर भोगविज्ञास के दिए 
यीये सोना और शरीर को निचोडना ड्ितती यदी मूर्खता है ? थोये का उपयोग हो दोनों डी 
शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए दै। विपय-भोग में उसका उपमोग करना 
दुर्पयोत है। और इस कारण यह यहुत-से रोगों की जह यन जाता है। 


“देसे ब्रह्मचर्य का पालन मन, चचन ओर काया से होना चाहिए । हमने गीता में पढ़ा 
है कि जो शरीर को यस में रखता हुआ जान पदता दै पर मन से रिकार का पोषण किया हयठा 
है बह सूद, मिप्याचारी है। सयको इसका थनुमव होता दै। सन को विकारी रहने देकर शरीर 
को दवाने को कोशिश करना हानिकारक है । जहाँ सन है यहाँ अन्त को राटीर भी घसिटायें बिना 
नहीं रहता । यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है। मन को रिकारवश होने देसा एरू यात है, भौर 
मन छा अपने शाप अ्रनिच्छा से यलान दिकार को प्राप्त हो जाना या होने रहना दूसरी बात |ै१ 
इस विकार में यदि दम सहायक न यने तो अन्दर सें जीत ही है । हम घ्रतिपल यह अनुभव करते 
है कि शरीर तो कार में रहता है पर मन नहीं रहता । इसलिए शरीर को सुरन्‍्त ही यश में बरके 
मन को बरश में करने का _हम सतत यरन करते रहें तो हमने अपने कत्त'ब्य का पालन कर जिया | 
हम भन के अधीन हुए कि शरीर और मन में विरोध खड़ा हो काता है। मिध्याचार का धारंम ऐो 
जाता &ै। पर कद्ट सकते दे कि मनोविकार को दयाने हो रहते तर दोनों सापन्साध जाने 
याज्े हैं । 


“'हूस प्रद्मचये का पात्नन यहुत कडिन लगभग धसम्भव माना रापा है। इसके कारण 
की सोज करने से मालूम धोता द कि ग्रद्मचय का संडुदित अर्थ किया गया ह। अमनेदिय शिकार 
के निरोध-सात्र को ही मक्षचयं-पालन मान क्षिया गया है । मेरी राय में यह अधूरी और गहछत 
स्यार्या है। पिषय-मात्र यो निरोध ही सद़ादय॑ है। जो और इग्द्ियों झो महाँलहाँ भटस्मे देखकर 
कक एउ ही इम्द्िय को रोद ले रु प्रयान करता है पष निष्पसश्ष है | दसमें सन्‍्देद श्या हैं! राम 
से विफरार की बात सुनमा, चल से शिकार उत्पन्न काने याक्षी यरतु देखना, जीभ से रिडारोत्त जफ 
दस्तु का स्वाद केस), हाथ से विकारों शो उसारने याद्यो यसतु को एना आर शनमेस्दिय को 
रोकमे का इरादा रखता थाग में हाय दालकर जलने से बचने दा उपाय करने जैसा है। इसब्विए 
भो शमनेन्ठ्रिय को रोझ्ने ब! निश्चय करे उसका सभी दृश्द्रियों को अपन -धपने विकारों से रोड मे 
का निरएण पहने डिद्या कुचा होना चाहिए । म्रुके सद्रा ऐस। जान प्रह्मा है सि साप्नच्े की संकु चित 
स्पात्या से सुब्खान हुआ है। मेगा तो यह निरिचत रत है और घनुभप दे दि यदि हम सब 
इन्द्धियों को एक साथ यश में फरने का भम्पास करे को ममने रिद्रपों को बरा में करमे का प्रयाम 
शीम दी सपज्न हो सकता है। इनमें मुख्य वस्तु रपादेन्द्रिय ६ ।" 

ससाए में दो झासस्द दे, विषपानस्द और प्रह्मानंद | ये एक ही ग्राशम्द के दो बाम 
है । एक रारीर-्भीय से प्राप्त होता है, दूसरा चारमा भोग से | जिस ताद बारीर चारमा का पिडार 
है उसी तरह दिषय-सुख भी मझसुर का शिद्ार ई--छावा ८। ध्र्मचय साधन का मतश्ष दे 
शरीर भोग से बच्कर मद्ममोग को तरफ मगकोंझले जानगा। शरीर स्थापी नहीं है। उसडी 
अररकुचार्प बदुछाती इशसी एं। शसक्षिए उसछ। आनंद भी अआधाया और परिवनंगशोल टे) झाप्मा 
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एक दखणड, समरस है। इसलिए उसमें होन होने का आनन्द भी अछरड है। इसलिए इसे 
परमानंद कह्दा हैं। 
अहिंसा का चअर्थ है प्राणिमात के प्रति समभाव रखकर व्यवद्दार करना। अपने स्वार्थ 
के लिए किसीको कप्ट न पहुँचाने की भावता भी अर्दिसा ही है। इसका स्वरूप परिणाम पर 
, उतना नहीं जितना कर्त्ता की भावना पर अवलम्बित रहता है । द्वालोंकि पॉरणाम उपेहा करने 
जैसी बात नहीं है । अनजान में जो दूसरों को कष्ट पहुंच जाता है था द्वानि दो जातो है, उससे 
कर्त्ता को हिंसा का दोष नहीं लग सकता | हाँ, मालूम होने पर उसे रु ख पश्चात्ताप जखू्य होगा। 
इसी त्तरद किक आवेश या क्रोध से बच्चों को उनके हिंठ के ही लिए, जो सार पीट दिया ज्ञाता 
है व बीमाएँ के साथ उनके स्वास्थ्य के लिए जो सस्ती की जाती है या कमजोर आदमी बहुत 
बलवान के सहसा आक्रमण के सुकाइले में कुछ मारपीट अचानक कर बँठे तो वद्द दिंसा नहीं के 
बराबर है । चणिक उद्देक नहीं, बल्कि वृत्ति ही अ्रद्िता--हिसा की सच्ची कसौटी है। दुनिया 
आचरण को सरलता से देस केती है, दृ्ति खुद अपने को जल्दी मालूम हो ज्ञादी है। दुनिया 
आचरण के तातों से वृत्ति का अनुमान लगादी है । इसीलिए हम केयल दृत्ति के भरोसे अपने 
आचरण या उसके परिणाम की तरफ से उदासोन नहीं रद्द सकते। फिर मजुष्य का खून चूसकर, 
लूटकर चींटी, बन्दर, कुत्ती की रक्ता के लिए जो अभ्रति बिन्ता देखी ऊाती है वह भी विहृत अहिंसा 
समझूमी चाहिए । जभ्ेतक दस अपन खिक्त को रास-द्वप से मुक्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे 
तबतक समभाव या अहिंसा की चृत्ति बनना कठिन होगा । स्वार्थ से राग-द्बे प उत्पन्न होता है। 
स्वार्थ साधक वस्तुओं थ ब्यक्तिय के प्रति राग->उचित व आवश्यक्रता से अधिक प्रेम या 
आर्स्पण--भौर बाधक के प्रति है थ, अऋरुचि, पणा उत्पन्न होती दे । 
जब हम रुपरार्थ को छोडेंगे या कम-खे-कम उसे ऐसी सर्यादा में रक्‍्खेंगे जिससे दूसरों को 
द्वाति पहुँचाग्रे बिना उसकी सिद्धि द्ोती रदे तभी हम राग द्वेप से छूट सकेंगे। कुद्म्ब, समाज, 
देश व सारे भूमण्डल में यदि शान्ति व स्वास्थ्य हम चाहते हो, व वद्द रह सकती है, तो अहिसा के 
ग्रहण व पालन से दी--केवल व्यक्ति-जीवन में नहीं, समाज जोवन में भी उसे अ्रतिष्ठा देकर | 
ओशो भगवान्‌ को ओर--समाहझ व सष्टिखपी भगवान्‌ के स्वरूप की ओर--जाना चाहते हैँ उन्दें. 
व्यक्तिगत जीवन में ही। अहिसा के किंचित्‌ पालन स सन्‍्दोष न मानना द्वोगा। बल्कि सम्राज् 
जीवन में भी उसे प्रविष्ट करने के लिए बडे उत्साह व लगन से काम करना द्ोगा | हम सदा पुक- 
दूसरे का गला काटकर न ठो जीवित ही रद्द सकते हूँ न पनप ही सकते हैं। हमे परस्पर प्रेम, 
सहयोग, सदूभाष्र सौजन्य का मार्ग ही अख्त्यार करना होगा । और वह अद्विसा के सिर दूसरा 
नही हो सकता । मनुष्य स्दभाव्र से हिंसा नहीं छूट सकती ९ चुद्ध व ईसा-मसीद्ध के अहिंसा- 
अचार का आखिर या नतीजा निकला १? उनके अजुयायी देशों में घोर हिंसा फैल रही है तो 
फिर आगे हिस्ग के सिटने को क्या आशा की जाय ? ये दलीलें थोगी है । प्रध्पेड विचारशोल 
मलुष्य दिंसा के सुकावले में ग्रहिसा की श्र छता को मानता है। मनुष्य स्वभावतः तो आदिसा स 
ही चलता है, मजदूर रहने यर ही दिसा का आश्रय रेता है| इस दे स्वीकार करते है। साम्य 
चादियों का तो ध्येय दी अन्त मे समाज से द्विसा का बहिष्कार करना है। उसकी व्यवहायता 
पर ही भ्रधिक लोग शंकाशील पे जाते हैं । किन्तु श्रयप्न करने से संसार में बहत॑ कठिन व 
असम्भव सममी जाने ब।ली बातें भी आसान व श्रत्यक्ष होती हुई देखी जाती हैं | अठणव मनुत्य 


द9 भागपत- उस या जीवन की कृतार्थता 


का करत्तब्य इनमा ही है कि जो दस्तु उसे आरश्यक व हितकर माचूम होती है उपके लिए दिता 
गे, उस्साह के साथ दृढ़ता से प्रयर्न फरता चला जाय। कोरा विचार, सके, शंदा कुशश 
करते रहने से सरल वस्तु भी कठिन थे पेचोदा यन जाती है थ काम काने थ कराते रहने से 
कठिन व वेचीदा बस्तु भी आ्रासान व सरल हो जाती है । 

दृदय की कोसल, स्निग्ध भावना से अर्िंसा को उरपति है । बह दूसरे को ध्रभय रा, 
निश्चिम्तता फो,आाश्शासन उती है, जिसके फ्ल-स्परप हमें अपने आप सिर्भयता चौर निरिचन्ठता 
का वरदान मिल जाता है। अपने टहश की सिद्धि के लिए स्वयं कष्ट उदाना--हसका मूल मस्य 
और एक पढयू है । कष्ट सदन की इस श्रौंच में तपते हुए भी सामने वाले के प्रति प्रेम को मदुल 
पुददार यरपाता, इसका दूसरा पहल है । परमार्थ को छोड़ हें तो उच्च स्वार्थ-सिेदि के लिए भी 
अहिसा रामबाण और राजमार्ग हैं। यह पढ़ने घ सोचने का रिपप नहीं, करने का है। जैसे-नैसे 
चाप श्रनुभय य प्रगति करते जायेगे इसके स्वाद सुस्त, लाभ का परियय अपने-भाएं चापडो 
होता ज्ायगा। जो भगयाने के मार्ग पर चलना चाहते है उन लिए सो यद एक झगिवाये 
द्ाह। 

श्रा क्ानदेय ने भग्र्िसा दक्ति का यर्शन यही ललित भाषा में शिया १-- भर्दिसा रा 
अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है । और मसंत'भिमानियों ने उसका निस्पण भलग घलग 
किया है, परन्तु यह टेसा ह जैसे इक्ष को शापाएं कादका तने के चारों शोर उनको ब्रायुर| पनाई 
जाप ध्रथयां जैसे अपने याहु तोदरर पकापे जायें ये उनसे भूरा फी पीशा शास्त की जाय, चपवा 
सिसी दयता का मन्दिर तोइ याग यनाई जाए क्‍योंकि कर्मझाणंद शा निर्णय ऐसा है हि दिसा से 
दी श्रद्िंसा उरपत्त होरी £# । ये कइत है कि भनावइष्टि बे उपद्रय से सम्दू्श जिश्श दीहिन हैं ए ९ । 
इसलिए ध्रम्ेक पर्मन्ययुशटि थश करने चाहिए । परन्तु इन यज्ञो के सूल में स्पष्ट पशु-हिसा ही 
बहती है । तो फिर उनसे थरहिसा का सट केसे दिखाई दे सरता दे ? बंवल दिसा बोइए सो श्या 
भरहिसा उपशी ? यास्तत्र में चर्दिखा का शरीर से स्याप्त ह गाना सनुष्य के चाधरटास जाना 
जाये है! जैसे बसौटी से सोने की जाति प्यत्त होतो है यसे ॥॥ ज्ञान ये मत की भेद द्वीते ही 
शिया क रूर प्ररट होश है दसरा स्यरप सुनो--तरक्रों एां म सांपत हुए खद्ों को पाँगों 
से मे तोइत हुए पानी की स्थिषता हू मिदात हुए झामिप पर दृष्टि रशबर जसे यगुणा हुल में 
फपर कर किस्तु धोरे-से पॉव रखती है, चधवा भमर आस कसर फे टूटने के हर से ब मल पर थोरे 
से पॉव रहता है यैस ही परमाणचों में दोट घोट शो भरे हुए जान जो पुरुष उमपर से परने 
वॉँव करशा से धारद्ादित कर चलता है, शो जिस मास से चलता है उसे रूश्णा से भार देता रै, 
जिस दिशा दी चोर दुसता है टसे प्रेमप्रित कर देता है. और ना धन्य ज्षीदो $ रे भ्पनाजी 
शिवा देठा है, इस प्ररप ऊिसके शतन से चनने झा धर्ांग चथवा परिमात महीं हैं। सश्या, डिष्णो 
परम से दश्धों का मुँह में पकइसो है को उसे उस्दे उसके दांतों का अतियों नहीं मतों अपदा 
वाध्सश्यमद) माता बासक को शाट जोहनी हे तो उसकी एए में सैसी कोमसता होती दे, अयर 
कमल दल को धीरे धीरे दिलाढर मी हुई बायु डिस प्रात नेत्र को गदु रातों है, पैसी गदुता 
से मो थूमि पढ़ पोश रसढर चलता है उसडे पाँव सगते ही जीवों को सुथ होता है; पद चादिए्या 
अम्त हुए धदि कुमि कोटक देश से तो सोचरूर घाोवे-्से धमद जागा टै। सौर जागइर सृश् को 

है बह बॉफशा तो जिर किस्रो जीव की अ्रयवयाणका हरे जान री बात हूं! शदा है. जियशो चाफ़ 
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में झृपा-रुयी फूल भौर फल थाते हैं और जिसके वाचिक कमे यदि देखो तो ऐसा मालूम होठा है 
मानो उसकी वाणी से दया जीवन धारण करती है, जिसका रवास लेना हो सुकुमार है, जिसका 
सुल्न प्रेस का नैहर--अहूट भण्डार--है और दुत कया हैं झानो माधुय॑ के अंकुर फूटते हैं। 
वाणी के आगे-आगग प्रेम पस्ीजता है और भक्तर उसके पोढ़े-पीछे चलते हैं, शब्द पीछे प्रकट होते 
हैं, परन्तु कृपा पहले, यद समफफूर कि कुछ बोल तो कदाचित्‌ मेरे चचन क्लीको क्रम न 
जायें | भ्रतः अव्वल तो बोक्षता ही नहीं और यदि- बोलते हुए कोई भ्रधिक शब्द निकल जायें 
तो जिसके मन में यह भाव रहता है कि फ्रिसोक्ा मर्म-भेइ न हो और किसीके सन में सन्देह 
उत्पन्न न हो या प्रचलित बाव न कट जाय अथवा सुनकर कोई डर न जाय अथवा उल्लदकर 
गिर न पड़े । पु क्सीको क्‍्लेश न हो तथा कोई आँख उठाकर न देखे और थदि कद्माचित्‌ , 
किसीडी प्रार्थना से बोलने को उद्यन हो तो जी श्रोताओं को माता-पिता के समाव श्रेंमी जान 
पदता है, मानों शब्द म्रह्म ही भूतिमान्‌ हो आया हो, अथवा गंगा का जल ही उच्चल्ता हुआ 
दिखाई देता दो, श्रथदा जैसे पव्चिवा को बृद्धाउस्था प्राप्त हुई हो । जिसके शब्द सत्य और खरूदु, 
परिमित और सरस होते हैं, मानो अस्टत की लहरें हों, विरुद्धवार का बच्चन, प्राणी को ब्याउुल 
करना, उपहास करना, छुल काना, मर्म-स्पर्श करना, प्रतिक्षा, अवसान, कपट, आरत, शंका 
और प्रतारणा श्रादि दुर्ग[ों का जिसकी बाणी में आभास भो नहों रहता। जिसकी दृष्टि भो 
स्थिर रहती है, मानो भूत-मात्र में जो परक्रह्म भरा है उसमें क्दाचित्‌ दृष्टि चुभ जाय इसलिए 
जो प्रायः कियो झोर देखता द्वी नहीं और यदि क्िसो समय आन्‍्वरिक कृपा से श्ाँखे खोलकर 
देखे तो जैसे चम्द्रबिम्ब से मिकलती हुई धाराएं गोचर नहीं होतीं किन्तु चकोरे एकदम आनंद 
में कूमने लगते हैं, वैसा दी प्राणियों का हाल द्ोवा है । जो किसी ओर भी देखे परल्तु ऐसे प्रेम 
के साथ कि बेसा अवलो हन-अ्रेम कूर्मी भी नहीं जानती, भूतमात्र की ओर जिसकी दृष्टि इस प्रकार 
की रहती है । विसके पर भी स्थिर रहते हैं; हवइत्य हो जाने के कारण जैसे सिद्ध पुरुषों के 
मनोरथ व्यापार-दद्वित हो जाते हैं वैसे ही जिसके हाथ क्रियारहित, कम काने में असमर्थ और 
कम का स्याग शिये हुए रहते हैं, जैसे इंघनरद्ित व बुमी हुई अग्ति हो अथवा गूँगे ने मौत 
धारण क्षिया हो बैले ही जिसके द्वाथों को कुछ कत्त व्यता बाकी नहीं रहती और वे अकर्ता होकर 
श्रह्म के पद पर शआ। बैदते दैं--वायु का घका पहुँचे, आकाश को नख क्षण जायगा--इस छुद्धि 
से हाथों को द्विलमे नहीं देदा तो फिर शरोर पर बेंठी हुईं मक्खियाँ उडादा अथवा शराँखों में 
घुसत्ते हुए कीड़े उद्ाना अथवा पश्ु-पक्तियों को ढर की मुद्दा दिखाना इत्यादि बातें कहाँ रहीं १ 

जिले डण्डा-ज्ञक्ड़ी भी नहीं भाती तो फिर शस्त्रों का कददना ही क्‍या है ? अगर अवसर आदे 
तो जिसके हाथों को यही अम्यास रहता है जि वे जुढ जायें ग्रधवा अभय देने के लिए उठ जायें, 

अथवा गिरे हुए की उठाने के लिए फैल जायें, श्रथत्रा श्राप" को कोमब्ता से स्पर्श करें, पशुओं पर 

भो जिसके हाथ ऐसे फिराये जाते हैं कि उनके स्पश के सामते सल्यानिल मी तीम्र जाव पड़ता है 

श्र जो सर्वदा सुक्त रहते हैँ जेसे चन्दन के शीतल झदयत्र न फलने पर भो निष्फत्ष नहीं जान 

पह़ते । सार बात यद है कि ज्ञब सन में खूब अर्दिसा भरी रहती है तब पके हुए फल की सुगन्‍्ध 

की तरह प्रेस से भकट दो निकलती है। एवं इसल्द्रियों मर को ही सम्पदा खर्च कर अह्िसा-रूपी 

व्यापार करती हैं। पंडित जैसे बालक का हाथ पकड़ कर आप ही स्पष्ट अच्रों को रेखाएँ कछिखते 

हैं दैसे हो मन अपनी दयालुता दृष्यन्पाँवों को पहुंचाठा है और उनसे आर्दिसा प्रकट करवाठा है। 


रे 


भागवत-धर्मे या जीवन की ऋृतार्थता 


गाँधीओी मंगन्न प्रभात में लिखते दै--“सत्य की, अरद्दिंसा की राष्ट्र जितनी सोधी है 
उतनी तंग भी है। खांडे की घार पर घश्चने के समान है! रा चूके कि आये मौचे घम से; पच- 
पन्न की साधना से ही उसके दर्शन होते हैं । जिज्ञासु या साधक के सामने यह सवाद्य छड्ा हुए 
कि मार्ग में झाते दाले संकटों को सद्दे या उसके लिए जो मारा करना पड़े यह करता हुमा धागे 
बढ़े । उसने देस्या कि ज्ञो मारा करता ह बह तो थागे नहीं बढ़ठा, दर पर ही रद्द जाता है, संभर 
सहता दै तो भागे यदणा है। पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सस्य की उसे रुलाश है दए 
बाहर नहीं, भीठर है । इसल्विए जैसे-जैसे नाश करता जाता है बेसे-दैसे पीछे रहता धात्रा है। 
सत्य दूर दृटता जाता है । 

हमें चोर सताते दे! अपनो रक्षा के ल्षिए हमने उन्हें दण्ड दिया। उस समय वही से 
जरूर भाग गये, लेकिन दूसरी जगह जाकर सेंध मारी | पर वद्द जगद्द भी हमारी है। पानी हम 
अंधेरी गछ्ली में जाइर टकराये । चोर का उपद्गव धदता गया; क्योंकि उसने दो चोरी को अपना 
करत्तसग्प मान किया है । हम देखते दे कि इससे हो भप्छा पही है कि चोर रा उपड्रप सह ढिपा 
जाय॑। इससे उसे समझ भावेगी। इतना सहने पर हम देखेंगे कि चोर हमपे मिद्र महीं हे। 
हमारे ठो सब सगे हैँ, सब दोस्त हैं, उन्हें सजा मद्दीं दी जा सकतो | लेढिन उपदर सहते जाता 
भी यस महीं । दृससे छायरठा पैदा होठी हैं | चत: हमें अपना दूसरा विशेष धर्म दिग्शाई दिया १ 
शोर जब अपने माई-वन्‍्धु है तो उनमें यह भावना उत्प्रप्न करनी चाहिए। भर्थात्‌, हमें उ्हें 
अपनाने का उपाय खोजने तक का कष्ट सहने को तेयरर होगा चाहिए्‌। यह प्रदिंसा का भागं हैं। 
इसमें उत्तरोत्तर दुःख सद्दन काने की जरूएत है, घटूर घीरण सीखने को सस्रत हैं। भौर परदि 
यह सफल दो जाय तो भन्त में चोर साहूकार दन जाता है। हमें सरय के झ्रधिक स्पष्ट दान 
होते हैं। इस भकार हम जाय को मित्र बनाना सीखते हैं। इंरदर को, साय को मद्विमा प्रधिष 
समझते है, सैध्द सहते हुए भी शाग्ति-मुद्ठ दढ़गा है, साइस भी बढ़ता है भौर हम शारइत- 
अशाशवत का सेद भ्रधिद्र समझने खगठे हैं, करत ब्व-प्रकततग्प का विवेश अ्प्दा छगने खगता है. 
गये सल्ल ज्ञाता है, मप्नठा बढ़तों हे, परिप्रद भपने-भाप घट जाता है झौर देह का मैश्ष रोज-रोज 
कम होता जाता हे । 

यह भ्दिसा यह स्थू् वस्तु मदों है, जिसे भाज हम देरे हईं। डिसीढो मे मारगा 
तो है दी | युरे विधार-मात्र हिंसा हैं । उतावक्ी- शक्दृदाजी--दिंखा ऐ, मिप्यामापय हिंसा है, 
झगत्‌ के स्विप्‌ जो वस्तु ग्रावरएक है. डसपर करता रघता भी हिंसा है । सेडिन शो हम छाते हैं 
वह्द जगत्‌ के लिए भावरपह है । जहाँ रखे दे वहाँ सैचदों जीव पड़े पैरों ठल्ते दुधक्त जाते हैं। 
पह जगह उनही है तो फिर कया च्ाप्मएश्पा कर ले | ठो भी निघ्वार नहों। विचार में देह ढा 
संस्र्ग दोह दें तो भस्त में देह हमें घोर देगो। ये मोदरदित स्वरूप सापनारापण ह। यह 
दर्शन भपीरता से नहीं होते | पद देह हमारी नहीं है । हमें मित्री हुए धरोहर है, ऐसा समफचा 
शसडा उपयोग करते हुए हमें झागे बढ़ना चादिप्‌ । 

इततसा सब समस ले हि घर्दिसा दिना साय छी रोज झमग्भद है। अहिंसा द पाप 
हिकके को धथपदा विश्गों विझतो के दोसों पहलुधों ढो सोति विरदृद्ध पु-समांत है । इसमें इसे 
धोफे को पहचान दैसे हो १ ठपाएं भरिसा ढो सापन कौर साय को साप्य मानजा चादिये। 
सत्यन हमोरे हाए की बार है | इससे बरहिसा परम धर्म मागा रया। धरा परमेरदर हु! 


अध्याय ३ ; माया, ब्रह्म और कमे रे 


साधन की चिन्ता करते रहेंगे तो साध्य के दर्शन किसी दिन कर दी लेंगे। इतना निश्चय कर 
क्षिया तो जग जीत लिया।? 
संसार में सुख-दुःख का दौरा द्ोता दी रहता है । यद्यपि इसका मुप्य संबंध प्रधानतः 
व्यक्ति के अपने कम से हैं तथापि 'भासमानी-सुलतानी! कारण भी निमित्त हुआ करते हैं। भक्त 
या साधक को चाहिए कि पहले ठो ऐसे ऊऋर्मों से ही बचे जो दुखदायी हों। फिर भी जो दुःख आ 
पढे तो उसे हिम्मत से सद्दे व सुख आ नायर तो उसमें बह न जाय । दोनों के प्रति वह समता या 
डदासीनता का माव रखे । “नारायण सुख दुःख उभय अमत फिरत दिन रात, बिन बुल्याय॑ ज्यों 
था रदे दिला कहे स्यों जात ।? ऐसी निश्चिन्ठ वृत्ति मन वी बनावे । यह्दी बात हर्ष, शोक, लाभ, 
हानि, संयोग-वियोग आदि के अवसरों की समसूमा चाहिए । इन्हें दन्द्र कहते हैं! 
“सुख वर यदि दा दुश्बे प्रिय वा यदि वाइप्रियम्‌। 
प्राप्तमप्राप्तमुपासीत दृदयेमापराजितः ॥? 
सह याक्‍य हृदय में श्रंकित कर रखना चाहिए । 
इतनी साधना के बाद अब साधक को सब जगद्द भगवान्‌ को ही व्याप्त देखने का 
अभ्यास करना चाहिए, जो कि भ्रात्मरूप से सब चराचर में रमण कर रद्दा है । इसका श्र यह 
है कि बह अपने अस्तिस्द को भरी स्वतंत्र व पृथक न माने | जब सारी सृष्टि दरिमय दे, हरि का 
ही रूप दे तो वद्द स्वयं उससे कैसे वचेगा ? भर यदि वह भी इरि का द्वी रूप है तो फिर उसे 
अपने स्वतंत्र व इथक्‌ श्रस्तित्व का ज्ञान, मानया अमभिमान कैसे रहेगा ? जी सर्वत्र हरि को 
देखेगा बद्द किसकी घुराई करेगा, किसे शत्रु सममेया, किससे लडेगा ? 
एकान्तसेवन से अभिप्राय यहाँ भीड-भदक्के, प्रसिद्ध, विज्ञापनबाजी से दचने का है । 
जो इनके फेर में पढ़ जाता है उसकी साधना छुट जाती है, श्रपितु अ्ष्ट हो जादी है। इनकी चाह 
उन्हीं लोगों को होती है जो अपने रूच्य को सिद्धि को सुप्य नहीं, बल्कि भीतर-ही-भीतर श्रपनी 
कीर्ति को मुण्य मान रदे हैं । दुनिया का रिवाज है कि जो कीर्ति व प्रल्िदि के पीछे पदता है 
दुनिया उससे नफ़रत करने लगती है द कीर्ति भो उससे दूर भागती है। इसके विपरीत जो अपने 
काम में द्वी मगन रहते दें उनकी कीर्ति फैलाने वाले अनेक छ्ोग उत्पन्न दो जाते हैं । इसके लिए 
बैये की आवश्यकता दै | एक संस्कृत कवि ने स्तुति के लिए जो कहा है वही कीतिंप्र सिद्धि पर 
भी भलीभाँति लागू, होता दै--“यह स्तुति-रूपी कन्या अभी तक कुँवांरी ह्वी बनी हुईं दै-- 
चरमाल्ा हाथ में क्षिए-लिए घूमती है, इसके अनुरूप कोई घर ही नहीं मिलता, क्योंकि विद्वान्‌ 
उसे नहीं चाहते व मू्खों को बह स्वयं नहीं बाहती ॥7 
जिन भक्तों ने किसी सेवा-का्य को ही भगवान्‌ की भक्ति या सेवा कः साधन मानकर 
अपनाया है उन्हें समाज को अपनी सेवा का दिसाइ देना पढता है। समाह के खर्च से जो काम 
च्नता है उसका दिसाव लेना समाज का व देना सेवक का कत्त॑ब्य है। उसईा विवरण समाज 
के सामने उपस्थित्त करना इसके अन्तर्गत स्याज्य नहीं है। 


पुकान्ठ सेचन का शाब्दिक अर्थ दी लिया जाय तो उसकी आवश्यक्रता साधन-काब्म 
में ही समझता चाद्दिण | इष्ट सिद्धि धोने पर तो समाज के द्वित के दिए दम्मे समाह में दी प्रधिक- 
त्तर रहना द्वोया । 


घछ भागवत-धर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


अनिकेतता से ठात्पय किसी प्रकार के परिप्रद्द न रखने से है। घर, जमीन, 
जायदाद जैसी कोई चीज अपने स्वामित्व कौ न रखे । संसार की सब वसतुओ्रों पर ईश्वर का-- 
साम्यवादी की भाषा सें समाज का--स्वामित््र माने । जो कुछ प्राप्त हो या करे वद्द ईश्वर को-- 
समाज को चढ़ा दे। ठसके उपयोग के वाद जो बच।-खुचा--असाद--यज्ञशिष्ट” रहे उसे झाप पा ले । 
इसी ब्ृत्ति का संक्रेत 'गनिक्ेतवा? के द्वारा किया गया है। अतः जो-ऊछु मिल जाय उसमें सन्तोष 
मानने की आदत दाद्वना चाहिए । अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर अन्याय, प्रध्याचार झ्रिस्ता 
दशा में स करता चाहिए । दूसरों को ठयकर, घोखा देकर अपना निर्वाद्द करने कु यरन न करना 
चाहिए । धर्म-पूर्वक सेवा करते हुए जो सद्ज-रूप से मित्र जाय डसीकों भगवाव्‌ का चलुग्रह 
सम फ़कर प्रसन्न रहना चाहिए। 
पठन-पाठन भी ऐसे ही ऊनन्‍्धों का करता चाहिए जिनसे हमारे अन्दर सदुभावताएंँ 
उदय हों, सद्विचार जाग्रत हों, सत्कम॑ की प्रेरणा दो। भगवान्‌ क्‍या है, सृष्टि से व जीवों से 
उसका क्या संबंध है, जीवों के कल्याण के लिए उसकी क्‍या भ्राक्लाएं हैं, दम बातों का श्रध्ययन 
शव चिन्दन करवा रद्दे | दूसरी बाहियात, गन्दी, निरथ्थक किताबों के बदले ऐसे भागवत्तु-शास्त्र पर 
श्रद्धा रखना दी कल्याणकारी है। याद रखिए कि भगवान्‌ उसके स्इरूप से जुद। नहीं हो सकुता। 
यह सृष्टि द्वी भगवान्‌ का स्वरूप दै। इसे छोडकर उसे कद्दी अन्यत्र ह्वॉढने का जरूरत नहीं है। 
इसकी सेवा ही भगवान्‌ की सेवा दै। इसके जोबों का तिरस्कार भगवान्‌ का विःस्कार है | उनका 
पीड़न-शोपण भगवान्र्‌ का पीढ़न व शोषण है। भगवान्‌ की चर्चा व शुण/लुवाद काने वाले 
शास्त्रों से भिन्न दूसरे शास्त्र भी हैं जिनमें समाज की उन्नति, व्यत्रस्था-संबंधी अनेक विपयों की 
अर्चा ऐ--जैसे समाज-शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र आदि | हम जब सृष्टि 
में परमात्मा के सदा दूसरा कुछ मानते ही नहीं हैं, तो दूसरे शास्त्र भी प्रकारान्तर से भगवान्‌: 
संबंधी शास्त्र ही द्वो जाते हैं। अतः उनकी निनन्‍्दा न करनी चाहिए। भिन्न-भिन्न सस्पदाय वाले 
भगवान्‌ को सूज्ष एकता, ब्यापक्ता को भूलकर संकुचित बृत्ति से अपने साम्प्रदायिक साहित्य की 
स्तुति व दूसरों के साहित्य को निन्‍्दा करदे हैं। यद्द इत्ति दूषित है भौर भगवान्‌ को श्रप्रिय 
तथा इमें उससे दूर से जाने वाक्तो है। भगवान्‌ राम ने इनूमावजो से कहा है-- 
हो अनन्य जाके भसि सति न टरबिं हनुमन्द 
मैं सेवक सचराचर-रूप स्वामि भगवन्स ॥! 

सचराचर-रूप भगवात्‌ हमारा स्वामी है | हम उसके सेवक हैं | ऐसी जिसकी भावना द्वोती दै 
वी ऋनन्य भक्त है १ बढ निन्‍दा केवल पाप कौ, खुराइयों को, कुछमों की, कुमार्यों की, कुसंगति 
की करेगा । किसी स्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, अन्य, या शास्त्र की नहीं । ऐसा कोई व्यक्ति, धमे, 
समाज, सम्प्रदाय, व्यवस्था भौर शास्त्र नहीं हो सझृता, जिसमें केवल बुराई ही हो | अतः किप्तीकी 
ऐडान्तिक निन्‍दा कभी नहीं की ज्ञा सकती | हाँ, जिस श्रंश में बुगई दो, जिस कार्य में बुराई हो, 
उसकी उस्ती अंश तक निन्‍्द्ा--भ्रालोचना आउश्यक है श्रौर वह छामदायी भी होती दै। फ़िर 
निन्‍्द्रा व थानोचना करने का अधिकार भी चादहिए। जो न्यायतृत्ति स व समभाव से निष्पक्ष 
दोकर विचार कर सकठा है, वही प्रसंगानुसार आल्लोचना व निन्‍्दरा करने का पात्र कद्दा जा सकता 

है। घुटे दिखबाता आलोचना कदलाती दे ! गुण दोष दोनों का पिश्केण्ण करना समाद्धोचना व 

लोगों की निगाइ में गिराने का उपाय निन्‍दा कहलाती है। तिन्‍्दा उध्ो अवस्था में काने की 


अध्याय ३ : साया, ब्रह्म और करमे घ 


आपश्यक्ता उत्पन्न द्वाती है जद सुधार के उपाय बेकार साबित हुए द्वों और जनमत को 
आऊषित करना अनिवार्य हो गया हो। शुद्ध द्वित भाव से ही यह सब कामा जायज हो 
सकता है। 
अनावश्यक बघ्तुओं का उपयोग या डपभोग न करना संयम्त है। मन के हानिकर 
या पिरर्थंक सकलपों विचार को रोकना मातसिक्र संप्रस है। फिजूल गपशप न लगाना, उह 
पद्मग न बरना,,उचित आवश्यक व हितकर ही बोलना, वाणो का सयम हं। इसी तरह अपने 
को गिराने या दूसरों को द्वानि पहुदाने वाले कामों से बचना क्में का संयम है। सयम दूसरों को 
उनकी सुख सुद्रिधा स्वत्यता को सुरह्षिता क्री गारएटी देता है व आसपास विषय भोग व 
बुराइयों से बचने दी क्लिबन्दी करता है। कोई भी काम सम्पूर्ण तभी कहा जा सता है जब 
मन, वचन, कर्म--तीनों का मेल्व उसमें हो * 
सत्यभापण--शुरुवात का नियम है । कम लेन्कस साँग है । सन में हम जिस वस्तु 

का जैसा समभत हैं वेसा ही मुँह से कहना सप्यभाषण है। मन में)जो-हुछु हैं सभी बिना 
विचारे कह डालना सत्यभाषण के लिए जरूरी नहीं है, यद अविवेक दे । जो कुछ हमारे सह स 
निकल्ले वद दमारे भ्रास्तरिक भावों का प्रतिनिधि दो और सामने वात्मा घाखे में न पडे-- यह 
सस्यभापण के दिए ल्ानिमी है। सत्यभाषण से द्वी मलुष्य की प्रतिष्ठा व साख रद्दती हे) 
साधारण सम्तात व्यवहार के लिए भी आवश्यक है तो फिर जो ब्यक्ति भगवान्‌ के रास्‍्त ही चल 
पड़ा है उसके लिए तो अ्रनिवाय ही है । 

मन की शान्ति को शम और इन्द्रियों के संपम को दुम कद्दते हैं । हमारे कार्य-जगत्‌ में कैसे 
हो भूचाक्ष भावें, पर मन उध्ो तरह अडिस, अटल, स्थिर बता रहे जैसे तूफान व लहरों के उठने 
पर भी समुद्र बहुत हुआ तो उसका बदरें ऊपर ही ऊपर सतद्द पर उठकर खतम्न द्ीगई , भोतरी 
शान्ति, स्थिरा, ज्यों-की-स्यों अविचद्ध रहा । मलुष्य जबतक विषय भोग, स्वार्थ, मद्वाकादा 
की अपनाये रफ़त्ा दे त्तवतक यह शान्ति उसे नसीब नहीं हो सझूती | इस मानसिक शान्ति का 
पहला कदम है दस--इन्द्रियों को बश में करने का प्रयरन | यह नियम बना लेता चाहिए कि 
आख से हम भगवान्‌ का ही रूप देखे--अपने उच्च लच्प या पवित्र इंष्ट के रूप--सौन्दर्य के 
सिवा दूसरी किप्ती चस्तु के रूप पर क्षद्द, न हों--कानों से डपीकी चर्चा सुर्मे, मुह से उसीके 
सम्बन्ध में बाते करें, हाथ-थाव सब्र उसीकी सिद्धि में छुट पडे । उबर इन्द्रिया बेकाबू होने लगे 
तो उपदास या शारीरिक श्रम के क्ियो काम में उनको छगाकर थडहाने का उपाय किया जा 
सकता है । 

अन्त में भ्रपता सर्वेस्व भगवान्‌ के समर्पण काना है । इसके दो भाग हो जाते ह--एक तो 
भगवात्‌ में तन्‍्प्तय दो ज्ञाव--उस्तीक जन्म, केसे, गुणों का श्रवण, कथन-कीतन और ध्यान, दूसरे 
उनके प्रस्य् अपनी सब क्रिपाएँ--यज्ञ, दान, जप, तप, आचार व सत्र प्रिय चस्तुए--स्जी, पुत्र, 
गृह, प्राय, भ्रादि--अपंण कर देना । पहल्ला भाग चित्त को एकाप्रता से सम्बन्ध रखता है, दूसरा 
दसारी भावना के उलऊर्ष से । एक भगवान्‌ में दी हमारा ध्यान केन्द्रित द्वो हाने से हमको सब्र कुछ 
जगह-जगह वही दिखाई देने लगता है, जिसका पलक गदह होता है कि हम अपने-आपको स्चथा 
डसोके अधीन, उसीमें क्वीन, उसमें ब्याप्त पाते दें चौर श्रपनो श्थरू सचा को मूल जाते हैं। 
फिर जीवन में दस जो भी कुछ करते दँ व सदर उसीके ल्षिए, उसीका हो जाता है । हमारा 


मई भागवत-धम्म या जीवन की छृवार्थता 


जो-कुछ प्रिय है, बद्ध सब्र उसीका है, वही तो है / इस सीमा तक पहुँचना ही माया को पाएकर 
जाना है। “भगवान्‌ हमसे जुदा है” यह माया का प्रभाव है। “भगवान्‌ दममें है, हम भगवान्‌ 
में हैं? यह साथा का अभ्ाद है। 


अक्ति के सी दो रूप हैं--एक तो यद्द कि भगवान्‌ को पक ब्यक्ति मानकर उसका अ्रवण- 
कीर्तन आदि करना; दूसरा उसको सृष्टिब्यापी, सष्टिस्प मानकर उसकी सेवा करना । पहछी 
साधना भक्ति की प्रारम्भिक श्रवस्था है, दूसरी अन्तिम । यू'दु को पकड़कर वह सिन्धु कौ प! गया, 
मूर्ति को ग्रहण करके अ्रसलियत तक पहुँच गया। जब दमने सृष्टि-व्यापक विश्व-रूपक विराद 
परमाध्मा को पहचान लिया, उसके अप॑ण अपने को कर दिया तो फिर हमारी सब चेष्टाएं, क्रियाएं, 
कर्म-कलाप उसीके लिए हुए। यही भाव समाज्ञ में अनन्‍्धुभाव, समभाव, दयाभाव थ्ौर इनसे 
उस्पन्न सेवाभाव की बुनियाद दै। मजुष्य सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है, सुख के लिए नहीं। 
सेवा ही उसके लिए सुख है। सेवा ही उसके लिए कतैव्य है। क्योंकि जहां जो श्रमाव दे उसडो 
पूर्ति करना सेवा है। वह अभाव चाह्दे व्यक्ति का हो, समाज का हो, जाति का होया सारे जयव्‌ 
का हो । सम्पू्॑दा का अशुभद सुख की पराकाष्ठा है। उसमें कमी या ब्रुटि का होना ही अभाव है 
और यही दुःख का कारण द्ोता है। इसका निवारण सुख है। सम्पूर्णवा में शरीर, मन-बुद्धि, 
आर्मा--तीनों के पूर्ण विकास व सम्पन्नता का भाव समाया हुआ्ना दै। शरीर का पूर्ण (वस्थ होगा, 
मन-बुद्धि का शुद्ध व पुष्ठ होना तथा आरमा का निर्मल बल्षिष्ठ व व्यापक होना सम्पूर्शता का 
संकेत करता है । ब्यक्ति ८ समाज दोनों का--अर्थात्‌ ब्यक्ति के ऐकान्विक व सामामिक दोनों रूपों 
या अंगों का इतना विकसित हो जाना संपूर्णंता की सीमा तक पहुचना है। ब्यक्ति का अपने तद 
सीमित रहना जीव-माव व विश्व तक व्यापक द्वोना शिव-भाव दै। जीव व शिव दोनों के 
सामंजस्य में सम्पूर्णणा है। जीव श्रौर शिव श्र्थाद्‌ ब्यक्ति व समाज के जोपन में सम्पूर्णता को 
सामने रखते हुए जो भी च्रुटि, कमी या अभाव प्रतीत द्वोता हो उसको पूर्ति करना परमात्मा की 
सेवा करना दै । परमास्म-समपंण का यह वांघनीय फल है। सम्ताज की, दीन-दुखियों, अनाथों, 
पीड़ित पतितों की सेवा से भगवान्‌ को पाने में भी सहायता मिलती दै भौर भगवान्‌ को पा जाने 
के बाद इससे भाप्म-सन्तोष व शान्ति मिलती है | कतेम्य-पाज्ञन का या भगवान्‌ की सेवा कर लेने 
का भारम-सुख मिल्वता दै जिसके बराबर संसार में दूसरा सुख नहीं दे । बल्कि यह कहा जाय तो 
हर्ज नहीं कि दुनिया में सच्चा, अखण्ड, पूर्ण सुख यदि बुछ दै तो घद्द यद्दी है । 

“इसी प्रकार कृष्ण ही जिनके आत्मा और स्वामी हैं उन पुरुषों से प्रेम 
करना, स्थावर जंग दोनों प्रकार के जगत्‌ तथा महात्मा और साधुओं की सेवा 
करना, भगवान्‌ के परम पावन गुणों का परस्पर कथोपकथन करना तथा जिससे 
आपस मे प्रेम, सन्‍्मान व शान्ति का विस्तार द्वो, ऐसे ही कमे करे ।” ॥२६-३०॥ 

फिर यद्द ऐसे ल्लोगों से प्रेम मढ़ावे जिन्दोंने अपने को भगवान्‌ या समाज था विश्व के 
द्ायों में सांप दिया दो भौर इन्दींकों जिन्होंने भपना झात्मा, प्राण, स्वामी सब्र कुच्च मान क्लिया 
हो। डिस्तु हतने दी से उसे संदोप न मान लेना चाहिए, बल्कि प्राणिमात्र की ही नहीं, शह-च्ेठन 
सारे जगत्‌ की सेदा में उसे अपने को छता देना चाहिए | साधु-संतों की आवश्यकताओं का उसे 
झासतौर पर ध्यान रखना चाद्धिए; क्‍योंकि ये सबंदा दूसरों के द्वित में दी छगे रहते दें । उन्हें खुद 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म च्ि 


अपनी जरूरत की सामप्री छुटामे की कुरसत नहीं रहठी। अत जिन्होंने अपना जीवन अभी 
सर्वथा परमार्थ या परहित में नहीं लगा रखा है उनपर उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी अपने- 
आप श्रा जाती है। इसको व्यवस्था उन्हें इस भावना से करनी चाहिए मानी इस लेवा या कार्य 
द्वारा दे स्वय बडभागी हुए हों । उनपर उपक्ार करने, आगे-पीछ्षे उनसे अपने लिए कुछ लाभ 
डड़ा लेते या हो लाने की सावना अथव( आशा से यह व्यवस्था करना हमारी स्वार्थ साधने की 
योजना का एक अंश ही कद्दा जायगा | इसके अलावा यदि बोलना हो तो भगवान्‌ की--अपने 
इृष्ट, ध्येय की ही चर्चा, उसक्री सिद्धि के पिलसिले में ही बातचीत, भाषण, लेखन आदि करना 
चाहिए । और इस वात की सदा सावधानता रखनी चाहिए हि दमारे हाथों ऐसे ही कार्य कर्म--हों 
निससे परस्पर व्यक्तियों, जातियों, समाजों, देशों भर जीदों में प्रेम, सन्‍्तोष व शान्ति का विस्तार 
हो । इससे बढ़रुर जीवन रा ध्येय, उपयोग व सफलता या छृदार्थवा और क्या हो सकती है ? 


मिन्न-मिन्न ध्येय--बरतंमान ससार में मलुष्य के इतने प्रकार के ध्येय श्रचल्षित दैं-- 


(१) अपने स्वार्थ व छुख में ही लगे रहना । इनमें कुछ लोग तो यद्द मानते हैं कि 
दूसरों को घीखा देकर, ठगकर, हवाति पहुचाकर, पीडित करके भी अपना स्वार्थ सथे तो साध 
लेना चादिए | कई लोग जबान से इस बात को नहीं कहते, पर च्यवद्दार में ऐसा ही भाचरण 
करते हैं । उसपर कुष्सी होते या पछुताते नहों। बल्कि अक्सर ऐसी दक्ीक्त देते देखे जाते हैं कि 
इसके बिना ससार में जौवन नहीं चल सकता | दूसरे ऐसे लोग दें जो जान-बूमकर इस हृद तक 
नहीं जाते, मजबूरो से भले ही ऐसा कुछ कर लें । वे सिद्धान्ततः मानते हैं कि दूसरों को हामनिन 
पहुँदाकर उनके ख्वार्थ-सुख में बाधक न होते हुए ही स्वार्थ साधन करना नीतियुक्त दे । जब 
ऐसे अ्रवसर भाते हैं तो उन्हें दु:ख व पद्ुतावा द्वीवा है, डिन्‍्तु क्ाचारी दै--इस बाक्य में यह 
घुक्न या घुल जाता है । 

(२) दूसरी भ्रेणी उन लोगों की दै जो स्वतश्न॒ता, समठा, बन्छुता का श्रादर्श रखते 
हैं। स्वार्थ तो थोद्ा बहुत समीके पीछे कूगा रहता है, परस्तु दृन द्वोगों ने इस त्रिपुटी को 
जीवन में प्रधानता दी दे व स्वार्थ-सिद्धि को सौण माना है । इस तोनों की सिद्धि में ही थे व्यक्ति 
द समाज का सुख, द्वित मानते हैं । इनकी योजना में समाज की श्रंणी, जाठि, सम्प्रदाय, वर्ण 
आदि भेद कायम हैं । ये इस प्रिपुटी द्वारा उनके सामण्जस्थ का प्रयत्न करते हैं। इन्होंने प्रजा- 
सत्ता की या जन-तंन्न की प्रणाज्ञी को जन्म दिया दै । 

(३) एक और श्रे सी है जो व्यांक्तमान्न की समता को द्वामी है और समाज में आर्थिक 
पविभ जन पर आाभशित किसी श्रेणी या वर्ग को स्वीकार नहीं #रती। बह भेदों या वर्गों में 
सामम्जस्य नहीं चाइतो, उन्हें बिल्कुल ही मिदार्र वर्गद्दीन समाज की स्थापना करना चाहती 
है । इसमें मलुष्य परस्पर समता, प्रेम और सहयोग से रद्देग) । न कोई क्िसीकों ढगेया, लूटेगा, 
चूसेगा, या जोर-जवरदस्ती करेगा । वह किसी शाप्तद्नमण्डन्न के नहीं एक तरद्द के ब्यवस्थापक 
मण्डल के अधोन रहेगा। इसमें क्ञोग शक्ति भर काम कर लेंगे, जरूरत भर श्राप्त कर लेंग्रे। घन 
व सुख साधन को इतनी विषुल्नता होगी कि चोरी, बेईमानी, घोखाघदी, लूटखसोट, शोषण, जोर 
जबरदस्ती की जरूरत द्वी न रहेगी । 

(४) चौधो अ्रेणो उन्त छोगों की है जो सेवा में ही सुख मानते हैं। उनका स्वार्थ 
जीवन की साधारण आवश्यकताओं तक ही परिमित रद्देगा । उनकी समाज व्यवस्था का आधार 


पद भागवत-वयर्म या जीवन की झतार्थता 


समता नहीं त्याग है। समता में एक-दूसरे के अधिकार सुरक्षित रखने की भावना है, रयान में 
एक-दूसरे के लिए प्रसन्नदापूर्वक अपना स्वार्थ-सुश्व कुछ कम करने, स्वयं कष्ट उदार भी दूसरे को 
सुखी करने की भावना है। समता की भावना में फिर लडाई-फगड़े को, पंच पत्चायत की, अतएुव 
शासर-मण्डल की जगह रहेगी। 'त्याया व 'सेवा? को भात्रना में इसझी कतई युन्नाइश नहीं 
रहेगो, जड़ ही कट जायगी | जोर-जबरदस्ती को, कसी भी प्रकार के बद्व-प्रयोग को, दिंसा को, 
यह शुरू से ही नाजायजञ्ञ मानते हैं। परस्पर प्रेम, सहयोग, सेवा के बल पर ही यह शुरू से 
अपनी व्यवस्था की इमारत रचना चाद्दत हैं । इसमें श्रम को प्रधानता श्हैगी । सनुप्य अपने श्रम 
से को क्मावेगा उसमें से पहले जरूएतमन्दों के लिए रखकर फि। अपने काम में लेग।। जरुरतें 
बहुत कम होने या रखने से विधुलत्ा तो काफ़ रहेगी ही । इसझी व्यवस्था में केन्द्रिय सत्ता थी 
करना नहीं दै। बहुत ग्यापक बातों के लिए एक ब्यदस्था मणइल्ल रद सकता है। भधिहाश 
जनता स्वावल्म्बी, स्वाश्रित एवं स्वपर्याष्त रद्देगी 

पहले प्रकार के क्लोगों को साम्राज्यवादी, दूसरे को जनतन्त्रदादी, तीसरे को साम्यवाद 

चौथे को रामराज्यवादी या सर्वोदयी कहे हो दर्ज नहीं । 

यह कल्पना या ब्यवस्थाए एक-दूसरे से ऊँची दैं, चौथी में समुष्य-जीवन का जो ध्पेष 

चतलाया गया है वह पूर्योक्त भक्ति के आदर से मेल खादा है । 

“इस प्रकार पापपुछ्हारी भगवष्मू हरि का स्वयं स्मरण करते हुए तथा 
औरों से कराते हुए महात्मा भक्जन बैघी भक्ति से प्रेमाभक्ति के उदय होने पर 
चुलक्ति हो जाते हैं. ।? ॥३श॥ 

इसमें भगवान्‌ के भजन में मस्त व्यक्ति की चित्तव्ृत्ति का दिगदर्शन कराया है | वह 

आरम्भ वैधी भक्ति से करता है। पूजा अर्चा आदि तरिधि वविधानों से युक्त प्रणाली से ज्व इन 
बाह्य साधनों यथा उपचारों से भक्त का मन मगवानू के प्रेम में रंगने क्षगता है, उसे बाइरो 
उपचारों का ध्यान न रहकर भगवान्‌ के चिस्तत-ध्यान में दी सन छ्वगा रहता है व अपने तथा 
असदान्‌ के बोच का सेद भूलने लगता है । तब वह प्रेमाभक्ति कद्दी जाती है 

#ऐसा होने पर वे अलौकिक पुरुष भगवान्‌ अच्युत का ध्यान फरके कभी 
रोठे, कमी हँसते, कभी आनन्दित होते, कभी वड़बडाने लगते दथा कभी नावते, 
कभी भगवत्‌-गुण-गान करते और कभी अजनन्‍्मा प्रभु दी लीलाओं वा चिन्तन 
करते हैं एवं फिर परम-उपरति को प्राप्त होकर मौन हो जाते हैं ।० ॥३०॥ 

यह प्रेमोन्‍्मत्त अवस्था का वर्णन है। यद्द सद्वामाव कहलाता है। भगवान्‌ के प्रेम में 

जब मजुष्प अपना श्रापा भूल जाता है ठव उसकी ऐसी अ्रवस्था हो जाती है। उसकी भीतरी 
मस्ती कभी किसी दादरी चेष्टा से ब्यक्त द्वोती है कमी किसी 4 साधक या भक्त के जीवन में ऐसी 
एक अवस्था आती ई किन्तु वह अधिक सहों रृहरठी । यदि अ्रधिक ढदर ज्ाय या बारस्वार ऐसी 
अन्रष्था होने लगे तो चद्द ज्यक्ति फिर इस शरीर को अधिक समय तक घारण नहीं कर सकता | 
परी गौरोंग मद्दाश्मु का जीवन इसका उदाइरण है | झाधुनिक थानोचक इस अवस्था 
को याम्पुनीय नहीं मानते | इसे काल-विशेष का चरम उत्कर्प कहकर एकांगी उन्नति गठाते हैं । 
जीवन की सम्पूर्णता में चतुर्दिकत सम्यकवा का विकास होना चाद्दिप्‌! इस युक्ति का खण्इन 
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करना कठिन है । परन्तु चूँकि ऐुसा सदाभाव लाखों-करोंडों में किसीझो प्राप्त होत है व रुदरता 
है, अतः सर्व-साधारण भक्त या साधक के लिए चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है । माव- 
विशेष की स्राधना या चरम उत्कर्ष के बाद अधिरांश छोय सम्यकता की ओर द्वी प्रयाण करते” 
हैं। भले ही इसमें वे क्रधिकर सफल न हो सके । परन्तु उनका प्रयत्न जान-अनजान में इसी तरफ 
होता है। वे समाज में ही रहते व काम करते हैं॥ समाज में रहने व काम करने वाज्ञा अधिक 
समय तक एढकॉगी नहीं रह सकता । मैंने स्व्॒य भक्ति को सम्यकता के साधन के रूप में ही समझा 
है। भगवान्‌ स्वयं पूर्ण हैं, उनके सब ग्यापार सम्यक्ठा लिये हुए द्वोते दें। यदि उनके नियम 
या क्रियाओं का तारतसम्य दूट काय तो ससार णुक चुण न टिक सके। संसार मियम-बद्धू, ताल- 
बद्ध, सम्यक गतियों, क्रियाओं का दिखाई देने दात्वा स्थिर-रूप ही तो है । इन गतियों, क्रियाओं, 
गुणों, नियमों का अ्रधिष्टातरा मगवान्‌ दे । अतः भगवान्‌ की उपासना करने वाले भक्त के जीवन 
में उन्हीं गुणों का उदय होना स्वाभाविक दे । 
“इस प्रक्रार भागवत-घर्मो का अभ्यास करते-करतें उनसे उत्पन्न हुई प्रेमा- 
भक्ति के द्वारा नारायण-परायण होने पर पुरुष अतायाल इस दुस्तर माया को 
पार कर लेता है? ॥३३॥ 


राजा ने कद्दा--'हे सुनिगण, आप अह्य का निरूपण करने वाले हैं। अतः 
आप हमें नारायण नामक परजनद्म परमात्मा के स्वरूप का उपदेश कीजिए ।॥” ॥३७॥ 


“है राजन्‌ , जो इस संघार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण तथा 
स्वयं कारणरहित हैं, जाग, स्वप्त और सुपुत्ति--तीनों अवस्थाओं के अन्तर्गत और 
साहछ्ठी रूप से--उनके बाहर भी हैं, वथा जिनके द्वारा संजीवित होकर देह, इन्द्रिय, 
प्रा" और हृदय अपने-अपने व्यापार में प्रवत्त होते हैं, उन्हींकों तुम परम 
तत्व नारायण जानो ॥? ॥३५॥ 


! प्रास-बायु व प्राए-तत्व दो मिन्ननभन्न हैं। पप्राणों थे बलम “प्राणी था स्मेष्ठ 
श्रेष्ठअ? 'प्रणो वा अमृतम्‌ | आयुने प्राणा:। राजा मे धाणा: / आदि प्रवार से प्राण वी महत्ता 
उपनिषदो में बताई गई है। प्रश्नोपनिषद्‌ के, 

“यादित्य उदयन यत्‌ प्राची दिश्ि प्रविेशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिपु सन्निघत्त । 
भद्दत्तिया यत्‌ प्रवीर्चो गदुदीची यदघो यदूध्वे यदव्तरा दिशो यत्सवे प्रदाशयाव सेन सबोन्‌ प्राणान्‌ 
रश्मिपु सन्निधर्त )! इन बचनो से पता लगता है कि सूर्यदेव अपने रश्मिजाल से थ्‌ लोक वा 
प्राण एथ्वी पर लाते हैं। अथर्व वेद वी एक ऋचा है-- 

नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्वनयित्नवे। 

नमस्ते आ्राणथ-विद्युते नमस्ते प्राख-ब्येते ॥ 
इसवी टीका में 'रतनयित्नवें! पद वी टीका 'विद्यु दात्मना विद्योदमानाथ! इस प्रकार की है। 
अर्थात्‌ आय विद्यू दात्मक है | 'योगदीपिका' में ज्ञानकोप अयोत्‌ विशममय कोप में जो प्राण- 
शक्ति है उसीको प्राण कहा गया हे । ग्राणवायु से यह प्रायशक्ति अधिक सूद्ठम है । 


४ 
६० भागवत-धर्म या जीवन की ऋृवार्थता 


जब भगवान्‌ के श्राध्रय, शरण बिना माया से पिण्ड नहीं-छूट सकता तो फिर भगदाद 
का स्वरूप जञानमे की इच्छा होना साहजिक ही है। नारायण सगवान्‌ के जैछे अनेक रूप दैं बमे 
ही अनेक नाम हैं | अवस्था, शक्ति, किया, रूप के अजुसार मिन्नदमन्न नाम उनके पढ़ गये हैं। 
सबसे बडा व सबमें फेला हुथा है, इसलिए उसे बह्मय कद्दते हैं। जो तत्व पिण्ड में है बह 
ब्रह्माण्ड में पाया जाता है, इसलिए उसे परमास्मा कहते हैं। सब शक्तियों व गुर्णों से युक्त है 
इसलिए भगवान्‌ , ऐश्व्य से सम्पन्न है अतएव वह ईश्वर-परमेश्वर_कट्दा जाता है, डिन्‍्तु यो 
उसका स्वरूप पूछा गया है। 


मैडम ब्लेवटस्वी ने रक्त के लाल-विन्दुओं के भीतर के अयस्वण वो प्राण-परमातु झ 
घटक माना है | उनके मत में जीवन एक सूचम गति है। जिसे प्राण कहते हैं, वह एक खबमू 
शक्ति है। जगत्‌ के घावा सूर्य से यह भनुष्य को प्राप्त हुई है। पे 

पदार्थ विज्यामदेत्ताओं का मत है कि रक्तविन्दुओं के अन्दर जो विद्युदाकर्षण शर्कते 
है उसफ़े द्वारा जागरित शिराओं के पुजों में से छ्लेकर रक्त मिश्रणनक्रया होती है। प्राणश रक्त 
रक्तवि-दुओ के अयस्कणों में जो विद्यू दाक्प॑ण शक्ति है वही है| वान डेप पैक का कहना है फि 
हृदय ओ्रौर रक्तामिसरण का निषमन शिसरी स्थान (060णा0 39]878962) से होता है। 
हमारे यहा के यो गयो वा भी यदो मत है कि हृदय-क्रिया वो शिफरी के द्वारा जय चहिं बन 
और जारी क्या जा सकता है । 

रक्तविन्दु वा अयस्वण ही पाश्चात्य विह्ान का अणु «। अणु (88०70) एक सौ 
मण्डल या सूम ग्रहमाला ही है | सूर्य-मण्डल के जैसे मध्य में सूर्य है बसे ही अछ्ु में धनविद्यु] 
बेन्द्र (07000) है और उसके चौवफे ऋणविद त्कण (0०६07) बड़ी तेजी से घूमा परे 
हैं। इन दोनो प्रकार के श्रणुओ से शक्ति वी लहरें उठा करती हैं) ऋणाणु शक्ति तरगोषा 
केन्द्र दै4 

युछ पाश्वात्य विद्वान्‌ एक प्रवाहशील पार्थिव अश थो, जिसे इन नेत्रों से नहीं देख 
सकते, प्राण कहते हैं। मानब-विद््‌ दावर्षण ( सप्रश्या रैबठ0 87 ) वो दी बुछ लोग 
प्राण जानते है| जीवन में जो एक निजी शक्ति है ( १४९६०४०ा४३० ) को दी बुछ लोग प्राय 
जानते हैं और कुछ लोग जीवन रस (7070009]8877) वा श्रव्यक्त जीवन रस (72०098870) 
वो प्राण मानते है | परन्तु ये चार्से प्राणो के गुण हैं, स्वय प्राण नहीं। 

बुद्ध के मवान॒सार प्राणशक्ति सर्वत्र विद्यमान्‌ है, अमेद्य है श्रीर श्रा्रिभाज्य है! 
प्रवाश के तरगवाद (ज/४४० 0९०7५) या आन्दोलन वी क्रिया वा निरीक्षण बर्ने से यह 
देख पढ़ता है कि एक प्रवाश तरग के अन्तिम बिन्दु श्लोर दूसरे आरम्भ पिन्‍्दु बे बीच थोडा 
अन्तर हुआ करता है। मैगासपावस श्रथयरा श्राइनस्टीन के अश-परमाणुवाद से भी यद्द बाव शिद्ध 
दोती हई कि प्रकाश वा विभाजन होठा है । 

वरिष्ठ ने प्राण की व्यायया यद वी है कि प्राण ( 0०शआयएर ॥॥0780 ) 
अखिल ब्द्माग्ड वी ओ्रोतन्प्रोत शक्ति है और प्राणियों वे शरीरों मे वह विशेष रुप से प्रत* 
होठी है। 

पाशात्य वैज्ञानिकों ने पता लगाया हे कि प्र'ण शक्ति के अन्दर जो विद्यू दाव पैण है उतीरी 
क्षमता से शरीर के सारे व्यापार होते ६। यह ठो टीक़, किस्तु मानव विद्यु दावषण मन गति 


् 
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कर पहले बता छुके दैं कि परमात्मा संसार की उत्पत्ति का निमित्त व उपादान दोनों 
कारण है। परन्तु उसका कारए कोई नहीं है। वह स्वयंसू , स्वयंस्थित है। इसी तरद इस जगत 
को धारण करने वालो शक्ति या नियम भी वही है और वही उसके ग्रलय का भी कारण है। 
मलुष्य ने प्रस्येक वस्तु में ये तीम स्थितियाँ देखीं | उड में भी व चेतन में भी। उसमे इसके मूल 
का पता लगाने की कोशिश की । वद्द इस नतीजे पर पहुंचा कि सबका सूज् कारण एक द्वी तत्त्व 
है। इन विभिन्न परिवत्तेनों का कारण मिक-भिन्न रद नहीं हैं । शुरू में अनेक तरवों की कहुपना 
हुईं। उनका समाहार दोते-होते दद्द दो तच्वों--घुरुष व श्रकृति--वक आकर ठद्दर गईं। बाद में 
फिर शोध जारी रही तो इस सत्य तक पहुँच गये--'सर्व खल्विंदें अद्य, तत्वमसि? यह खब-कुछ 
प्रह्म है. भौर हम भी वह्दी है। उन्होंने कद्वा--त्रह्म ही वस्तु तत्त्त है और सत्य उसका नियम 
है। मूल तरव आाप्मा है, ध्यापक तच्च बहा है। सत्य से आप्सा की प्राप्ति है और आप्माकी 


पर निर्भ' करता है। मन और शरीर + बीच सम्बन्ध जोडने, वाला एक मदृत्तर विद्यूद्देग 
शक्ति-केन्द्र (मस्तिष्क) शरीर में है र इसी केन्द्र से विद्युत्‌ शक्ति निकलकर शरीर के व्यापार 
चलाने में. समण होती है। प्रो जे० एडविक चोहेन का निवाला तथ्स इस प्रकार है-- 

७* ».. “जीवन शक्ति (27050:&४7) के मुय्य परमाणु स्नायुवर्धक परमाणु हैं। इनसे 
विद्यत्‌ शक्ति निकलती हे । ये ही विद्यु ल्वादक परभाणु नाडी जाल में रहते हैं| इन्हीं स्नायुवद्धक 
परमाशुओं के घटक एममोएसिड (जीवन-छार) मे भी देख पड़ते हैं। एमिमोएसिंड के परमाणुओं 
के एक छोर पर ऋणाणु और दूसरे छोर पर घनारु] रहते हे । इनसे विद्यु दंग रुप लघु परमाणु 
उततन्न होते हैं। वे प्राण-शक्ति और शरीरेन्द्रियों के बीच सम्बन्ध जोड़ते हैं। अन्तर स्नायुवर्धक 
परमाणु और एनिमोएसिड परमाणुओ का एक मण्डल बनता है । ये परमाणु महत्तर होने के 
कारण इनवा एक आकर्षणु-पुछ बनदा है। इस आकर्षणु-पुझ्ञ से अनन्त विद्य व्कण निवलते हैं। 
ऐसे एक छोर पर धनु और दूसरे छोर पर ऋणाणु रहते हैं। इसलिए इन परमाणुओ को हि- 
शक्तिशाली परमाणु कहते हैं। ये अपने अपने स्थान मे स्थिर रहते हैं। इनके अगल बगल जो 
घनाशु हैं उनकी शोर इन द्विशक्तिशाली क्यों का ऋण-विद्य दग्न प्रवृत होता है और ऋणाखु 
वी ओर इनका घन विद्यूदग्म । इस ग्रकार द्विशक्तिशाली परमाणुश्रों की एक माला बनःजांती 
है| एक द्विशक्तिशाली परमाणु का घव विद्य द उससे अलग होता और दूसरे द्विशक्तिशाली 
प्श्माणु के ऋण विद्यु दप्न से जा मिलता है। एक क्षण के शवाश काल में यह किया होती है 
और वरायर उसी प्रकार जारी रहती है। इन द्विशक्तिशाली कणों के क्रियाक्लाप से एक गति का 
निर्माण होता है और उस गवि से देहगव नाडियों का आउुद्चन-्प्सरण हुआ करवा है। उसीसे 
नेत्रों और दृस्तपादादि इन्द्रियों के व्यापार होते हैं। यह क्रिया करने वाली शक्ति मन है। 

द्विशक्तिशाली परमाणुओं के अन्तर्मठ प्रास-परमाणु होते हैं। थे परधक-पथक देख 
पडठे हैं, पर द्वोते हैं सब प्राशशक्ति से ही एकत्र । इसलिए प्राण-परमाणुओं के विभाज्य होने पर 
मी प्राशशक्ति अ्विभाज्य हे। उसके श्रविमाय्य होने से वथा ,प्राण-यरमाणु भी प्राण-शक्ति- 
प्रेरिव होने से प्राण-परमाणुओं को मी अविभाय्य कह सकते हैं। मधु मकिसयो का छुता अनेक 
फेशयों से युक्त होठा है, परन्तु सधुमदिखथा उन्हे अपना एक ही घर समझती हैं। यथार्थ में 
यह एक ही होता भी है। प्राए-परमाशु घ्राश शक्ति के कारण जैते अर्नेमाय्य है, वैसे ही मधु 
मविखयों या छुत्रा मधुरस के कारण अविभाज्य है|? 


हर भागवत-बर्म या जीवन की ऊतायता 


व्याप्ति ब्रह्म है। यह थात्मा देदन्‍्बद्ध होकर जीवात्मा हो जाता है भौर उेह विकारों से रहित 
होने पर परमाप्मा हो जाता है। वह इसारी सद अवस्थाओं--दशाओं का साहो है। एमी 
ज्ाप्रत अवस्था को मी वह्द देखता है, स्त्रप्न में मो वह मौचूद रहता है और जद हम यह समम्ते 
हैं छि गाही नींद में सो रदे दें तब भी वद्द जागता व देखता रहता है, क्योंकि नींद खुने पर 
जब हमें यद्द ज्ञान होता दे कि हम खूब गाढ़ी नींद में सोये तो ग्रवश्य टस समय कोई जाग रा 
था, जो श्रव इमें उसकी रुखति दिल्ला रहा है। इस तरद्द वह जाशृति, स्वप्न, सुपुप्ति--हीगों 
अवस्थाओं के भीतर भी व बाहर भी पाया जाता है । फिर हमारे शरीर, इख्व्िय, प्राण भादि के 
प्रत्येक्न ध्यापार में जो क्रिया होती दिखाई देठी द वह भी उसीके ब्पघ॒ुर॒ण है। बद चेठना-रूप 
में इनमें अ्रवस्थित होकर इनको गति देता है । वह एक धनत अचय भण्दार है । उसके अ्रशमात्र 
से यह विश्व बना हैँ । जिस अंश में कन्प का प्रभाव श्रधिक हो जाता हैं उसौमें एक विश्व बन 
जाता है । शेप अंश जो कि बहुतेरा है ज्यों का त्यों बना रद्दता है । इसक्षिए उसे अन्यय झहते 
हैं। इसके दो भाग बन जाते हैं--एक तो पदार्थ-रूप, जिसे छर कइ्ठठे हैं । यद जगद्‌ का उपादान 
कारण है, दूसरा भ्रद्र जो शक्तिमाद्‌ होकर क्रिया, चेतना, आण और जीव रूप से सबको सश्ञानिठ 
व जीवित रफता हैं। पर रूप से शरीर--बाहरी ढाँचा--बनता है, भ्रक्तर रूप से उसमें चेढना 
अ्ती हैं । इस तरह दोनों रूपों में जो एऊ दी ठक्व या शक्ति विधमान द क्रियाशीक्ष दिखाई दी 
है उसीको उन्होंने परमतक्त्व नारायण बताया । 

“जिस प्रकार चिनगारिया अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकतीं उसी प्रमर 
इस आत्मतत्त्व में न तो मन की गति है और न बाणी, चज्छ, बुद्धि, प्राण और 
इन्द्रियों की ही तथा शब्द भी क्वल निपेष-ृत्ति के द्वारा--अनंत पदार्थों का 
निषेध करते-करते निपेघावधि-रूप से हीं कूक्तित कर्ता है। क्योंकि निषेधायधि-- 
अर्थात्‌ जो निपेध किये गये पदार्थों का आधार हो उसका अभान होने से निषेध 
की सिद्धि ही नहीं हो सकती |? ॥३६॥ 

मूल तरव की भोर सकत तो कर दिया, उसका परिचय भी दे दिया पर उसका स्वरूप 

बताने में उनकी वाणी थरने लगी, क्‍योंकि हमें अपनी इन्द्रियों स--मन बुद्धि तन से मिस किसी 
चस्नु का बोध था भजुमव होता दे वह सध प्राकृतिक है--प्रहृठि का य। परणाप्या झा भ्पक्त अंश 
या रूप दे । असली परमात्मा तो अ्रम्यक्त है। जो ब्यक्त ही नहीं हुथा है ठसका बखान ही केसे 
किया जा समझता है ? चिनगारी भबवा अग्नि को कैसे दिखा सकती दै या प्रकाशित कर सकती है ! 
बूँद भव्ा समुद्‌ का पर्णन कैसे करेगा ह अत. विचारकों ने टसके परिचय की निषेधास्मक प्रयाजी 
निकाली । मिन जिन पद्ठाथों का दमें ज्ञात या चनुमव होता है उनड्ी मिसाल ले लेकर बताते 
गये कि घदह्द ऐसा नहीं है--पऐसा भी नहीं है, इस प्रकार निषेध करते करते--'नेवि-्नेति!--जो 
बच रहता दे यही उसका स्वहूप समर लेना चाहिए | इसके भतिरिक्त उसका शब्दों द्वारा परिचय 
अर्दी दिया ज्ञा सघता | * 
“स्रृष्टि के आदि में एस अद्म ही था । वही सत्व, रत और तम रूप से 'त्िवत्त- 
प्रधान कदलाया। उसे ज्ञानमय होने से--महत्तत्य--फ्रियात्मर होने से सूत्र 
और जीव की उपाधि होने से अद्दंवार कद्दते हैं । फ्रि वही मदान्‌ शक्ति वाला पद्म 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म ३ 


ज्ञान--इन्द्रियों के अधिए्ठाता देवता-क्रिया-इन्द्रिय और अर्थ--इन्द्रिय--विषयों के 
रूप में भासता है। इस प्रकार सत-असच्‌ तथा इसके परे जो-कुछ है. बह अहम ही 
भास रहा है 7? ॥३ज] 
सास्विक विचार-मेद 
यहां चैंदिक ऋषियों, सांख्यकार कपिल मुनि तथा वैदान्तियों में जो विचार-मेद है 
उसे समझ लेना चाहिए । पैदिक ऋषियों का मठ चेदों च डपनिपदों से प्राप्त होता है, सांज्य मत * 
के क्षिए 'तत्व समास! देश्वर कृष्ण की “साल्यकारिका? के अज्ञावा कोई प्राचीन ग्रस्थ उपलब्ध 
नहीं दै । वेदाम्त मत का पता 'व्रद्यसूच! द 'गीवए से चल जाता है। बेदिक ऋषियों के मत से 
आरम्भ मैं एक परारपर तक्ष्व थ। जिसे अब्यय कद्ते हैं। इसका उल्लेख भिन्न-भिन्न उपनिषदों में 
मिलता है---१ “शात्मा वा इृदमेक एवाग्र श्रालीत (ऐतरेय) 
२ “सेव सोस्येद्मम आसीदेकमेबाद्वितीयम्‌ (छान्दोग्य) 
६ “असदचैदमप्र आसीत्‌ । तत्सदासीत्‌। कथम्सतः सज्दायेत। तत्‌ सम भ्वत्‌। 
«  तदु“आए निरवत्तेंत ) 
४ “मैंददा इद्सपे असद॒!स्तीत्‌ मेदसदुससीत्‌ आसीदिददा इदमग्रें नेदासीत ६ 
तस्मादेतत्‌ू ऋषिणाउभ्यनुक'नाप्तदा सीन्नौसदासीत्तदान्नीमू इति। 
( शतपथ १०४१७ ) 
इसमें जब पक से बहुत द्वोने की इच्छा या स्फुरणा हुईं ठो यह १६ कलाओं में 
विभक्त दोकर सृष्टि रचना का सिमिक्त बना व “शोडपी प्रज्ञापति! कहुललाया--इन कल्षाशों की , 
ताक्षिका नोचे देखिये-- 
विश्वेश्वर शोडपी प्रजापत्ति की कछाएँ 














शोड़पी पजापति ् 

१| # अब्यय | £ अक्षर | श्रात्मकर | विश्वस्टूट | पंचजन | पुरंजन | इर 

रन पल न कर हु 7) 

| ॥-भानंद | अस्त बअह्मय. सत्य बह्मा |'छद्ध प्राण पंचोकृत प्राण वेद +/ स्वयंभू 
कट | + 
छः है थ 2 | हा 
ड २-विज्ञान ( विष्णु. » विष्णु | , आप्‌ ,,, भ्राप | द्योक | “परम्रेष्ठी 

4 
हट 
घट ऐेज्मन # इन्हे ! » इन्द ॥ वोकू | ,/ बाझू अ्जञा सूयं 
2] + 
दर । इमाण 5. अरिन | % अग्नि | ,, अन्नाद | ,, आ्ंद | भूत्त | एथिब्री 
_ लाई | केक हक [ला | चल 
| नवाकू |$ सोम | +» सोम | ,, अन्न | ,, श्रत्न पथ. चन्द्रमा 








इसे सममने के लिए (० ६६ नं० ४ पर चित्रित) वृक्ष भी सामने रख लौजिए । उससे 
मालूम होगा कि तीन गुण--खत्‌ , चित्‌ , आनन्द; तीन शक्ति--क्षान, क्रिया, अर्थ व पाँच 


घ्छ भागवत-धर्म या जीवन की क्ृतार्थता 


कल्ला या कोश->मन, प्राण, वाक्‌ , विज्ञान, आनन्द--से संपन्न अन्यय परमास्सा सश्टिछृप में 
न्यक्त व व्याप्त हो रहा है | उसका एक भाग--घर--भौतिकी सृष्टि का उपादान है, जिसे उसी 
अपरा श्रकृति बद्दते हैं । यद्द उसकी प्राण, आप, वाक्‌ , अन्न, अन्नाद, इन कल्ला््रों से श्रवच्धिन्र-- 
आशत है। एक भाग “श्रक्तर' है जो सृष्टि का निमित्त कारण है भौर पराप्रकृति के नाम से 
प्रसिद्ध दै एवं बह्मा, विष्छ, इन्द्र, सोम, भ्रग्नि इन कल्लाओों से अवच्दिन्न है। यद्द सष्टिकर्ता है। 
अव्यय की पाँच कल्ाओं---या कोशों में 'झानन्दः कला का संबंध आनन्द! गुण से, विज्ञान! का 
“दित! से, व शेप मन, प्राण, वाक्‌ की समष्टि का वसत” से है। इनमें मम ज्ञान प्रधान हि, 
प्राए क्रियामय है और बाक्‌ ध्र्थंमयी है। मन से रूप का विकास, श्राण से कम की प्रतिष्ठा, वाक्‌ 
नाम-रूप को आधार-भूमि है। प्रत्येक अस्तिमान्‌ पदार्थ नाम-रूप-कर्म का समुद्चय है। अम्यय 
परमात्मा अपने दर-अत्तर-रूप से सृष्टि बनता-बसाता दै जिसके तीन प्राथमिक रूप होते हैं 
(१) प्रतिष्ठा धर्याद्‌ स्थिति, (२) ज्योति भर्थात्‌ नाम-रूप व (३) वक्ष शर्थाव्‌ धन्न पदाय॑ या स्थूल 
गम सृष्टि । बद वेद, क्ोक आदि पाँच वर्गों में विभक्त हुई जिससे स्वयंभू भादि पाँव 
मंदत्न बने। 


सांख्य मत को समभने के लिए वक्त नं० $ पर ध्यान दीज्एु। नं० ३ भी सामने रख 
लीजिए । इसमें पुरप मिष्क्रिय चेतन सत्तामात्र है, व प्रकृति फ्रियावान्‌ है । परन्तु यह्द स्वतंत्र रूप 
से कुछ नहीं कर सकती, डिन्तु पुरुष के संयोग, सप्रिधि मात्र से व सब कुछ करने लगती है। 
इस मठ ति के तीन गुण द्ैं--सत, रज, तम । इनकी सम्मिलित अवस्था को ही प्रकृति सममिए्‌ । ये 
तीन गुण जबतक समान अवस्था में रहते हैं. तबतक प्रकृति अनब्यक्त दुशा में रहती है। सचेतन 
पुरप की भ्रेरणा से प्रकृति के गुणों में छोम होता है, वे कम उज्यादद दोने छगते देँ। यही भवसस्‍्था 
“मद्वत्‌? नाम से कद्दी गईं है। फिर अद्दंकार व उसके सारिविऊ, राजस, तामस भेद से सारी खष्टि 
उत्पन्न हुई । इस सिच्रसिले में श्री कि० भाई का विज्ञान सम्मत्र विवेचन ध्याम देने योग्य है। 
(जी० शो० सांस्यखंड) 

वेदान्त मत में पुरुष-प्रकृति दो श्रक्मण नहीं, एक ही तत्तर हैं। इसे उन्होंने प्रह्मनाम 
दिया है | शरह्म अपनी ' चित्‌! शक्ति के द्वारा अपने में से ही सृष्टि को बनाठा दै | यहद्द ग्रद्म सत्‌ , 
चित्‌ , भानस्द सीम गुणों या विशेषयों से व पाँच कोशों से युक्त है। सत्‌ घरस्तित्व का, बित्‌ 
फ्रिया व ज्ञान का, आनन्द स्वभाव का सूचक है। बेदान्ती माया को भ्रान्ति मानते हैं। फोश-- 
आनंद, विज्ञान, सन, प्राण, अन्न--ये सूध्म से उत्तरोत्तर स्थूल दशाएं हैं। भरस्न से ऋरमिप्राप 
वहाँ पार्यिव भौतिक अवस्था से है। योगी या भक्त माया को भगवान्‌ को अमिप्त शक्ति 
मानते हैं । बे 

भागववतकार तसक्ज्ञान में वेदान्दी--भरद्वं तोपासक हैं। अत: पिप्पलायम की भाषा में 
कहते हैं कि भादि में एक ही महा था । वद्द सत्व (क्वान), रज् (क्रिया) भर ठम (पदार्थ, द्वम्प) 
रूप से “ब्रिवृत्‌” हुआ । इस चवस्था में उसका माम 'प्रधान' हो गया। इसीको प्रद्टति भी कहते 
है। उसके ज्ञान का विकास “महत! में हुआ किससे मदतत्‌ दचच कट्लाया। क्रिया में होने से-- 
संतद्‌ परस्पर सम्बद्ध क्रियाधों के कारण “सूत्र! और श्थकठा के भभिमान--डपाधि से “झट्टझारः 
कहृल्ाया। ज्ञान रूप में वह मन, ढिया रूप में इन्द्रियों, ८ भर्य रूप में इन्द्रियों के मिन्न भिन्न 
विषय--संसार की भिन्न मिश्न वस्तुएं--हैं। मतलब यह कि वही भिन्न भिन्न रूपों में मासिठ हो 
पद है। भो झछध 'सतः है -दिखाई देता है वह तया जो कप “भसग है, महीं दिखाई देता है, 
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अदश्य है, वह तथा इनके परे भी जो कुछ है वह सब बहा ही है, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। 
पारचात्य विज्ञान सें,जो नये नये अनुसंधान हुए हैं दे भी से व्यापक अहम की भाव 
नाश्रों की ही पुष्ट करते हैं; उसका कहना है कि यह इस्य ज़गत्‌ हमारी जगव-संबंधिनी विकृत 
अमुभूति है । यद्द जगत्‌ यन्त्र की भांति नहीं है और देश, कान्न, कारण, आशु, घनता, शक्ति, 
गति. इत्यादि सापेक्ष पदार्थ हैं--इनका कोई निरपेत् अर्थ नहीं । ये भौतिक तच्तों के धर्म नहीं है, 
बल्कि ऐसे संबंध हैं जो पदार्थ के निरीक्षक की दृष्टि के अजुसार बदलते रहते हैं। अतः जगत्‌ के 
विषय में जो कुछ कहा जाता है वह अपने ही विषय में कद्दा जाता है। 
जब किसी रेडियो स्टेशन से रेडियो द्वारा कोई बात सुनाई जाती है तब वह सर्यंन्न 
फैल जाती है और तव उसे तरंग कहते दे । पर जब वह्दी बात रेडियो-यम्त्र में अहण की ज्ञाती है 
तब तरंग अशु रूप में बदल ज्ञाती है। इसी श्रकार सत्‌ चित्‌ -आनद्‌ को ब्हरें सत्र विद्यमान्‌ हैं, 
पर ये ज्ब मलुष्य के अन्त.क्रण में पकडी जाती हैं तक ये अयु रूप होकर मानवी सीमा से बद्ध 
हो जाती है। यदि तरंगों को अहदण करनेवाक्षा यद्द यन्त्र केवल सत्‌ चित्‌-भान॑द की तरंगों को ही 
प्रदण करे तब तो छुछ् भी कठिनाई नहीं है । परन्तु कुछ यन्त्र इतने खराब होते है कि वे अन्य 
कोल्लाहल्ों को भी प्रहण करते हैं। यदद मजुष्य का मन रूप यन्त्र, मास और रूप की तरंगें भी 
अहण करता है और सच्चिदानंद कर तरगों को सुस्पष्ट रूप में अभिव्यंज्ित द्ोने का पूरा समय व 
अवकाश नहीं देता । न्‍। 
भाधुनिक विज्ञान में स्थक्ष-विशेष में बद्ध तर॑यों को प0/0९ए ( भूत या वस्तु-सत्ता ) 
कहते हैं और मुक्त तरंगों को विद्य्‌ त्‌ (स8086707) या प्रकाश कहते हैं । पार्थिद रुप को नष्ट 
करने का क्रम बद्धू-तरंग-शक्ति को मुक्त बरने और उसे सर्वत्र विचरण करने के लिए छोड देना ही 
है। इसी प्रकार मानसिक शक्ति की तरंगों को निर्विस्ल्प समाधि द्वारा मुक्त किया जाता है। 
वेदान्त की भाषा में इसीको देहाभिमान का स्याग्र कहते हैं। देदामिमान का प्याग होने पर 
मान्य मानव जीव स्वत स्थित होने में समर्थ दोदा है. और उसमें ईश्वर के लक्षण भा जाने 
है। जब यद्द भरतुभूति हो जाती है तब हे वाद्य जगत अपने से भिन्न नहीं प्रतीत होता। उस 
समय हम अलुर्भव करेंगे कि हम पुर नई दुनिया में दे जहां प्रत्येक पदाथ॑ आनंदरूप है । सब- 
कुछ वहा-दी-अह्म है । 
“उस परमात्मा ने कभी जन्म नहीं लिया और न वह कभी मरेगा, वहन 
तो बढ़ता है, न घटता हे, क्‍योंकि सर्वब्यापक, नित्य, अच्युत और ज्ञानस्वरूप 
है तथा समस्त परिवर्त्तनशोल विकारों--वाल्य, यौयन आदि अवस्था के शरीरों-- 
का साक्षी है। जिस अकार एफ ही प्राण इन्द्रिय-भेद से ( स्थान-मेद से ) नाना 
विकल्पों को श्राप्त हो रहा है उसी प्रकार एक ही ब्रह्म विविध रूप में अतीत 
होता है ।” ॥३५॥ न 
जब परमात्मा की कहपना ही ऐसी की गई है कि जगन्‌ में जो कुछ व्यक्त-अब्यक्त 
सत्ता है बह सब वही है तो फिर उसका जन्म कहांसे दोगा। यदि जन्म मानते है वो उसझीे 
खत्यु भी मानती पढ़ेगी। वद आदि अंत बाला हो जायगा। यों तो प्राणी मात्र, वस्सु-मात्र 
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उसीके जन्म साने ज्ञा सकते हैं, पर इन नाम रूपात्मक वस्तुओं को हमने 'नगत?, “सृष्टि, ऐसा 
नाम दिया है| जन्म; मरण, वृद्धि, घटती--इन उपाधियों से इन्हीं भौतिक या सांसारिक वस्तुओं 
का संबंध है । अवतारों के रूप में भी उसका जन्म माना गया है, परन्तु वे भी मानवी या जैव 
कोटि के हैं। भ्रव्यक्त से जब व्यक्त हुआ वभी उसका जन्म सान स्लीजिए, वह सी पूरे का पहीं, 
अंशन्मात का | किन्तु सूख परमात्मा तो अ््यक्त हैं; उसका जन्म मरण आदि से कोई वास्ता 
नहीं है । 

इसी तरद्द चद्द घटता बढ़ता भी नहीं है । स्पन्दन या कम्प की क्रियाशों से उसमें इुछु 
हक्तचत्त ज़रूर होती है, जिससे यह जगत्‌ बनत्य-बिगडता रहता है, परन्तु इससे इसके द्वब्य में 
घटाव बढ़ाव नहीं द्वोता, केवल्ल रूपसन्‍तर होता रहता है। विशानवादों सी सानते हैं कि पदाये 
अपना रूप बदलते हैं, उनके वजन में घटा पढ़ो नहीं होती | गन्धकू जलकर भस्म हो जायगा-- 
उसका रूप बदख गया; पर जितने वजन की दक्षी आप जलायेंगे डसकी राख, धुएं और भाष के 
परमाणु जोड़ने से कुल वजन उठना ही रहेगा। समुद्र में लद्दरें उठती हैं उनमें फेन, हफुड्ारे 
च॒ चूँदें चिखरती है; पर उनसे समुद्र में घटाव-बढ़ाव नहीं होता है । लह्रे उठ गिरकर उसीमें 
बाएस घुल मिल्न जाती हैं। 

चूँकि परमात्मा सभी जगद फैला हुआ हैं, जो भी रूपान्तर उसके होंगे सब उसीमें 
होंगे, बद्द सदा सर्वद एक्-रस रद्दता है, भरत. निर्य है। उसकझ्नि सूल-रूप में कोई विकार नहीं 
द्ोता, श्रत- अ्च्युत है । फिर वह श्ान-रूप में पाया जाता है । हम पदार्थों को जो-कुछ देखते या 
अनुभव करते दें वह सब हमारा छान द्वो वो है| यद् क्ञान-शक्ति हममें न हो ठ। हमें परमात्मा 
तो क्या साधारण वस्तुओं का भी परिचय न हो सके । फ़िर पदार्थों का ज्ो-कुछ रूप हमें दिखाई 
देता है वह घास्तव में ऐसा दी है इसकी क्या गारण्टी | दसारी शॉलों को धुतक्षियों की थमावट 
यदि बदक्ष ज्ाव तो हमें चीज़ें भौर द्वी तरद्ध की दीखने लगेंगी। इसारी हस्द्धियों की शक्ति यदि 
घट-बढ़ जाय या उल्नट-पुल्तट हो जाय, बदल्ल जाय तो पदार्थों के हमारे शान में जरूर अन्तर पढ़ 
जायगा | सम्भव दे, बिल्ली व मदली को यद्द सृष्टि वैसी ही न दिखाई दे जैसी कि हमें दोखती 
है । अतः इसका वास्तविक रूप हमें ज्ञान की अांखों से देखना पदता है। जादिशा रूप हतका 
चादे जैसा दीखता दो धसक्षी रूप तेमोमय है, जो कि ज्ञान का प्रथम रूप है। इसका दूसरा नाम 
ग्रकाश है । परमात्मा का रूप ठेज या प्रश्ाश है । जघप दम सद इन्द्रियों कोच. मन को रोककर 
परमसाश्मा रा ध्यान करते हैं तो तेजोरूए में दी उसके दशंन होते द। जी किसीको प्रकाशित 
करता है, यतलाता है वद ज्ञान है । यद्द तेज या प्रकार किसीके अस्तिप्व की सूचना देता है। 
यह अस्तिस्व ज्ञान है जो परमए्मा का प्रतिनिधि है! 

एक और तरद्व से हसे सममने का प्रयत्न करें  परमार्मा के सन में जब व्यक्त होने 
की--धनेक द्वोने शी स्फुरणा हुई तो उस भनेकत्व--सृष्टि के रूप का एक शाका मम में बना। मन 
की विविध क्रियाभों ने यह रूप खड़ा किया । एक योजना-जेसी बनकर सूष्टि लड़ी हो शई। 
इसमें हृठमी थात पाई जातो दैं--पदार्थों के बनाने घाले द्वग्य का अस्तित्व,:.एनाने की मिन्न-मिश्न 
क्रियाएु, रूप की योजना, पदायों का धर्म । परमात्मा का जो 'सव्‌ः अंश है उससे पदों की 
डश्यन्सामपी मिक्ती, जिससे उसके अस्दिय का बोध होता है। 'दित्‌! अंश चेतन-शॉल-्सूचक 
है । बैतन में शाम व क़िदा दोनों का समावेश दोोता दै। किया भझश से उसके बताने ढो विविध 
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क्रियाएँ व विधियां और ज्ञाज-अंश से रूप-योजना निर्मित हुई । यह अंश मन व ज्ञान से संबंध' 
रखता दै। पदार्थों के घ्म “आनंदः--अंश से बने । “आनंद! स्थिरता शान्ति, संतोष, समाधान, 
साम्यावस्था, ताल-बद्धृता, सामअस्य, सम्यकठा, समतोलठा, समद्ृत्ति, समगति के भावों का सूचक 
है। पदायों व सृष्टि का क्ञाम हमें मसुएयतः उनकी चेतना से होता है। परमात्मा में यों अस्तिध्त, 
क्रिया व ज्ञान तीनों भ्रंश सम्मिल्षित हैं; परन्तु जब हम उसे प्रकृति से अलग करके देखना चाहते 
हैँ उव बह छानांश-प्रधान रद्द ज्ञाता है। प्रकृति का सुज्य गुण क्रिया है। इसके विपरीत परमात्मा 
का सुस्य गुण ज्ञान है। सृष्टि में जहां कहीं क्रिया है वह प्रकृति का, व ज्ञान है बढ परमात्मा का 
श्रश है--ऐसा सममना चाहिए । इसीलिए परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कद्दा गया है 

मलुप्य में सबसे बल्तवती स्थायी महत्वपूर्ण, शुद्ध, उच्चतिकारक व द्वितमयी इच्छा ज्ञान 

की--न्षानने कौ--पाई जाती है। पिएड से बह्माएढ जाना जाता दै--इस न्याय से सनुप्य की यद्द 
जिज्ञासा परमात्मा के ही प्रधान गुण की सूचक है। 
ईश्वर हमारी सब अवस्थाओं--परिवनों--नाम रूपाँतरों को देखता है। सब-कुछ 
बनता-बिगढता रहता है, पर घद्द सबका साक्षी रूप सदा विधमान ही रद्दवा है। नदी तट का वृक्ष 
जैसे सदी के उतार-चढ़व थ अनेक परिवत्तेदों का साक्षी रहता है उसी प्रकार दह प्रकृति के तमाम 
ज्लौट फेर को देखता रहता है । उसके अपने दी अदर ये लौट फेर द्ोते रहते हैं, अतः स्वभावतः ही 
चद्द सबका साझी रहता है। समुद्र की तरगों का साड़ी जैसे समुद्र स्ंकाल रहता है बेसे ही । 

इमारे सारे शरीर में--मिन्न-मिन्न इन्द्रियों में--एक ही प्राणधारा व्याप्त है। परन्तु 
दाथ-पाँव श्रख आदि स्थान सेद से डसके अनेक भाग व रूप हो जाते हैं। उसी तरह ब्रह्म की 
यह धारा अनेक रूपों में बहती व प्रकट दोती हुई विविध नाम रूपों को भाष्त होती दै। यथपि 
ऊपर से यद्द सब विविध दिखाई पढते हैं, परन्तु इनमें भोतरी वस्तु तत्त, रस, भ्राण, चेतना एऋ 
ही है और वही व्यापक रूप व अ्रथ॑ में ब्रह्म दै। मिद्दी की अनेक वस्तुएं बना लेने पर भी मिद्दी 
जैसे सबमें मौजूद रहती दै उसी तरद्द बढ सवर्में--सारी सूर्षष्ट में--समाया हुआ है। एक होते 
हुए भी वह अनेक प्रतीत होता है । 

“अण्डज़, जरायुज, उदूभिज और अनिश्चित-स्वेदज थोनियों में जहां-तहां 
जिस प्रकार प्राण जीव का अनुसरण करता है ( उसी प्रकार आत्मा भी सब 
अवचस्थाओं में साक्षीःरूप से रिथत हुआ असंग रहता है ) सुपुप्ति में इन्द्रियगण के 
निश्चेष्ट और अहंकार के लीन हो जाने पर कूटस्थ आत्मा के बिना तो उस 
अवस्था की स्मृति हो नहीं हो सकती |” ॥३ध्ा 

ईश्वर के साद्ी-रूप को ही यहां अधिक स्पष्ट किया गया है। प्राण हर योनि में जीब 

का अजुसरण करता दै, दर योति का साक्षी रहता है, फिर भी वद उनसे--अल्लिप्त रहता है, इसी 
प्रकार जब हमारी समी इन्द्ियाँ सो जातो हैं, हमारा अइंकार--वस्तुओं की एथकूता को जानने व 
देखते की शक्ति--भी सो जाती हैं, ठव भी परमास्मा जाप्रत रदददा है । इमारी उस सुपृष्ति का 
भी चौकीदार रद्दता दै और बाद में नींद खुल जाने पर हमें उसकी याद दिलाता दै । यदि ऐसी 
कोई शक्ति द्मरे अंदर सतत जाग्रद न हो तो यद भान हमें केसे हो सकता है ! यद्द शक्ति हो 
कूटस्प भात्मा है । 


ध्८ भागवत-धर्म या जीवन की इतार्थता._. 


“जब कम्॒लनाभ भगंबान्‌ विप्सु के चरण-कमलों की प्रामि की इन्च्चा मे 

बढ़ी हुई तीन भक्ति रूप अग्नि के द्वारा जीब अपने चित्त के गुण-समं-समभूत मल्ों 

दुग्ध कर देता है उस समय उसके शुद्ध हो ज्ञाने पर आत्म-तत्त्व उसी प्रशर 
स्पष्ट भासने लगता है जिस प्रकार निर्मल नेत्रों में सूर्य का प्रकाश ॥एणा 


परन्तु इस छिपे हुए झआस्मतत्य का दशेन सबच्ो नहीं होता | प्रध्यक्ष थाँख से दिखाई 
देने योग्य अथया अन्य इन्द्रियों द्वारा जाना जाने थोग्य वो वह दे नहीं। हमारा चित्त अलदते 
इस योग्य है जो उसे अहय छर सकता है। क्योंकि यद्द चित्त ही हमारे शरीर में उसझा सदमे 
अधिक सूच्म और शक्तिशाली अंश है। यह परमाश्मा और शरीर दोमों का साप्यम है--दौच की 
खिड़की है । देद या जगत्‌ के संस्कार या ज्ञान को अह्ृण करऊे यद॒ परमात्मा तक पहुँचाठा है 
और परमात्मा के संदेश, प्रेरणा, मलक ग्रदय करके देद्देन्द्रियों को तदनुसार प्रेरित करता है 
ब्रह्माएड में जो चेतनशक्ति व्याप्त है वही शरीर में बद्ध होकर चित्तनाम प्राप्त करती है । अक्यारइ 
में जो शक्ति--चेतना-ज्ञान व ब्रिया रूर में पाई जाती है वहद्दी शरीर में एकत्र दोकर 'ज्ञाठा! व 
*कर्वा? के रूप में उपलब्ध दोती है । समष्टिगत से वह व्यक्तिगत द्वो जाती है । झतः परमात्मा को 
पहिचानने के लिए चित्त पर ही प्रक्रिया करने की--उसीऊा सद्दारा लेने की ऊरूतत हैं! 

वरँंच जितना ही स्वच्छ होगा उतना ही प्रतिबिम्ब उसपर अच्छा पढ़ेगा और उतना 
दी वद्द दूसरी वस्तु को अच्छी तरह प्रदर्शित भी करेगा । यदि मैज्ञा द्वोगा तो प्रतिद्विम्ब धुधत्ना 
पढ़ेगा। यही दशा चित्त की है। मजुष्य अपने संस्कार, संगति, घातावरण थादि अनेहे प्रमायों के 
वशवर्ती हो माना प्रकार के थच्द्े बुरे कम करता है । ये सब उसके चित्त पर अपने संस्कार छोइते 
जाते हूँ । क्योंकि चित्त--मस्तिष्क स्थित विद्यु त केस्द--अपनी दो शक्तियों के द्वरा सारे मादव 
जीवन को संचालित व प्रभादित करता है-- एक सवेदक जिसस वह क्षानेस्द्रियों द्वारा थड्ढा जगए्‌ 
के विषयों को ग्रदरण करता है; दूसरी क्रिदाशोला जिससे अपने धादेश कर्मेन्द्रियों को मेजझर 
मिन्न-मिन्न कर्म कराता है । इसे पुक तरद का रेढियो या रटेक्लोफोन एक्सचेन्ज यन्त्र समझ छीजिएु। 
ये सिफ़ ध्वनियों को ही अ्हण करते भौर फैलाते है। चिच का कार्यदरे बहुत ब्यापक है । ये यस्त्र 
बिगद़ जायें तो ध्वमि ग्रदण भौर प्रसारण का काये अच्छी तरद्द नहीं कर सह्ते । उसी तरदद चित्त, 
दूषित, थस्व॒स्थ, मज्िन हो तो बद भी भपने काम को अच्छी तरद चंदा नहीं कर सक्ृता। 
परमात्मा के झादेरा, प्रेरणा जो भिन्न-मिश्च तर॒गों के रूप में उस तड़ पहुँचवी हैं. उसके द्वारा टौड 
तरह से--यथावत्‌--प्रदण नहीं की जा सकती न मजुष्य तह पहुँचाई जा समझती है। इसी तरह 
सजुष्य के भार विचार चान्दोलन भी टसपर भलीभांति भ्रेड्चित नहीं होने, म परमास्मा तक पहुँच 
पाते हैं। यही कारण है जो परमात्मा को जानने का रद्दस्य ज्ञानने चाब्नों ने चित्त-शुद्धि पर दी 
सबसे ज्यादा जोर दिया है | विप्पल्यायन झद्ते है कि जब गुण-कर्म-संमूत समस्त मत्न चित्त से 
घुल जायेंगे तो परमात्मा की रन्नक टीक-ठोर दिखाई पड़ने ख़ग जायगी। इन मज्नों को जज्माने के 
लिए ये भक्ति-रूपी अग्नि का उपयोग करने की सलाह देते हैं । 

भक्तिसमपेण-- 

भक्ति मन की दौड़ है। मन जिसे चाहता है उसको तरफ दौढ़ता है। इसी 
तरह बाद जिसे चाहता दे उसे ्पनी ठरफ खींचठा भी है। यही धाकपंण-करिया मक्ति 
का बीज है । प्रारंभिक स्वरूप में इसे प्रेम कहते हैं। इसमें समानता झा भाव रहता है। भतः 


ऊ 


अध्याय ३ : माया, महा और कर्म ध्ध 


परस्पर समपंण की क्रिया होती हें। भक्ति इससे आगे की अवस्था हैं । उसमें एक मद्दान व 
दूसरा अल्प होता है ।भगवात्‌ में भक्त अपना समर्पण चादवा है । शरीराकॉौँछी प्रेम तुच्छु व 
खुख-दुःखमय है । जी आव्माकारी है वह सुखमय द स्थायी है। भक्ति का सम्बन्ध भावना से है 4 
यद मजुष्य की ज्ञान व क्रिया दोनों में मिली प्रेरणा शक्ति है। जब इसका रूप आकर्पक दो जाता 
है, प्रेम व समपंणोत्सुक हो जाता हैं तब यह भक्ति कहलाती हैं। परस्पर आकर्षित दो सत्ताओं को 
एक में मिक्षाने--भरह्न त-सिद्धि करने की ओर इसकी भ्रवृत्ति है। पूर्ण अद्धौत्त इसका फल है । 
सबित से पदिले भाव-शुद्धि होती दै, फिर चित्त-शद्धि भरत में दिपयों से ध्यान हटाकर भगदानू 
मैं---उसकी या उसके जगत्‌ की सेवा में--लगान! पढता है, जिससे अपनेस्आाप ही भावना व 
कमे शुद्ध होने लगते हैं । 
भक्ति में-भक्त की पुकार भगवान्‌ से होती है। भक्त अपनी अल्पता और सल--न्रुटियाँ, 
' कमजोरियाँ छुराइयाँ, पाप आदि से छूटने के लिए अपने चित को भगवात्र्‌ की ओर उसकी 
सहायता--आधभ्षय के अर्थ दौडाता है । इस पुकार की तरंगे ईश्वर की चिव्‌-शक्ति रूपी समुद्र में 
डसके कारणिक द मंगल अंश में अनुकूल रुपन्‍्दन या स्कुरण पैदा बरती दै। ईश्वर-रूपी अनस्त 
चैतन्य-समुद्र में सभी भायों का नियास दै। हम जिस भाव से उसे धुकारते हैं उसी भाव के 
आन्दोलन द्वारा उसकी श्रोर से अजुकूल उत्तर मिल्षता है। यही प्रार्थना का तत्त्व व भक्ति का 
रहस्य है। भक्त तन्‍्सयता से अपने सें क्लिस भाव को ऊगाता है वद्दी परमात्मा में जग पडता दै। 
इस तरह भगवान्‌ से अभिक्वपित बस्तु प्राप्त कराना भक्त के ही हा में है! | हमारी भावना 
7 जितनों ही ऊंची व शुद्ध होगी, उतनी ही वह प्रबल होगी और उतनी ही वह अप्रतिहत, अभिरुद्द 
होती जायगी और उतने ही उसके ऋधिक सफल होने की संभात्रना रदेगी । 


“हे मुनिगण अब आप मुझे कर्मंयोग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध 
हुआ सनुप्य अपने कर्मों को त्यागफर परम नैष्स्स्थे ( आत्यन्तिक निबुत्ति ) को 
प्राप्त कर लेता है। एक वार पहिले भी मैंने यही प्रश्न पिता इच्चाकु के सामने श्रह्मा 
के पुत्र सनयादि ऋषियों से पूछा था किन्तु उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। 
इसका क्या कारण था, सो भी आप मुझसे कहिए।” ॥४१-४२)॥ 





* मागपत में भगवान्‌ कहते हैं--.'“मैं यस्वतन्त्र के समान भक्तों के आधीन हू। उन 
साधु भवतों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है और मैं भी उन मक्तजनों का सर्वदा प्रिय 
हूँ। जिनका मैं ही एक्मान परम आश्रय हूँ उन अपने साधु-र्यस व मवतों को छोड़कर तो मैं 
अपने आत्मा और अनपायिनी लक्ष्मी वी भी इच्छा नहीं करता हूँ । जो अपने स्त्री, पुत्र, गह, 
परमप्रिय प्राण, धन और इइलोक वथा परलोक को छोड़कर मेरी ही शरण में आ। गये हैं उन 
मकतजतों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ? जिस प्रदार पतित्रवा स्त्री अपने सु पति दो बश में कर. 
लेती है उसी प्रवार जिन्होंने अपने दृदय को मुझमें ही लगा दिया है वे समदर्शों साधु पुरुष मुझे 
अपमसे आधीम बर लेते हैं| मेरे अमनन्‍्य भक्त मेरी सेवा से दी आप्दकाम रहकर उस सेवा के प्रभाव 
से ही भ्राप्व होने वाली सालोक्य, सारूष्य, साष्टि और सायुय्य नाम वी चार प्रकार की मुकितयों 
वी भी इच्छा नहीं दरते, फिर वालक्रम से नह हो जाने वाले अन्य सोगों की ठी बाठ ही वया है ! 


३०० भागवत-धर्म या जीवन की छवार्थता 
भक्ति हो एक भावना है | उसको शुद्धि दा सिद्धि के छिए इुछ कम तो करने हो पहदे 


हैं। जप, तप, पूजा, अर्चा, नाम-स्मरण, धुन, संकीत॑न, स्तोब्-पाठ, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, ये 
सब भी कम ही दैं। सांप लेना व छोडना भी कर्म ही हैं। खाना, पीना, देखना भादि देदधर्म मी 
सब कम ही हैं। यों देखें तो कर्म का कहीं अन्त नहीं दै। स्वयं मगवात्र्‌ का स्वरूप ही कमंमय है। 
परमास्च तत्व में सदा स्पन्दन या कम्पन होता रहता है । यह कम द्वी है । यदि परमाष्मा में झिसी 
झादि कम्पम, स्पन्दन की करपना की जाय तो उस थादि कम्प के साथ ही कमे का जन्म हुभा 
सममना चाहिए । यदद सृष्टि, इसकी उत्पत्ति, पाक्षन, संहार सब भगवान्‌ के कम ही तो हैँ। भतः 
भक्ति को कर्म से जुद! नहीं कर सकते | प्राचीन समय में यज्षयागादि रूम-काएद से कर्म! शब्द 
का बोध क्िया जाता था और कमंत्याग या संन्यास से अधिरुतर उसीका भाव ग्रहण डिपा 
जाता था । सामान्‍य कम का, क्मंमात्र का--क्षिसी भी फ्रिया का निषेध तो भीते-जी मलुप्य डे 
लिए म संभव है, न युक्ति-युक्त ही है। अतः जनक ने भक्ति-मावना तो ग्रहण वर ली, अय उन्होंने 
कर्मयोग का विधाम पूछा । अर्थाव्‌ किस प्रकार कर्म किये जायें जिससे चित्त शुद्ध हो थोर झन्त में 
संसार-पाश से बिलकुल्ल निशृत्त दो जाय | योग फा अभिप्राय 'सम्मुचित-विधि' या तरकीद दै। 


आधविदयत्र ने फहा--“कम, अकमे और बिकमें ये सब विषय बेद से ही 
जाने जा सकते हैं लौकिक पदार्थों से इनका ज्ञान नहीं हो सकता। बेद भगवद्बप 


अधिक क्‍या, ये साधु पुरुष साक्षाद्‌ मेरे हृदय ईँ श्रोर मैं उन साधुजनों का दृदय हूं, क्योकि वें 
मेरे सिया और किसी वस्तु वो प्रिय नहीं समभते और मुझे; उनके अतिरिक्त अन्य पोर बे 
तमिक भी प्रिय नहीं है | [६-४-६३ से ६८] 

गोषियों के प्रति-- 

“जो लोग आ्रपरूप में एक-दूसरे को प्यार करते हैं वे डेयल स्वार्थ के लिए ही 3याग 
करते हैं | उनमें सौद्दार्द नहीं होता धर्म वा भाव भी नहीं रहता | उनका स्नेद स्वार्थ के लिए ही 
होता है श्र उनका कोई हेतु नहीं होवा ( १०-३२-१० ) 

“जो पुर्प सेवा न बरने बालों से भी स्नेद्द बरते हे ये सृपालु श्रीर माता-पिता के 
समान स्नेही दोते देँ। इनके व्यवद्वार में निर्दोष धर्म ओर सोहाद दोनों का ही समायेश 
रहवा है ।॥ १८) 

“कुछ लोग ऐसे होते हैँ जो अपने यो मे भजने वालों थी तो बात कया भजमे वालों 
को भी नहीं भजते ! वे पूरणुकामा, आत्मासम, कृतध्य ओर गुरद्वादी चार प्रवार वे होदे है॥१६॥ 

केन्तु मैं इनमें से किसी कोटि में नही हूँ । इसीलिए जे लोग मुझे: मजये ई उन्हें भी 
मैं नही भजवा जिससे उसी मनोदत्त निरन्‍तर मेरी ओर लगी रदे। जैसे निर्धंन पुरुष प्राप्त हुए 
धन के न४ हो जामे पर ठठवी दिन्ता से ब्याकुल होकर और बुछध भी नहीं जानता उसी प्रयार 
मेरे लिए धर्म लोफ और कुद्गम्पियों को छोड़ने वाली हम सपवी मनोद्नत्त मुझमें लगी रहदेडस लए 
तुमसे छिप गया या, विन्तु या तुग्दारे पास ही तुमने दुस्तर गहश्झ्नला यो तोड़कर मेया मजन 
लिया है। तुम्याण यह भजन सर्वंभा निर्दोष है। मैं देवताश्रों पे समान आयु पाकर भी ठुम्दारे इस 
उपबार का बदला नहीं दे सकवा। तुम लोगों की ही मुशीचत से तुम्शरे उपछार का बकीय पूरा 

हा रुकता है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं । सुम्ही गुके उऋण कर सकती हो ॥२०-२२॥ 
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है। उसमे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो जाते हैँ । (इसी कारण सनकादि ने 
“ उस समय तुमसे इस विषय से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तव तुम बालक 
थे )।7 ॥ए४श। 
कर्म, अक् और पिकर्म शब्दों के मिन्न भिन्न अर्थ विद्वानों ने किये हैं। भगवद्गीता 
के चतुर्थ अध्याय में इन शब्दों का उपयोग हुआ है। वंद्दा भी जुदा-जुदा अर्थ किये गये हैं। 
इनका साधारण श्र तो है--'करना? न करना? और 'निषिद्ध था विशेष क्रिया करना? परन्तु 
मोमासक--कर्मकाणएड की विवेचना करने वाले शास्त्र के रदयिता या अजुयायी--यज्ञयागादि के 
रूप में किये जाने वाले काम्य-घन, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि की कामना से ऊ़िये गये कर्मों को ही 
“कर्म? कहते दें । स्घृतिकार वर्णाश्रम-विद्वित कर्मों को ही 'कर्म! कहते है। इनमें श्रद्धा न रहने से 
जिन योगमागियों या ज्ञानी वेदान्तियों ने इन्हें छोड दिया उन्हे मीमासक “अ्मी! कहते हैं। 
गीता में श्रीकृष्ण को और यहा जनक को ऐसे कर्म भ्रमीष्ट हैं जो चित्त को शुद्धि करने वाले हों, 
द्ोक-कल्याण करते हों, जिनसे प्रजा का घारण-पोषण तथा घमं और सत्य की स्थापना एव 
अ्रधम तथा असत्य का नाश संभव हो । इसके दिपरीत “विस उन्हें समकना चाहिए जो राग 
हं प से वशीभूत होकर फिये जाते हैं। वासनाभों से युक्त, जनता के ब्विए अकएयाणकर, प्रजा- 
पीडक और अ्रधर्म व; असत्य के पोषक हों । 'अकर्म? के दो अर्थ हो सकते हैं--४क तो कम द्दीन 
करना, दूसरा निषिद्धू कर्म न करना । कर्म! ही न करना तो क्िस्लीके भी गले नहीं उतर सकता 
और जिपिद कर्मों का कोई समर्थन नही बरेगा। हां, कम में हो अकर्म मानने की युक्ति गीता में 
बताई गई है। वह है कर्त्ापन के अभियान को, फल में आसक्ति को, चोडफर ईशवरापण बुद्धि 
स कर्म करना । हु 

आचार्य विनोवा ने कम, विकम व अकर्म का अर्थ और ही तरह से किया है। उन्होंने 
गेता के कम! का भ्र्थ किया है 'स्वधर्म'--सहज प्राप्त, स्वभाव सिद्ध धर्म, स्वधर्म पालन मे जो 
मानप्तिक सहयोग अपेक्षित दे उसे उन्होने 'विकर्म! कहा है, जिसके बल कम! '्भकम! हो 
जाता है। कर्म को श्रम बनाने की युक्ति है उनके मत में यह विक्से। जब दम तन्‍्मय द्ोकर 
कोई काम करते हैं ठो उसके विकट होते हुए भी वह बोस्दीज्ञा नहीं मालूम होता-अ्रकुम-सा 
लगता द्वै--मानो कुछ किया ही न हो। ( इसे सविस्तर सममने के लिए “गीता प्रबचन? (द्विन्दी) 
दाखणु। दृ 

आविदवोत्र मे कहा कि यह कर्माझूम की युत्यो बडी बेढब है । साधारण लोग इसे नहीं 
सुझुका सकते | बड़े बढ़े वेदज्ञ पह्चित ही इसका रहस्य ज्ञानद हैं और वेदों का ज्ञान भी मामूली 
बात नहीं दै। बह भगवान्‌ का दी ज्ञान है। झत- भगवज्नू प ही है। 

“बेद परोक्षवाद है। (क्ड़बी दवा पिलाने के लिए) जैसे बालक को (मीठी- 
सीठी बाते बनाकर अथवा मीठी चीजें देकर) फुसलाते हें उसी प्रफ़ार कर्मरूपी 
रोग को छुड़ाने के लिए ही उसमे कर्मिरूपी औषध का विधान स्ष्यि 
गया है |? ॥४४॥ 

किसी बात को छिपाने के लिए जब उसका वर्णन अन्य प्रकार से किया जाता है तब 


उप अर्थात्‌ सुमा फिराकर कहने को परोह्षवाद कटे हैं । कहा है--'परोक्षग्रिया दि देवा ” इसका 


श्श्र भागवत-धर्म था जीवन की कृतार्थवा 
यद्द आशय दे कि कर्म-वन्धन से छुड्ाने के लिए वेदों ने कर्माइरण छा दो उपदेश दिया है। 
सकामस कर्म बन्धनकारक हैं; क्योंकि वे विषय-्सुख या स्वार्य-मिंदि के लिए हो। हैं । अतः राग- 
दंध उत्पन्न करके नाना प्रकार के सुरू-दुःख में डाछते हैं, शिनस कर्म-परंपरा ला अन्ठ ही गई 
आता | अत्तः उनके फल्लों के भोग का बन्धन सो दिन-दिन कड़ा होता जाता दै। इसके विपरी) 
यदि कर्म निष्काम भाव से--सेवा था परमेश्वर-प्रीध्यर्थ--क्यि जायें ठो उनसे चारों घोर प्रेम, 
सन्नाव, सहयोग का वातावरण बढ़ेगा, मिसका झुल दुखदायों नहीं होगा घोर हुश्मा भी हो इसे 
प्न्नता से सहने का दल मिद्धता रदेगा । बद खलेगा नहीं, वन्धनरझारक नहीं मालूम द्वोगा। 

“लो अजितेन्द्रिय व अज्ञानी पुरुष वेदोक्त कर्म का आचरण नहीं करता 

बह बविहित कर्म के त्याग के पाप से वारम्वार जन्म-म-ण को प्राप्त होता है. ॥2५॥ 

इसमें यद्द संकेत दै रर वेदोक्त सम का आचरण जितेग्द्रिय होसर व ज्ञान भाष्त करके 
करना चाहिए । वेद चूँकि ईश्वरीय छान के घन्य हैं, वेदे'क्त कम से यहाँ भराःमज्ञानयुक्त कर्म 
से लिया जा सझता है। 'यज्ञ-याग? अर्थ लें तो टसे ब्यापक बनाना होगा। यज्ञ की 'दिधि' की 
अपेक्षा स्पिरिट--भावना पर ही ध्यान रपमा द्ोगा। यज्ञ की भावना है--वलिदान | अपने 
पास जो श्रेष्ठठम, सुम्दरतम, शियनम है उसे परमात्मा के लिए वलि कर देना, धोद देना, पा 
परमएसा में सिद्धा देना । साधारणतः मनुप्य को सयसे प्यारा विपय-सुख द्वोता हं। भव ढर्स 
भगवान्‌ के लिए, सेच्रा के क्षिए छोह़कर साग्विक कर्म करना चाहिए--यरह भावार्थ मिझुक्तता है 
ठेसा कमें क्षो नहीं करता वह पाप-भागी हौया--इतना ही मर्दी इसे बाह्यार अन्‍्म-मरण के पेरे 
करने पढ़ेंगे। भर्थात्‌ उसकी गति श्रस्थिर, उठार छद़ाव वाद्ी, अतः भशान्तिपूर्णो रहेगी । 
मोक्ष का स्वरूप 

जम्म-मरण का फेरा दुःखमय चक साता गया है । दुःख को समूल मिटाने की इच्छा से 
उसका सूल खोजते-सोमते कुछ विचारशों को यद्द राय हुई कि यद्द जम्म लेना ही दुःख का घसन्नो 
कारण दँ। जन्म के साय मृत्यु कछगी ही हुई है। सध्यु का नाम खेने से यों भी सपकी रूद कॉपने 
खगती है। फ़िर जन्म में स्मावस्था में रद्दना पहठा ईै, वहाँ की गरदी दवालत का भवयुमान करने 
से झन्म की क्रिया को भी दुःखमय माना है | जन्‍म, झरयु के योच के इस जीवन में तो दुःख का 
अनुभव हम कदम कदम पर करते ही हैं । अ३ः यदि जोवन-मरण के चशर से छूट जाये | 
से भी सदा के स्षिए छूट जाएँ--यह निष्कर्ष निद्चाल्ा गया। स्थायन्सूत्र (४१३२) में दुग्ण से 
अत्यन्त विमी्ष को श्रपर्ग कहते दें (तद॒श्यन्त विमोष्ठो-पवगः) “भत्यन्त' शब्द का अमिप्राय हैं 
कि उपात्त जन्‍म का परिहार ठथा अन्य जन्म फा थयुत्पाइन । इन दोनों की सिद्धि होने पर 
चष्मा की दुःख से झएयस्तिकी विदृत्ति होती है। इसके लिए न्यायन्मवाजुसार धाष्मा के नौ 
शुर्धो--चद्धि, सुछ, दुःख, इच्छा, द्व प, प्यरन, धम, अघम तथा संस्कार--# वच्देद होता 
चाहिए । धर्म ऋधम से सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है। इनका उच्छेद होने से शरीरादि कार्य 
नहीं हो सच्ते । भौर मोगायतन इस शरोर के अमाव में दृप्घा, दंप भादि के साथ भाप्मा का 
संबंध महदी रद्द सचता इनकी राय में सुक्त दशा में धारमा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रविष्टिक भौर 
अगिक्ष गुणों से विरद्धित रहता दै। वह दूदों ऊर्मियों--मूस-ध्याय प्राय को, क्षोमन्मीद्र णित्त 
को, शीत झातप शरीर को कष्ट देने वादे होने से उर्मि कह्दे लाते €--के प्रभाव को पारकर खेंठा 
है कौर दुःरूबस्षेशादि सस्तारिक बन्धनों से विमुत्त हो जाता है । ये झुद् चएमा में सुर ढा भी 
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अभाव मानते हैं। मोह या नि.श्ेयस दो प्रकार का है--अपर और पर । जीवन्मुक्ति को अपर 
और विदेहमुक्ति को पर--निश्रेयप कद सकते हैं। जो आत्मा का साज्ञाप्कार कर लेता है वह 
जीवन्पुनू कहलाता है, लेकिन जदतऊ प्रार्व्ध कर्मो का संबंध दूट नहीं जाता--वे क्ीण नहीं हो 
ज्ञाते तबतक पर निःश्रे यसम--विवहसुक्ति--नहीं होदी। 


साख्यक्नार अपवर्ग या मोच्च का स्वरूप इस प्रकार बतलाते हँ--पुरुष स्वभावत: झर्संग 
और मुक्त है, परन्तु अजिवेक के कारण उसका प्रकृति के साथ सयोग लुड जाता है। हससे प्रकृति- 
जम्य दु:ख का जो प्रतिबिम्ब पुरुष में पडता है वद्ो है पुरुष के लिए दुःखभोग--संसार । श्रतः 
खसार-का सूल कारण अविवेर है ओर दु.ख निवृत्ति का साधन विवेक हैं ! प्रकृति पुरुष का पररुपर 
विद्योप होना था एकाकी द्वोना उथव्रा पुरुष की ही प्रहति से अलग स्थिति--कैवश्य--मोक्े है । 
बन्धन भोत्त दस्तुवः प्रकृति के ही धर हैं, पुरुष के नहीं । पुरुष न वो बन्धन का अ्रतुभप करता है 
न मुक्ति का और म संसार का। पुर्प की मुक्ति का अमित्राय यह है कि वह अपनी स्वतस्त्र, 
असंग, केरल दशा को प्राप् कर छोता हैं । पुरुष शरीर तथा सन क॑ ऊपर है, प्राकृत बन्धनों से 
उम्मुक्त होने वाला अमरण-धर्मा अपरिदर्तदशील नि य सत्य पदार्थ है, यह जान लेगा ही पुरुष 
का कक्तग्र है । इस दुश। में दसे यद्द निश्चित ज्ञान हो जाता दे कि 'तास्सि--मुरूमें किसी 
प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध नहीं है । में स्वभावत निष्क्रिय हूँ। “नाहम? --क्रिया का मिषेध होने 
से मुरूमें रिसी प्रकार का क्तृ'ल्व नहीं है / तथा न मे--मैं असग हूँ, अतः मैरा किसीके साथ 
स्व-स्वामिमांव का संत्रंध नहीं है ! ऐसी मुक्तावस्था की भ्राप्ति प्रत्येक भशुष्य इसी जन्‍म में कर 
सकता दै। ये सुक्ति दो प्रक्वार की मानते है--आऔयन्सुक्ति तथा विदेहमुक्ति । विदेश ज्ञान हो जाने 
पर सलुष्य इसी जन्म में जिस भुक्ति का अनुभव करता है वह जोवन्मुक्ति दै। यह कर्म व्यापार से 
विरत मद्दी होता, परन्तु अब कर्म बन्धन नहीं उत्पन्न करते । किन्तु प्रारब्ध सम अवशिष्ट रहते 
हैं। शरीर के नाश होन पर पुरुष ऐक्यन्तिऊ-अवश्यम्भादी तथा आत्यस्तिक अविनाशी दुखन्रय 
के विनाश को भ्राप्त कर लेता दे । शास्त्रोय भःपा में यदी 'विदेद मुक्ति! है । यदी वारतबिक सुक्ति 
है। दुःसमथ की आत्यन्तिक निदृत्ति ही मोह है ) दु ख का अभाष होते पर सुख की सत्ता भी 
सिद्ध नहीं होती । 


मीमांसको के सद में--'प्रपल्च-सम्बन्ध बरिज्यो मोक्ष.-- इस जगत्‌ के साथ आत्मा के 
संबंध के विनाश का नाम मोह हे। भोगायतनम शरीर, भोग-साधन इन्द्रिय, भोग-विषय पदढ़ार्थ-- 
प्रपन्‍्च के इन तीन बन्धनों ने आात्मा को जगत्‌ कारागार में डाल रखा है। आत्मा शरीर के 
कारण इन्द्रियों की सहायता से दाक्म दिषयो का अनुभव करता है। अतः इन बन्धनों ने संसार- 
खखला में जीवन को जकड़ रक्खा है । इस त्रिविध बन्ध के आत्यन्तिक नाक्ष की संज्ञा 'मोचः 
है। श्रात्यस्तिक नाश से अभिप्राय शरीर, इन्द्रिय, विषय के साथ दो, चन्ध के उत्पादक धर्माधर्म 
एकद्स मि.शेष हो जाने से है, जिससे फ़िर इनकी उत्पत्ति भी नहीं होती । अब आधउ्मा को दस 
भौतिक अगत्‌ में आने की कोई आवश्यहता नहीं रहती । मोह-स्वरूप के संबंध में दो मत हैं-- 
घक मत से सुक्तावस्था में नित्य सुख की अ्भिव्यक्षित होती है। झ्रात्मा के शुद्ध स्वरूप के उदय 
होने से शुद्ध आनंद का श्रावि्भाव अवश्य होता है। दूसरे के अनुसार सुश्च का अ्रत्यन्त समुच्छेद 
ऋहता है। आस्मा को पप्रैय या अप्रिय, हर्ष या शोक, स्पर्श नहीं करते । 

वेदान्त पञ्न विज्ञय! को दी मोद्ठ मानता है। उसकी सम्सति मे स्वप्त-प्रपन्‍्च ब्ही 
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तरह यह संसार-पपन्च भ्रव्िद्यानिर्मित है। अतः मह्मज्ान होने से अविद्या के विज्ीम होने पर 
जगत्‌ की सत्ता दी नहीं रहती । प्रपल्च का ही विलय दो जाता दै | ४ 

पान्चरात्र (वैष्णव) मत में मुक्ति का माम “वह्ममाव्रापत्ति! है| इस दशा में जोद मप 
के साथ एकाकार ही जाता दे। वह फिर लौटकर संसार में नहीं झाठा। उस दशा में वह 
निरतिशय झानंद का उपभोग करता दै । उस काल्न में जीय भगदान्‌ के 'पर*झूप के साथ परम 
ब्योम ( शद्ध सृष्टि से उत्पन्न चैकुएठ ) में आनंद से विध्दार करता रहता है भौर कालचक से 
रहित द्ोकर निरंतर सेवा करता रहता है । 

बुद्द का मत हैं कि श्रावागमन की जमनी वृष्णा के उच्छैद्‌ करने से तथा घशिबद 
रवाथ॑-एरायणता व जन्म-मरण के प्रमाणभूत चात्मा के श्रस्तित्व में विश्वास न करने से एवं 
सुन्दर साखवि्क जीवन ब्यवीद करने से निर्वाय द्वोता है। ज्ञान के दिना भुक्ति नहीं हो सकती, 
किन्तु शाचार की सहायता से शरीर की शुद्धि बिना किये समुष्य ज्ञान की उपल्रम्धि का भधिकारी 
नहीं ह्वीता । 

जन मतानुसार जीव निसगंतः मुक्त है। पर बासनाजन्य कर्म उसके श॒द्ध स्वरुप पर 
आवरण दाले रहते हैं । भोगात्मक जगत्‌ तथा भोगायतन शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध कराने 
का प्रधान कारण फर्म ही है | उसीके साथ सम्बन्ध होने से जीय का यन्‍्धन भौर उसके प्रमार से 
उम्मुक्त होने पर जीय का मोक्ष निभेर फरता दे । सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक ज्ञान, तथा सम्यर 
चारिश्य से मोष् प्राप्त होता दे । 

चार्वाक्‌ मत में भी भ्रास्यन्तिक दु ख निदृत्ति को मोत्त मुक्ति माना है। प्रस्‍्येक बलेश 
का निकेतन यद्दो भोगायठघ शरीर द्वैे। इसके पतन के साथ ही थारयस्तिक निश्वत्ति पिंद हो 
ज्ञाती है । 'मरणा|येदापदर्णे/ मरण ही अपदर्म है। 

समर्थ रामदास के भत में भ्रसार मिरसन के याद भो सार यथा सो निगुण मप्त। 
बह्दी हम हैं। तस्वप्राप्ति के साथ ही 'मैं-एन! चत्ना गयाव नियु ण प्रद्न दी शेष रद्द गषा-* 
'सः भद्दम! इस विचार से श्रास्म निवेदन हुआ। भक्त भगवान्‌ की पुक्‍ता हो गई। विमत्तता 
छोड़कर भक्त हो सया--यहद थनन्‍्यता ही धायुण्य मुक्ति दे । प्राणी अमर से 'कोडद्म! कहता है, 
बेबेक दोते ही 'सोडद्वम! फटने क्गता दे। निगुण गरद्म से अमन्प समरस दोते हो भदम 
सो5हम? दोनों मिय जाते हैं | शाश्वत याकी रह जाता है ।._*« 

स्वप्न के राजा रंक जाणृवि में मिथ्या दो जाते हैं । शमी जानता है कि जो जन्‍्मा है 
यह भर जाता है । जिन्‍्दें भारमश्ञान हुआा है यही बड़े; सथा बड़ा पृक परमात्मा ही है । हरि- 
इादि उसीमें भा जाते हैं । परमास्मा नियुण निराकार है । महाँ उत्पत्ति स्थिति क्षय का प्रश्न 
ही नहीं है । स्थान मान, भाम-रूप ये सद भजुमान हैं । 

प्रद्मप्रल्षय में इस सब विचारों का चन्ठ हो जाता है। व्रद्चन्साक्षाकार के समय जो 
अरशेष फदपनाझों का छय होतः हैं वही महा प्रखप । जो इस महा का संपूर्ण श्वरूप जानते दे ये 
छोडीदार के लिए मझ् का निस्पण करते हैं । वही मयेत्ता प्राझ्मण हैं । 

बन्पु से छुटकारा पाना ही मोष्त है । प्राणी अपने संकण्प से बंधता है, “जीव पर! से 
बड़ होता हैं । 'मैं जीव हैँ! धनेक जन्मों के इस संध्छप से जीव को द्ेदव॒दधि बढ़ती हे वे प६़ 
भस्प हो जाता है । में ज्ञोव हूँ, मुझे बन्धन हे, जन्‍म मरण है, युरे सक्ते कमों का परापपुएयाटमड 
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कक्ष मुझे भोगना है, इत्यादि करपनाओं से जीद अपने-आपको वॉँध छेता है। इनसे छुटकएा 
पाना ही मोत्ष है 

स्वरूप-जायृति दी मोक्ष है। अज्ञान-रूपी रात के जाते द्वी संकेल्प-दुःखों का नाश 
दोकर प्राणी तस्काल्न सुर दोता है। संकल्प से बंधा जीव विवेक के द्वाय दी सुक्त हो सकता है । 


अमेद-बृत्ति को ही साथुज्य मुक्ति--जीव का परमास्मा में सब तरह पुकरस हो लाना-- 
है। नदी जैसे सागर में मिल्वती है उसी तरह भगवान्‌ व भक्त एक हो जाने पर विभक्तता का 
अनुभव नहीं होता । 

दृश्य-भाव जाकर फिर आत्म-साम्राज्य को भोग, उसकी अपेक्षा दृश्य देह-भान के रद्दते 
हुए ही झात्म-समाधान रहे--इसमें विशेषता है। साया के रदते हुए भी उसे मिदय समसूना, 
देद्ट रददते हुए भी विदेद जैसे रदना--यद्ध सा समाधान--शान्ति है । 

बन्ध“मोक्ष, माया-बहा, द्चचय-अद्भदय, ध्यान-ध्यावा, इत्यादि पक जहाँ खतम द्वो जाते 
है बह भआराप्मा मोत्-स्वरूप है। उस तिर्विकक्प में कल्पना विज्लीन हो जाती है व केवल श्प्ति- 
मात्र सूचम ब्ह्मध्वाकी रहता है । यस्॒ काम बन गया। भव-झगजक्ल समाप्त हुआ, मिय्या बन्धन 
दूढ गया, अद्गौ त का द्वौत गया, निःसंंग की संग-व्याधि छूटी, मनिप्पपन्च इस प्रपन्न (उपाधि) से 
मुक्त हुआ, पुकाल्त को पुकान्‍्त मिल राया, अनन्त के अन्त का अन्त आ। गया, अग्टृत अमर दो 
गया, निमुण निगुण्य हो गया, सक्निध रहते हुए भी जो खो गया था वह मिछध गया। 


सन्त विनोबा का कद्दना है--अ्रह्म-निर्वाण का अर्थ है देह को फ्रेंकर ब्यापकतम 
होना । इसी स्थिति को बौद्धों ने “निर्वाण” कट्दा है। बौद्धों को निषेघक भाषा--निर्वाय--अच्छी 
क्षगी | इसका अर्थ दे मनुष्य अदन्ता को भुल्तता जाय । मनुष्य का मोद्द देद के साथ दी नष्ट 
हो ज्ञाय, शुन्य ही ज्ञाय । किन्हु चेदिकों को “ब्रह्म-निर्वाण! जैसी विधायक भाषा रुचिकर छगी। 
उन्होंने सोचा हि मोह को अभाव-रूप घताने की अपेक्ता भाव-रूप बताता ज्यादा अच्छा है। इम 
मष्ट हो गये, शून्य हो गये, ऐसा कद्दने की अपेझ्ाा हम ब्यापक हो गये, अनंत द्वो गये, यद्द कहना 
अध्छा है। बौद्ध कहता दे कि तुम- “मैं नष्ट हो गया यह कहने से धवराते क्‍यों दो! मैं अनन्त 
दोऊंगा, ब्यापक दोऊंगा, सर्व॑मय द्वोऊंगा, ऐसा कद्दने में जो श्रस्तित्व का मोद् दे उस्ते छोड़े दो ! 
श्पपर वेदिक जवाब देता दै--प्रशत भय व मोद्द का नहीं है। अजुसूति का दै। भ्रजुमूति के 
खिल्दाफ खयाद बनादे कैसे ? अनेक धाधनाओ्रों के फल-स्दरूप जब श्रद्वैत अनुभूति के द्वारा मैंने 
इईंश्दर को अपने अन्दर समा छिया दै तो फिर में यह कैसे मानूँ कि मैं मिट गया। अठः यही 
कद्दना ज्यादा डचित दै कि सब अन्वस्तुओं का निराकरण करने के दाद बचने वाला जो मैं वद्दी में 
ब्यापक दो गया, व्रह्म-मय हों गया । सच पूछिए ठो “ब्रद्म-निर्वाण” शब्द केवल्न विधायक नहीं दै। 
बह निषेघक अये को अपने पेट में समाझर विधायक बना दै। वह उमय अर्थ का संग्राहक दहै। 
प्रद्मनिर्वाण कहने के बाद “मैं? उच्चा सपा, बह शेष रह गया । अतः “पुक॑ ब्रह्म सच शून्यं च यः 
परयति स॒ पश्यति 2 


श्री रामकृष्ण परमइंस कद्दते हैं--“जीव की भ्रहन्ठा का नाश होने दर शिवत्य प्राप्त 


दोठा दै । यही शिव जब शव द्वोठा है, झर्थाद्‌ रत हो जाता है तद आनंदमयी माठा उसके मन 
में विराजमान द्वोती है। “मुक्त होये कब १ 'भदम? ज्ोयगा जब (१ 


१०६ भागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थता 


“मैं उसका दाप्त हूँ, मैं उसकी सन्‍्तान हूँ, मैं उसका अर हूँ--ये भद॑छार फिर भच्चे 
हैं। ऐसे अभिमान से भगवान्‌ मिलता है ।7 

यों देसने से मातूम पद़ेगा हि मोत्त के ध्येय के विषय में यद्यपि दारशानिद्नोंव ब्नुन 
सवियों में प्राय मतैक्य दै, फ़िर भी स्वरूप के दिपय में मत-यैपम्य है। मो चूँकि बुद्धि डे 
द्वारा सममने वी बस्तु शहीं है, साथना द्वारा भजुमव करते की वस्तु है, अतः मिशासु, साध$, 
मक्त, श्रेयार्थी के ल्षिए उचित दै कि वह अपनी साधना में दी तम्मय दो रदे । हसीसे पद धपने 
ध्येय तक पहुँच सकेगा भौर शव उश्नतक पहुँचने खगेगां तो मोध्त का सद्दी रूप अपने धार 
मालूम द्वोवा जायगा। 

“लनि.संग भाव से ईश्वरापेणपूर्वक वेदोक्त कर्मों को ही करता हुआ पुरुष 
निष्कर्म-सिद्धि (ज्ञानावस्था) को प्राप्त कर लेता है। वेद में जो ( स्वर्गादि ) मिलने 
की फल-श्रुति है वह केवल कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही है ।? ॥४क्ष। 

इसमें यह शर्ते रखी गई है हरि जो कम क्यि जायें वे मि.संग भाव से भर्षार 

आसतक्ति रहित द्ोकूर करे | भौर जो-टछ फरे वद्द सी अपने लिए नहीं, ईश्वर के छिपु>सेश 
भाव से--करे । इससे उसके चित्त के सत्न धुक्ूरर, भ्विद्या, चज्ञान, मिटकर शान झा प्रा 
मिक्ैश । उसको पद्दी सिद्धि मिलेगी जो निष्कमेता में सिद्धि--मोद्--मानने बालों को मिद्ठती 
है । जब कमे-कायड का जोर यहुत बढ़ गया था तक योगियों प ज्ञातियों को उनका निपेध काना 
पढ़ा था और हसके बिना भी धिद्धि--मोक्त -प्राप्त द्वो सझ़ती है, ऐसा भ्रतिपादन किया था। 
ऐसा मी मत पाया जाता दे जो कम मात्र का निपेध करके केवल श्म से दी मोष मानता है। 
ओ शंकराचार्य ने भी हसपर जोर दिया मालूम होता है। परन्तु पित्त शद्धि फे लिए झूम डी 
आवश्यकता फो थे भी मानते हैं। पतंमान युग में इस खाद की गुमाइर मर्दी रही है, भर- 
इसपर झधिक चर्चा करना अनावश्यक दै। मिन्न-मिन्र कामना से ढिये गये बजों के सशगारि 
मिन्न-मिन्न फद्चों का उदब्ेख बेदादि ग्रन्थों में मिद्वता दै। भागपतदार कद्दते दें कि ये तो प्रश्नोमन 
मात्र दें । उणका कोई सहगय नहीं है, न थे खास ध्यान देने योग्य दी दें । 

“ज्ञो शीघ्र ही पर-स्वरूप आत्मा वी (अटदूसर-रूप) हृदय-मन्धि यो सोल 
लेना चाहता है उसे उचित है कि वह घेद विधि तथा सन्त्रोक्त विधि से नियमा* 
नुसार भगवान्‌ वी, केशव थी पूजा प्रो ।7 ॥४७॥ 

टन्य का ध्र्थ वह शास्त्र है जिसके द्वारा शास या विस्तार मिया जाता है श्रौर शो 
रुघर्षो गयी रक्षा करता है--- 
“तनोठि विपुद्बानर्थान्‌ ठरवमम्त्रप्तमर्वितान्‌ 
ज्राण च करते यसमाव्‌ तम्थमित्यमिधीयते ॥7! 
अत शन्द्र का ब्यापक भरे शारत, सिद्धास्त, अतुप्ठान, विज्ञान ये तद्दिधपढ प्र 
आदि हैं। परस्तु यहाँ अभिप्राप डन धार्दिक प्रन्यों से दे जो यस्वर-मस्थादि समस्यित पुर विरिष्ट 
साधत-मार्ग का डपदेश देठे हैं! इमछा दूसरा शाम 'भागम! है। 'मिगम' कमें, उपासना व क्र 
के हवरूए रो बवाहा है, 'भागम' इनके साधनसूत उपायों को सिखक्षाता है । भागम तीन महर 


अध्याय ३ : माया, जह्म और कर्म १०७ 


के हैं---वैष्णव, (पाव्चरात् या भागवतो शेव धथा शाक्त, जिनमें क्रमश विष्णु, शिय, शक्ति की 
परादेवता रूप सें उपासना बिद्वित है। वैष्णव तन्त्रोक्त पुजञाविधि आये (आ० ३९, शक्बो० २७) 
सबिस्तर बताई गईं दे । 

अलुष्य को काम्य कर्मों में प्रेरिह करते वाद्य व कर्तापन का भाव पेंदा करने बाला 

उसझा सबसे बढ़ा शत्रु शदक्कार है। यह जब सूच्म-रुष में रददता है तो संसार में भेद भाव व 
पुथकता का कारण होता है, जब यह स्थूल रूप धारण करता दै तो श्रदवन्ता व भ्रमिमान द्वो जाता 
है जिसमें उन्मत्त होकर मजुष्य नाना प्रकार के सुख-भोग की इच्छा करता है व अपने सिवा किसी 
को कुछ नहीं सममता | प्रत्येक कम श्रपने ही लिए करता है, व उनहा कर्ता भी अकेला अपन 
को ही मानता है। इससे वद्द नाना प्रकार की उलमनों में फँघता चत्मा जादा है भौर अहंकार पी 
गॉठ इढ़ होती जाती है | जबतक यद्द अदक्कार प्रदल रद्दता दै तश्रतक मलुष्य को रुचि आस्मा की 
ओर नहीं द्वोदी जो कि उसका असली रूप है। इस हृदय प्रन्थि को खोदने का सरल डपाय 
भगवान्‌ केशव को पूजा है वैदिक विधि यज्ञ-दवन प्रधान हैं। तन्त्रविधि खूर्दि पूजन-प्रधान हैं । 
जिसको जो दिघि टीक जँचे उसीका वह अवलम्बनकरे। दीनों विधियों के द्वारा पूजन तो एक 
ही भगव।न्‌ का करना है और वद् भी निष्काम नाव से--केवत् चित्त-शुद्धि के लिए । 

“(सेवा के द्वारा) शुरु की रूपा का पात्र होकर उनकी बतलाई हुई विधि के 
अज्सार अपनी अभिमत मूर्ति के द्वारा महापुरुप नारायण की पूजा करे। प्रथम 
शरीर व अन्त करण को शुद्ध करके प्रतिमा के सम्भुस वैठफर प्राणायाम आदि 
के दवाए नाडी शुद्धि करे और फिर अग-न्यास से अच्छी तरह देह-रक्ष कर 
भगवान का पूजन करे ॥7 ॥४८-४६॥ 


मूर्ति पूजा का अभिप्राय है अपनी सद इन्द्धियों को विषयों से हटाकर एकमात्र भगवान्‌ 
में छूगा देना । अच्यक्त परमाध्मा का दो कोई रूप है नहीं जिसका ध्यान किया जा सके, व्यक्त 
परमाप्मा सृष्टि रूप में उपलब्ध होता है, जिसकी व्यापकठा इतनी है कि साधारण च्यक्ति का 
ध्यान केन्द्रित होना शक्‍्य नहीं । इस श्रसुविधा को दूर करने कै लिए मूर्ति की कबरता प्रादुभूत 
हुई । बैदिक साहिस्य में इसका विधान नहीं मिद्धठा। यह माना जादा दै कि बुद्ध-धर्मिपों ने 
प्रथम इसका प्रचार भारतवधे में किया, फिर बैंदिक था मराह्मणधर्मियों ने इसे अपनाया । परसात्मा 
की विविध शक्तियों-रूप कई देवठाओं की कठपना की गई दे और उनकी सूर्तियाँ बनाई गई 
हैं। अपनी भावना के अजुसार साधक कोई सू्ति धुन स्ते व उसकी पूजा करे । सारा उद्देश 
चित्त को शुद्ध करना, एकाग्र करमा है, अत पदले शरीर-बस्त्रादि शुद्ध कर लेना चादिए। प्र 
दिक्त से भी विकारों को दठा लेना चादिए। स्वार्य-साधना के, दविंसा के, विषय-भोग के विचारों 
को दूर हटा क्ेना धाहिए । पर प्राण का संयम, प्राणायामादि के द्वारा, आरंस करे। प्राणायाम 
की दिधि किसी जानकार या गुरु से सीख ले । इसस्टे दित्त स्थिर भर शरीर के सौतरी अदयवों 
की श॒द्धि द्ोती है । फिर अगन्यास करे । इस क्रिया में भ्रत्येक अग में इश्देव के. निवास की 
भाषना की जाती है, या चढ़ अग उसको समर्पित किया जाता है, निसका अर्थ यदद हुआ दि 
अब उसकी रछा का भार परमात्मा पर है | साथक निश्चिन्त हुआ | 


श्ग्य भआगबवत-धम या जीवन की ऋृतार्थता 


“वाद्य प्रतिमा अथवा हृदय में, जहां भी पूजन करना हो, उसऊफे लिए जो- 
कुछ पूजन-साममी मिले उसको, पूज़ा-स्थान को तथा शरीरादि को पहले शुद्ध 
करे) फिर आसन पर जल छिड़ककर अरध्य, पाद्य आदि के पात्रों को यथारथान 
रसे। तदनन्तर एकाम्रचित्त होकर अंगनन्‍्यास करने के उपरान्त मूलमन्त्र के 
द्वारा प्रतिमा का पूजन करे ॥? ॥५*-इशा। 

हे इसमें भी शुद्धि व न्यास पर द्वी ध्यान दिलाया गया है । 

“अपने-अपने उपास्यदेव की अन्न ( हृदयादि ) उपांग ( आयुधादि ) और 
चार्दरसहिल ूर्लि की; खसत्के फूलएन्त छाए पाए, ण८पे, ऋत्वणल, सपने, साय 
वस्त्र, आभूषण, गनन्‍्ध, माला, अक्षत, पुष्पह्दार, धूप, दीप, नैवेद आदि से 

* विधिवत पूजा फरे | फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान्‌ हरि को नमस्कार 
करें|? ॥५र२ूशशा। 

ध यह पोड्शोपचार पूजायिधि है, जो सर्वत्र प्रचढ्ित है। इसमें सूर्ति को परपर सागइर 
पूजा की जाती ह। इसोलिए पहले भगवाद का श्रावाहन मूर्ति में किया जाता है फिर पूण 
विधान । यद सव भावना ये घारणा का ही सेल है । अपने को भगवान्‌ में मिलाने, भगवादूमर 
पनाने की प्रक्रिया है । को इसमें विश्वास न करते हों थे भपने इृष्ट कार्य या भादर्श में इसी प्रकार 
तदक्षीनठा प्राप्त करने का प्रयरन करें जैसे चरपा कातना, विधालय, भनायात्षप या भौपधाणप 
अउ्धाना, कॉप्रेस-कार्य, दरिजन-सेवा, या घादिवासियों छा सुधार झादि में तरक्कीन धोता। हृ[ 
तरद्द बाद उपचार भी भले हो भिप्न-मिन्र स्वीकार करें । स्थूत्न विधि-विधान उतने मदर्वप्‌ 
नहीं हैं जिवनी मीठरी भावना या प्रत्रिया । इसे सबेदा याद रखना चाहिए । 


“इस प्रकार अपने आत्मा फो भगवद्रप विचारता हुआ भगवानू थी 
अतिमा का पूजन करे । फिर सिर्माल्य को सिर पर रसे और पूजित हुए भगवदू- 
विभद्द को यधास्थान रस दे ।”॥श्शा 

इसमें 'भारमा को भगवद्रूर दिचारठा हुआ' विरोप रूर से ध्यान देने योग है । 

पूजा की सूल भ्रमिप्राय यही है । 

पहुस प्रकार अग्नि, सूये, जल, अतिथि में अथवा अपने डृदय में जो 
भगवान्‌ श्री दरि का पूजन करता है वह शीघ्र द्वी मुक्त हो जाता हूँ 7 ॥४श॥ 

केवस्न प्रतिमा को दो जरूरत नहीं है, भगिन भादि दाहरो दिसी भी वस्तु छो, बरहिए 

चर में ही, सगदाम्‌ की धारणा करके उसझा पूजन हिपा मा सझ्ता द्दै। भादाश का 
नहीं ६ ध् 


अध्याय ४ 


अवतार 


[ राजा जनक के भगवान्‌ के अवतारो के सबंध में प्रश्न पूछने पर हुमिल ने मुख्य- 
मुख्य अववारों व उनके प्रयोजनी का बर्णुन इस अ्रध्याय में किया है। ] 
राजा ने कह--/इस लोऊ में श्री हरि ने स्वेच्छा से घारण किये अपने 
ज्ञिन-जिन अबतारों से जो लीलाएं की हैं, कर रहे हैं. अथवा करेंगे, वे सत्र हमसे 
कहिए | ॥श॥ 
'ज्ञील? से मतलब यहाँ चरित्र! से दै । 
ह|मिल बोले--'हे राजन्‌, जो पुरुष अनन्त भगयान्‌ के अनन्त गुणों की 
गणना करना चाहता है वह मन्दबुद्धि है। सम्भन है, प्रथ्यी के रज कणों को 
क्रिसी श्रकार किसी समय कोई गिन भी ले, परन्तु सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के गुणों 
का कभी कोई पार नहीं पा सकता? ॥र॥ 
हू मिक्ष शायद सोच में पड़ गये कि भगवान्‌ के अनच्ठ तो गुण हैं, अनन्त ही रूप 
हैं, भ्रतः अनंत ही श्रवता। हैं । जो कुछ नाम स्था-मरऊ दीखता दे वदद सव उसका श्रवतार ही तो 
है । भ्रत केसे उसको गिनती व वर्णन करूँ ? तब उन्होंने कद्दा कि भाई, यों तो उनकी शक्ति, 
गुण, अयतार झादि का कुछ पार नहीं दे । फिर उनमें से सुख्य मुख्य को छोटकर कहने क्षगे-- 
“अपने रचे हुए पद्नभतों के द्वारा ब्रद्याण्ड-हूप पुर की रचना करके जब 
भगवान्‌ आदि देवनाययण ने अपने अंशभव जीव-रूप से उसमे प्रवेश किया तो 
उनका पुरुष! नाम हुआ ।” ॥ह॥ 
पहले सृष्टि चना का वर्णन आ चुका दे । परमात्मा के स्पन्‍दन का जब फैल्लाव शुरू 
हुश तो उसका रूपए अण्दे की तरद बना । वेही अह्माएड कदलाथा। यह परमाए्माक्ि रहने का 
पुर हुआ | फिर उसने इस पुर में अपने चित्‌ अंश से प्रवेश किया, जिसे जीव कहते हैं। इस 
तरद पुर में प्रवेश करने के कारए उसका नाम 'पुरुए' हुआ्आा। यद्द पहलाया आदि अवतार 
सममना चाहिए। यहाँ यद्द ध्यान में रखना चाहिए कि साख्य को “ुरुष' को परिभाषा इससे 
मिन्न है । भागवतकार अद्दे त-सिद्धान्त के अजुबायी हैं ।* 


ने 


* “उन परम पुरुष ने जीवों के अदृ्वश छोम को ग्राप्ठ हुई सम्पर्ई जीवों वी 
उत्त्ति-स्थान-रूप अपनी माया में वीर्य स्थापित किया | तब उससे दिरएमय महत्तत्त्व उसन्न हुआ। 
इस महत्तस्वसूप कूदश्य ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने क लिए अपने स्वरूप को आच्छा 
दिल वरने बाले प्रलयकालीन अन्चकार को अपने ही तेज से पी शिया 7? 


( भाग> रे२६१६२० ) 


१६० भागवत-घर्म या जीवन की छतायैता पर 


सूचम रूप से विचार करें तो सृष्टि को मूत्तरूप प्राप्त होने में ईश-संकक्प, देव-संसरप 
और ऋपि-संकल्प--ये तीम संकदप कारण हुए दैं। ईरश-संकदप के सूचम परमाण हुए, देर- 
संर्तप के इनकी भपेषा स्थूल्न और ऋषि-संश्प के उनसे भी भधिक स्थूछ हुए। ईश-संश्दप 
से देवनिर्माण हुए चौर देव-संझत्य से श्ूययो तथा मानव। ईश-संकर्य से प्रथमतः मन भौर 
अनन्तर भाकाशादि अपंचीहृत पल्चतत्त्व निर्माण हुए। इनसे स्थूत्र पश्चतरप् उप्पन्न हुए । 
ईंशा-संकल्प के ये स्थूब् मूसूप दी प्रकृति-परमाशु है। ईशनसंकत्प से घाता दश्वत हुए थौर 
सममें 'ययापूर्य कक्प्यामि! की भावना उपपन्न हुईं ! उस भावना में च्ादित्य परमाणु चौर उनसे 
सू्-मह्ों सेद्वित सूर्य-माल्या उप्पन्न हुईं । इसके घनंतर मानस पुत्रादि सानस-सष्टि हुईं भौर दिर 
जारज। जन्म को प्राप्त होने वाह्या जीव जगदारमा सूर्य से सू्य-परमाश चौर फिर मत के लिए 
चस्द्रमयण्ले से चन्द्र-परमाणु प्रददय करता है भर नीचे उतरते हुए बह भन्य प्रह्टों से भी भपने 
आरम्य क्मेंश्ोध के लिए उन-ठन मदोपप्रद्दों के शुमाशुम-फ्दायोी परमादु ग्रहण करके दृस्दी 
पर धाता भौर माता फी कोख. चाकारा, तेज, अपू, पायु, शष्वी--इन परस्चीक्षत तरओंसे 
अपने प्राण-शरीर के सजातीय प्राण-परमाशुप्नों का संग्रद्द कर 'घपना चनम्नमय शरीर निर्माण फरता 
है भौर इस प्रकार पूर्व फर्मानुरूर भोग भोगने फे द्विए अपने प्राणमप, मनोमप, घासभामप, 
विज्ञानमय और झानन्दमय कोशों सहित भोगायतन भ्रप्तमप शरीर धारण करके माता को कोल 
से पादर मिकज्ञता है। सूर्य-मण्द्व से भादिस्पन्पराण-परमास भौर घस्प्मणदब्ष से चसख-परमाण 
लेकर ज्ञीय जब एथ्वी पर झाता दै तय ज्योतिषो छोग उनकी छ्ाग्न मुण्शक्षी व राशि-ुणदजी 
फैादे भौर उन-उन प्रद्दों का यलावक देखइुर जोद के सुख-दुःपादि भोग के स्थान भौर समप 
निषिष्ट कर देते हैं। इससे यद्द पता ख़गदा दे कि जीव के अन्षमय, प्राथमय भौर ममोमय कोश 
सूय से दैमन्दिन गति के साथ प्रखत होने घाल्षे प्राण-परमाश॒प्रों से यने हुए दैं। पद समस्त 
दृर्याएश्य क्षयत्‌ सत्‌-पित््‌-शामंद स्वरूप है। इस सिद्धान्त के अभ्रतुसार प्राण परमाणभों में भी 
सत्ता, चेतना भौर ज्ञान भ्रयाधिव, संयज्ित भ्रथया संघटिव है । सूर्यमपइछ से मिकसे हुए प्राय 
तेजोरूप हैं। साधारण मनुष्य भो स्मप्न शी अपस्था में अपने शरोर को प्रकाश-रूप ही देखता दे, 
चादे रात भंपघेरी हो भौर समीप कोई दीपक भी घलता हुआ भ हो। 


“जिनके बरिराद्‌ शरीर में इस समस्त त्रिमुयन पा समावेश है, जिनरी 
इन्द्रियों से देदधारियों यी इन्द्रियां घ फर्मेन्द्रियां, स्यरूप से स्वतःसिद्ध ज्ञान 
(आत्मा) श्वास-प्रश्यास से बल (देद-शक्ति), भोज (इन्द्रिय-शक्ति), और फ्रिया- 
शक्ति तथा सत्यादि गुणों से स्थिति, उद्भव और लय होते ऐ, थे द्वी आदि फर्त्ता 
नारायण हैं ।ए॥शा। 

यह विराट शरीर छा यर्णम है, मिसे दूसरा भरदतार कद्ट सकते दैं। विराट शरीर के 

रूप में जब परमारख के ब्यक्त स्वरूप ढी रज्पमा की गई भौर मनुप्प-शरीर मी थप उसीडी 
शक हृति है तो धद्द उसड़ी प्रतिश्ति भी मान छी गई । या यों रुद्टि १ हि मतुष्प मे धरने शरीर 
दो रचना को देशकर ही उसके शरीर दयादि की कएपना री है। इस कय्यता के झाधार पर ही 
यह स्पसूप-वर्णन किया गया दे व डसढी छिप शक्ति से मनुष्य या देहपारों की कौनसी शक्ति 
था इसिट्िद मिक्ती है, इसडा संदंध दैदाया गपा है। इसमें कोई शक भहीं हि यद ढश्पणा इस 


अध्याय ४ : अवतार १११ 


खुज्ञ तथ्य पर पडी की गई है कि व्यक्त स॒प्टि अव्यक्त परमात्मा का एक रूप ही है और जीयात्मा 
परमात्मा का द्वी एक अंश है। ड है 
“अथम जगत्‌ की उत्पत्ति" के लिए उनके रजोगुण के अंश से अब्या हुए 
फिर वे आदि पुरुष दी संसार की स्थिति के लिए ( अपने सत्वांश से ) धर्म और 
ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले यज्ञपति विष्णु तथा तमोगुण के अंश से सर्ग-- 
सष्टि-संहारक रुद्र हुए। इस प्रकार निरन्तर उन्होंने प्रजा मे उत्पत्ति, पालन और 
संहार होते रहते हैं ।? ॥५॥ 
साख्य मवाबुसार सतच्च, रज, तम प्रकृति के तीन गुण हैं। वेदान्ती सत्‌, चित, 
आनन्द तोन गुण बह्म के मानते हैं। परन्तु कहीं-कहीं सक्त, रज, तम ये तीन गुण भी परमात्मा 
के ही मानकर वर्णन किया गया है, जैंसा कि प्रस्तुत शल्नोक में है। प्रकृति भी चूँकि, वेढ़ास्त- 
मत में परमात्मा की द्वी शक्ति है, अतः तस्वव: इसमें कोई अन्तर नहीं पढता । उत्पत्ति, स्थिति 
घ लय सृष्टि में तीन मियम अवाधित देस पढ़ते हैं । ये परमात्म-शक्ति के सूचक हैं। इनके तीन 
प्रतिनिधि--देववा मान लिये गये हैं और एक-एक गुण से एक-एक की उत्पत्ति कढ्पित की गई 
है। इनमें स्थिति, श्र्थात्‌ पालन विष्णुदेव का काम है, जो कि उत्पत्ति व संहार की श्रपेक्षा 
अधिक लोकप्रिय है। अतः समाज में विष्णु का महच्द ही अधिक है और अधिकांश श्रवतार 
इन्दींके माने गये हैं । ये शक्तियाँ ब्रह्म के संझरप रूप में अयतरित द्वोवी हैं। यह सारा विश्व भी 
महा का संकल्प ही तो है, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। इस “ब्रिस्मूतिं' को भगवान्‌ का तीसरा 
अवतार कहना चाहिए । 
यज्ञ का स्वरूप 
ड विष्णु को यज्ञपति कहा गया दै। परमात्मा को भी यज्ञ पुरुष कहते हैं। गीता में 
कद्दा है-मैंने पा के साथ दी यज्ञ की सृष्टि की है। अतः यहाँ दस बज्ञ का स्वरूप समम से 
ठो भच्छा । 
यद्द सृष्टि ही यज्ञ रूप है। पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए व उन्होंने सृष्टि रचना रूप यज्ञ कमे. 
आरम्भ किया | भागवत ( २६२२-२७ ) में स्वय अह्मदेव कद्दते हैं--“जब इस विराट पुरुष 
के नाभि-क्मल्न से मेरा जन्म हुआ तो इसके भ्रवयव्रों के सित्रा मुझे कोई और यज्ञ-सामग्री नहीं 
मिल्ली । तब मैंने उसके अवययों से ही यश्ष-पश्, वमस्पति, छुशा, यह यज्ञमूमि, यज्ञ्योग्य उत्तम 
काल, पात्रादि वस्तुएं, औषधियाँ, घत, रस, लोदा, स्टत्तिका, जल, ऋक्‌, यज्ञ, साम, चातुहोंत्र, 
यज्ञो के नाम, मन्त्र, द्विणा, घत, देवता, संकल्प, तनन्‍्त्र, गति, मति, प्रायश्चित्त भ्रौर समपंण-. 
यद्द समस्त यज्ञ सामप्री एकत्र की । इस प्रार उस पुरुष के अय्यत्रों से सामग्री एकत्र कर मैने 
उसोसे उस थज्ञ-पुरुष परमेश्वर का यज्ञन किया३? 


ः 

१ तब रुम्पूर्ण प्राणियों से गौरवान्वित हो तुम सब्तर्यियों से घिर्कर सब प्रकार को 

औषधि ओर सब तरद के छोटे बडे बीज लेकर उस विशाल नौका पर चढ़कर सूर्यादिक प्रकाश 

न रहने के कारण सप्तर्पियों के तेज से ही आलोक्ति हो निश्चिन्व माव से उस अलयकालीन जल 
में विचरोगे ।”? 

इन्ही बीजों के आधार पर नई सृष्टि उसन्न होती है। ( माग० ८।२४३४-३४ ) 


के 


११२ भागवत-धर्म या जीवन की इतार्थता 


यज्ष में चग्नि चौर श्राहुति--दो प्रधान वस्तुएं दोती हैं। भादुति अग्नि में जबबती ऐै-- 
यह यज्ञ की क्रिया । आाहुति पहती रहने से भगिन प्रज्वज्ञित रहती है। यद्द उसश्य फ्द् हुए। 
प्रर्येक बह्तु को कायम रखने के त्विए, प्रत्येक क्रिया को जारी रखने के लिए कुछ भोजन चाहिए। 
प्रत्येक प्रदार्थ निरंतर गठिशीछू है, अतः कुछ-न-कुछ खोता रददठा है। इस कमी को पू्ि परमएर 
शक्त्व--भगवान्‌ के भ्यय शक्ति भण्डार--से होती रहती है। उध्ीके यक्ष पर सब पद्ठा्य काएम 
रहते हैं और सृष्टि चक्र चलता रहता है । इसो तरद किया को प्रेरणा व च्ाकर्पण-दल्न चाहिए। 
दष्द भी उसे परमाश्मा से ही प्राप्त द्वोता है। यदह वन्द द्वो जाय ठो म जीव रदे न पदार्थ, न हाई 
क्रिया | यही यज्ञ दै! यह सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुभा है भौर इसका कर्ता होने के कारय 
३०08 यज्ञ पुरुष और इसको रघ्ता करते रहने के कारण उसकी पाश्चन-शन्दि विष्णु को पहुगी 
कद्दा दे । 
इस प्रकार यज्ञ दैनिक कम हुश्ला ! जो इस प्रसार अमारों की पूर्ति मित्य महीं झोते 
चे उसका क्ध भुगते दिना नहीं रद्द सकते जो कि दु.खरूप ही हो सकता है। पेह की यह में 
पानी भ सींचने से सूख ज्ञापगा व तुमको फन्न-्फूब-पत्ते ग्रादि न मिल्ेगे। व्चों को दूधम 
पिलाशोगे थो ये मर जायेंगे व तुम उनके सुख से वन्चित रह ज्ञाथोगे। इसका यह भी भर 
होता है--'दोगे को मिल्लेणा' या 'लेना हो को कुछ दो।' मनुष्य ने इंश्वर या प्रहति के यम 
से शिक्षा लेकर अपने घर या समाज में जो यश्ञ-प्रथा प्रचल्षित की उसमें उसका यद्दी उएश रहा। 
उसने देखा कि हमें परमात्मा से--उसकी भिक्न-मिन्न शक्तियों (देवदाभों) से हो भपने जीवन डी 
सब सामप्री मिछती है। हम उनझा ठपमोग करते हैं। यदि हम उसके इस झभाव की पूर्तिम 
करेंगे था बद॒क्षे में उन्हें कुछ न देंगे को दम उन्हें पाने के अधिकारी भ रहेंगे। ख्ेकिन झद देगा 
कैसे चादहिपु $ परमात्मा घ उनकी शक्तियों ठो मिश्नना टीरू, दौशर्ती तक भहीं। सिर्फ दो ही 
पसतुएं होती हैं जो उसकी प्रश्यत्त विमूति या प्रतीक कद्टी जा सबती दैं--सू्य भौर भगित। सर 
तक भनुष्य पहुच मह्ी सकता थ भ्रग्नि सूर्य रा ही तेज है। झतः अग्नि का ही धराभ्व उसने 
लिया। फिर उसने देखा कि भग्नि पदार्थों का रूपास्तर कर सझृता है। दम कोई भी पद ठप्तमें 
डालें यह भस्म कर देठा है, राख यहाँ रद्द ज्ञावी है भौर पदार्थ का प्राय था तत्द वायुमए्त्न में 
प्रवेश कर जाता है भौर टठेठ परमार्व-तरव में जा मिज्रदा है। भत यदि कोई पस्तु परमात्मावा 
देवठाझों तक पहुँचाना है तो उसका सरक्ष तरीक्षा उसे यश्ष था हवन ही मालूम हुघा । मनुष्य दे 
मन में मिप्त मिन्न इष्छाएं रहती हैं। उनझो पूर्ति के स्लिए्‌ भी यह यज्ञ का झवद्धम्दन काने श्रगा। 
अब यज्ञ में दो साषनाएं काम रूरने क्षगों--पुक तो सृष्टि चक्र को ध्रष्याहत चालू रखने के दिए 
परमार्मा के मिमित्त बचल्चि या भादुति देना। यह हुमा उसका निष्क्ाम झइमे। दूसरे अपने पु, 
दिक्त, सुर, ऐश्दर्य भादि री प्र/प्त के निसिए्त ; यह हुआ काम्पकम । 
इसी कहपना के झाधार पर पम्दमद्मापक्ष का दिघान हुआ। पोछे ढाम्यपक्ञ स्दार्द 
श्रधान होने के कारण देय समझा जाने ख़गा व इस्का असछी रूप कापम श६्ट गावा। श्र्पाद पा 
डि गृष्टि-उक्क को या संकुषित झर्थ में कहें ठो समाज-स्यवस्था था जीवन को चाजू रथते के दिए 
झपमी तरफ़ से दिया जाने वाढा त्यागमय कमे । 'बच्धि' था 'झादुति' जब दँचे उद्देश से, सेश, 
दरोपडार, दयामाय से की लाती है ठग यद्द स्याग-रूप होती है। यहाँ तक कि शरद तो बबिता 
*पराहुवि' का धर्थ ही त्याग! हो गया है। 'यज्ञा्प कमे करो! का धर्ध ही 'सेवा था श्याय-माद में 
कम कर हो गया है| गाधीजी मे 'यकार्थ अरणा दाठो! की पुरार इसी भाइता से प्रेरित होह 
राई दे । 


अध्याय ४ : अवतार च्श्३ 


“घर्म की पत्नी दक्षकन्या सूर्ति के गर्भ से भगवान्‌ ने शान्तात्मा ऋषिभेछ 
नर-नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्मतत्त्त को लक्षित करानेवाला 
कर्मत्याग-रूप कर्म ( सांख्य-निष्ठा ) का उपदेश किया और स्वर्य भी उसीका 
आवरण किया। वे, जिनके चरुणों की मुनिवर सेवा करवे हैं, आजकल भी 
(बदरिकाश्रम से) विराजमान हैं (१ (६॥ 

नर-मारायण के रूप में यह चौथा अयतार हुआ । परसा”मा सूच्म से स्थूज्ष व स्थूज्तर, 

अध्यक्त से व्यक्त व व्यक्ततर होता जा रहा है। ये अधतार सृष्टि रचना था विकास के एुकन्‍्पुक 
नवीन थुग के सूचक भी माने जाते हैं ! जेसे पुरुष-रूप होना एक युग, विराट रूप द्वोना दूसरा 
थुण, अ्रिभूर्ति होता तीसरा, व नर-नारायण-रूप होना चौथा | च इसी क्रम से आगे सममक सकते 
हैं। ब्रिध्नृर्ति के माता-पिता नहीं थे । नर-नाराबण के माता-पिता दें ॥ यद्व वह काल्न था जबकि 
मजुष्प-पंरया चहुठ दी कम थी, सब्ब वस्तुओं का सुपास था, न समाज था, न समाज की जटिल- 
ताएँ थीं, न उनके द्न-प्रपन्न आदि दोप दी थे। स्वमावतः द्वी दूसरा कोई करत्तोब्य न रहने से 
सलुप्य अए्मजीन रहा करता होगा और इस अदुमुत सृष्टि के रदयिता भगवान्‌ का दी दिचार- ८. 
चिस्तन करता रहा द्वोगा । 


सनातनधर्मियों का यह विश्वास्त है कि वे अमर है और आज भी बद्रिकाश्रम-- 
दिमालय--में निवास करते दैं॥ इसपर अविश्वास करने का सदसा कारण नहीं दै। क्‍योंकि 
कई सिद्ध पुरुषों ने आपदूअस्त भक्तों का संझ्ट दूर करने के लिए योग की प्रक्रिया से अन्षमय 
शरीर ले निकल्नकर प्राणमय शरीर के द्वारा दूर देशों में ज्ञाकर उन्हें दचाया है। आज़ सी विब्बत- 
चीन के ल्ामाओं में यह्व शक्ति दै भौर उसके अजुभवी ब्लोगों ने यद्द बात लिख रखी है ि ये 
ब्लोग प्राणायाम की सहायता से श्रद्षमय कोश से प्राएसय कोश को निकाल लेने की क्रिया सिद्ध 
कर लेते हैं । 


अन्नमय कोश प्रर्थिव शरीर को कद्दते हैं, प्रायमय कोश इससे सूचम रूप को । दमारे 
इस भूछोक की श्रपेष्ता सूचम और सूच्मतर क्योक 'सुचः और “स्व: है । आुवद्षोंक में रहने वाले 
जीदों में कामदेव, रूपदेव भौर अरूपदेव--ये तीन एक-से-एक ऊँची कोटि के देव दें। कामदेव 
प्राणस प्‌ शरीर रखते हैँ । सनोसय शरीरधारी देवों दक इनकी यति होती है । रूपदेव मनोमय 
शरीरधारी द्वोते हैं भौर अरूपदेव वासनामय शरीर-घारी श्र्थात्‌ कारण देदघारी होते हैं। 
अरूपदेव कभी-कभी सनोसय शरोर धारण करते दें, श्रणमय शरीर सहसा नहीं घारण करते । 

अछरूपदेवों को कोटि से भी उच्च कोटि के देवों को और चार श्रेणियाँ हैं। ये श्रेष्ठ 
देव अधमालाधिष्ठित देव हैं। उपयुक्त तीन-देव कोटियों से विशेष सम्बन्ध न रखने वाले एर, 
शध्वी, आप, वात भर तेज इन तत्त्वों पर स्वामित्व रखनेवाल्ले धार देवराज हैं । ये इन चार तत्वों 
के साथ पूर्व, पश्चिम, दुच्तिण, उत्तर, इन चार दिशाओं के भी राजा दें ! पुराणों में इनके धवराषू, 
विहपाक्त, विशद्धक और वैश्षवण नाम बताये हैं। इसके अधीन गन्धर्व, कुम्मक, नाग और यक्ष 
हैं, नो निम्नकोटि के देवदूत हैं । इन चार मद्दाराजाओं के दर्स यथाक्रम शुश्र, नीक्ष, रक्त भौर 
हैम र प्रत्येक धम्मंग्रन्थ में किसो-न-किसी नाम से इन शाजा-मद्राराजाओं का वर्णन अवश्य 

« इुआ दै। 


भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थदा 
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विधाता ने इन मद्दाराजा्ों को शरध्दी पर उष्पन्न द्वोनेवाले भनुष्योंझे झमोंदा 
नियन्ध्ण-कार्य सौंपा है। अर्थात्‌ श्थ्वो पर रहने पाले मनुष्यों की उच्नति के सूत्र हस्दींढे शो 
में हैं। भखिक्ष विश्व के जो कामदेय दैं उन्दें द्विपिद्ा कद्दते हैं। प्राथमय शरीताजे जीइ डे 
कर्मानुसार मुवल्लोंक में उसध्ला भ्रधिवास-झाल जब समाप्त होता है तय ये लिएिका देव इमड 
कर्माकम का द्विसाद देखने भौर उस जीव को भावी अनुसव छेत्र दिक्लाने के लिए दूसरे जन्म डे 
योग्य भाणमय शरीर निर्माण करते हैं भौर श्प्वो, भ्रप, वायु, तेश--इन चार तस्दोंके प्र 
पति देवराज लिपिका के उपदेशानुसार उस ज्ञो३ का अन्नमय शरीर गदढते ६। मनुष्य ढो दृप्दा 
झपाठरय दिया गया है भौर तददूसार बम-स्शतन्भ्य भो। इसक्िए भूज़ोक में भावर मनुद 
अपनी हृच्छानुसार सदसत्‌ कम करता हैं, फिर उन्हीं कर्मों के भनुसार उसका भावी इस्म 
निर्धारित होता है । ४ 

अग्नमय कोर से प्राथरूप कोश याहर निकल्न सझता है भौर इससे श्रप्नमय शोर शो 
असत्यता, प्रमेय, प्रमाण भौर प्रस्यण् चनुभव से सिद्ध होती है | भ्रप्रमय कोश का छूटना भ्र्षार 
कौकिक झृस्यु का होना भन्नमय कोश से प्राथमय कोश का निकछना है, उद्धम है, रापयु गहीं। 
इस प्रकार प्राशमय कोश की सरयता जँच जाने पर झग्मय व प्राथमप कोशों का परस्पर रिप्वे१ 
होगा र॒स्यु नहीं, किम्तु भवस्थाम्तर है, यह बात सामने भा जाती दै। प्राणमय-कोरा पे मगोमर 
कोरा, पिज्ञानमय कोश भर चानंद्मय कोश की परम्पया अजुभूति दोनेपर भीय--रिव के देरश 
को जानेंगा ही प्राणमप शक्ति के सिद धोने को फलधुति है। यद्द स्थूत्न शरीर प्राशमय शरीर 
चस्त्र दी है। झत. यदि मर नारायण झपने प्राणमप शरीर से झाज भी पिधमान्‌ हों हो भारदए 
नहीं । थी ज्ञानदेव ने जीवित समाधि दी थी। याद में पुरुमाय ने समाधि मन्दिर को शोजा 
और उनके साथ उनका समागम, बातचीत श्रस्तिद है। 

“ये अपने घोर तप द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं--ऐसी श्राशंपा फरके 
इन्द्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट परने के लिए कामदेव पो उसके दल-घल ये सद्दित नियुक्त 
जिया और उनकी महिमा न जानने फे पारण यह घदरिकाभ्रम में जारुर अप्सरा 
गण, यसन्‍्त, मन्द-सुगन्ध बायु और स्त्रियों फे कटाक्ष वाणों से उन्हें बीधने पी 
चेष्टा करने लगा।” ॥ज। 

कथा है कि सरन्‍्तारायण उत्पन्न होते ही ठप करमे चसे गये। जब हम ढिस्री पृ 

बात पर मन था शात्ति पृदाप्र बरने खाने दे तो शुरू में दूसरे संन्‍एप, विधार, सावता-भ्ष्यी 
शुरी सब प्रकार ढी--प्रदक्ष होने पी दै। रद्द रद कर ध्यान दृट्ता थे दूसती बादों ढो ८४! 
जाता है | हमारे मम में कई तरद का मम्पन भी चलता रहता है मिप्में भी भय व ढगौ 
अलोगमन के भाष आते दै। ध्यानावस्था में ये विधार, संरकर, मादमाएं या जिढ़ार सूर्त रूप मे 
आये जात पढ़ते दैं। साधक कभी कमी इमझे मय से भमिमूत हो जाता है, कभी उनके मोरों * 
प्रश्लोभभों के चक्र में पढ़ जाता €ै। इसी दशा का चेन पुराण्योमें पूर्रोत्त मैधे रपशों प बयां 
के द्वारा छिपा गया है । धुद को साधना के समय भी ऐसो पृत्तियों या विडारों ढे भाइमण रा 
वर्लेग बौद्‌-साहिए्प में मिश्वदा है। दस्त सद शनियों--देववाधों--का राजा है। घचष्पीवा- 
हाभ भराभ सब शालिए्‌-प्रेरथार्प उसे भपिरार में रहती एँ। ठसे पृदु सूइम विषम इह 
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समसिए। मैं एक संकल्प करके बेठा तो उसझी प्रबद्बता के अनुसार श्रदल तरंग वायुमंडल में 
डठी व उस नियामक यन्च्र--इन्द्र-की तरफ़ चत्नी। वहाँ मेरे मन की सुप्त संकल्प-व विकार- 
त्त॑गें पहले ही से बीजरूप में विद्यमान्‌ हें! उनमें ज्ञोभ-दलचल उत्पन्न हुई। इधर मेरे मन में 
दूसरे संक्ल्प-विकल्प उठने क्गे | उनकी तरंगे भी वहाँ पहुँदीं । इससे वे अधिरू जाप्रत होकर 
मेरी ओर दौडीं व मुझे प्रभावित करने ज्षगी । में अपने पूर्व संऋल्य में दृढ़ रद्दा तो यह बिकार- 
तर॑गें प्रभावहीन होकर शान्त दो जारैगी और मेरी ज्ञय या सिद्धि हुई समझी जावगी। यही 
प्रक्रिया इस रूपक के द्वारा बताई गईं है। साधना में प्ले प्रिय वस्तुओं से बिछुडने को कढपना 
ज्यादा जोर मारती है। पीछे अनिष्ठ, भय आदि की कल्पनाएं | पहले प्रिय वियोग, पीछे अ्निष्ट 
योग ही स्वाभाविक मालूम होता है। संसार में मलुष्य को प्रिय लगने वाली व मोद्ति करने - 
वाली बस्तुए काम-प्रधान ही रहती हैं। इसीब्विए अप्सराशों व उनके साथों वसन्त श्राद्रि की 
चढ़ाई का बर'न पहले आठा है। इन्द्रदेद भी पहले शायद्‌ मीठा जहर देना पसन्द करते हैं । 
“जो गुड़ दोन्हें ते मरें माहुर काहे देय ।? 
“इन्द्र की कुचाल को जानकर कुछ बिस्मय करते हुए आदिदेव नारायण 
ने भय से कांपते हुए उन क्ामादि से हँसकर फहा--हे मदन) है मन्द मलयमारत, 
हे देवाज्ननाओ, डरो मत | हमारा आत्िध्य स्वीकार करो । उसे अहण किये बिना 
ही आकर हमारा आश्रम सून्ा न करो ।05॥ 
जब अप्सरादि का हमला हुआ वो नर-नारायण फौरन सचेत दो गये । विकार या शत्रु 
के सुकावले के दो दी तरीके दैं-या तो उसे खरेद दिया जाय या दजम कर लिया जाय । खदेदने 
में श्रधिक संद्वारक वक्ष की व हजम करने में अधिक क्षमा-वल की जरूरत दै। नि.सन्देद दूसरा दल 
अधिक श्रेष्ठ ब सात्तिक तथा उभय पक के लिए हितकर दै। नारायण ने प्रतिकारक की भूमिका 
अहण्य करने के बजाय अतिथि-सत्कार करने वाले यजमान की भूमिका ली। उनका तिरस्कार करने 
के बजाय उनका स्वागत किया | उनसे शक्ित और भयभीत होने के बजाय उलदा उनको अमय- 
दान दिया । उनको छद्ध करने की अपेक्षा ल्ाज्जित करके अपने वशीभूत करने का मार्ग 
ग्रददण किया । . 
जब हम किसी सप्पुरुष काकाम दिगादने जाते हैँ तो ऊपर से चादे कितना ही बल 
प्रदर्शन का आविर्भाव दिखाया जाय भीतर से हमारा सन भय-शक्लित्र रहता है। यही अवस्था इन 
देवांगनाओं की द्वी रदी थी । ऊपर से अपने स्वामी इन्द्र की आशा परात्चत करनी थी, * डिसन्‍्तु 
भीतर से उनका हृदय कांप भी रद्दा या 3 
“हे एाजन्‌। अभयदायक दयालु नासयण के ऐसा कहने पर लंज्जा से 
सिर झ्ुकाये हुए देवगण करुण स्वर से इस प्रकार बोले--हे विभो; आप माया- 
तीत और निर्विकार हैं तथा आत्माराम घीर पुरुष निरन्तर आपके चरण-कमलों 
की वन्दना करते हैं। आपके लिए यह कोई आश्चये की घात नहीं है कि स्वये 
अविचल रहकर हम अपराधियों के प्रति भी इतनी डदारता का परिचय दे 
रहे हैं ।ाधा 


११६ भागवत-धर्मे या जीवन की झतायेता 


नारायण की उदारता या भ्रविचत्वता से इन्द्र के चे गण जग्तित हो गये। उन्होंने देषा 
हि यह कोई असाधारण पुरुष, अवतारी विभूति है | ऐसी भावना से वे उनकी स्तुति करने छगे। 


“जो आपके ही सेवक हैं उनके माने में देवगशण अनेक विध्न उपस्थित 
करते हैं; क्योंकि वे उनके धाम (स्पर्गलोफ) को लांघरर आपके परमपद को प्रा 
होते हैं और उनके अतिरिक्त जो केवल क्मकारड में लगे रहरर यज्ञादि के द्वारा 
देवताक्षों को उनका भाग देते रहते है उन्हे कोई विष्न नहीं होता तथापि यदि आप 
उनकी रक्षा करने लगते हैं ठो वे भकजन समस्त विध्नों फे सिर पर पैर रख देते 
हैं. (और अपने लद्य से भ्रष्ट नहीं होते) |” ॥१०॥ 

अब उन्होंने शसक्ी बात भी भ्रक्ट कर दी | सत्य का यददी प्रताप है। उमा में शा 

शुण है। अपराधी अपना रहस्प द पश्यन्त्र खुद ही आपके सामने खोल देता है। भापक्ा भप्ए 
दान उसमें कुछ भो न डदिपा रखने को प्रवृत्ति पैदा काता दै। ये देवठा भक्तों के सार्गे में प्रेह 
बाधाएं खद्दी करते दे, क्‍योंकि उनके लोक को संघ कर वे चागे बदना चादते हैं। इसका साबा' 
रण अधथे यद्द हो सझुता है कि जब साधछ या भक्त अपनी उप्चतरि करते हुए हेये से भी उप 
उठता दै तो स्वर्ग के प्रलोम॑न उसे थोड़ी देर तक रोकते दें । 

यहाँ भक्ति की श्रेष्ठता भौर कम-काएड की कनिष्ठठा भी बताई गई है। यज्ञ यागरे 

करके जो देवठाबं को उनका भाग दिया करते हैं उनसे देवता सन्द॒ुष्ट रहने ६ । जो सौधा ए? 
सएमा को भजते हैं उनके मार्ग में वे दिप्न पइ/ करते हैं। इस भकार यश याग ये देवताओों दो 
भोर से ध्यान दृटा कर पुक परमास्मा को चोर दी ध्यान देने का संझेत मागदतकार करते हैं द्रौर 
इन विभ्नों की परवा मे करने का चारदासन भक्तों को देते हैं, फ्रोंफि खुद भगवान्‌ उसऊ 
रत्ह दैँ। 

“तथा कुछ लोग (जो तपस्वी होने पर भी आपके उपासक नहीं हैं, अपार 
समुद्र फे समान भूस, प्यास (शीत, प्रीप्म भर चर्षा) तीनों पाला के गुण यायु 
तथा रमना और शिश्नेन्द्रिय के बेगों यो पार बरके भी निष्फल ओध के यश मे 
हो जाते हैं । मानो (समुद्र पार करके) भी गौ के खुर वरारर गइदे मे हथ जाते 
ओए ्यपनी झठिन तपस्या को भी सगे बैठते हैं।"एश१७ 

इसमें तपरपा से भक्ति की श्रेप्ठदा यताई गई है । तर की सिद्धि से ध्ाप्तः भभिमात 

और दमिमान के धवमान व ब्ररदेश्ता या चाहा के उल्जंघन रूरने पर क्ोप दापद होता हु 
देखा जाता है । इम्द्िप तथा मन के देयों का दमन काने के क्लिए थे माना प्रकार के कज्ेश इर 
सपर्मों को साधना करते हैं । पसस्यु आपको भ्िझूपी श्निग्पठा द्वदय में मे १३ने के कारण छोष 
के वशीमूत दो चपनी तपध्या परवाद कर देते हैं। भक्त तो सुद दी घपने को ध्वहर व रत्न 
समझा है, शिए सगवाद्‌ का बाद दस्त उसके सिर पर रहता है, अठ उसी भत्ति शषा नी 
जा सश्तो, यह अमिप्राय दे । 


“उनके इस प्रकार स्तुति परने पर नारायण ने उन्हे विचिग्र यसत्राले' रों से 
मुसग्नित, 'अदूभुत रूप-लावण्यमयो अनेर स्वियों अपने ऋाथय में से परी 
हुई दिखलाई।ए ॥हना 


अध्याय ४ : अवतार श्श्ऊ 


यह नारधश्यण कौ भोग-तृप्ति या अ्रनासक्ति का दृश्य है। अप्सराएं उन्हें मोहित करने, 
त्पोभ्रष्ट करने के लिए आई थीं। उन्होंने दिखाया कि तुमसे सी बढ़कर सुन्दरियाँ मेरे यहाँ 
मौजद हैं, में उन्हीमें सोद्ित नही हैँ तो तुम्दारी कया कथा ? तुमने शत जगइ आकर आक्रतण 
किया--अपना माया-जाल फैलाया। 

“साक्षात्‌ लक््मीजी के समान रूपवती उन स्त्रियों को देखकर उनके रूप- 
लाबण्य की महिमा से कांतिहीन हुए वे देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से 
मोहित हो गये ।? ॥१३॥ 

दिन्दू-धर्म साहित्य में लच्छी व मोद्िनी दो स्त्री] रूप तथा कामदेव ८ करीकृष्ण पुरुष 

रूप सोंदर्य के प्रतिनिधि माने गये हैं । कच्मी शुद्ध सात्विक सौंदर्य की व मोदिनी कामुक सोंदर्य 
की मूर्ति है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण शुद्ध व कामदेव कामुक सौंदर्य के रूप हैं! मनुष्य ने नाना 
वर्ण आकृति रूप सृष्टि में अदुभुत सोंदयं देखा । योगियों ने ध्यान और समाधि में अनन्त तेज व 
सौंदर्य क। अनुभव क्या । तो यद्द सौदयं आया कहाँ से १ ऐसा सुन्दर रूप-रंग-तेज निर्माण 
करना मजुष्य के बछ् का हो था नहीं | नील-नभो-मंदत्त में रंग बिरगे और चित्र-विचित्र आकार 
वाले यददक्लों की, विजक्नी की चमक की, इन्द्र धनुप री, रात के समय चमझने वाले लाखों 
सर्णिमय॑ रश्नदीप जैसे तारों की क्रमगाहट की, सूर्योदय व सूर्यास्त कालीन रमणीय इश्पों को 
सुन्दरता का चित्रण अभी तक कोई कर सका है ? इनका चितेरा तो वद्द विश्वनिर्माता दी दो 
खह़ता है और यद ख्ोंदय-सतासग्री भी--स्रष्टि सासप्री सी उसने श्रपने सें से हो प्राप्त की है । 
“पत्‌! कज्ञा से हृब्य, (चित! कल्ला से प्राश-रस लेहर “आनंद” अवस्था में उसने सौन्दुर्य-सृष्टि की 
है। इस सत्य को सामने रखकर मलुष्य ने अपनी साते बुद्धि-शक्ति खर्च करके स्त्री श्र पुरुष में 
भगवान्‌ की पूर्वोक्त सुन्दर सूर्तियाँ--अमिव्यक्तियाँ--चितद्नित की हैँ | रूप और रंग को विचिन्नता 
का को समस्णयात्मझ प्रभाव सन पर पड़ता दै वही सौन्दर्य है। उससे जो अ्त्नौकिक भानंद प्राप्त 
द्वीवा है उसे साहित्य-शास्त्र में “एस कद्दते हैं। शुद्ध छौन्‍दयय की प्रतिनिधि और सृष्टिपाक्मर 
विष्णु की पत्नी--शक्ति--होने के कारण उसे सब माठ्स्थानीय मानते हैं । 

“दव अति दीन हुए उन देवानुचरों से नारायण ने हँसते हुए कदहा--इनमे 
से क्सी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो, स्व्रीकार कर लो, वह स्थ्गेलोक की भूषण- 
रूप होगी।” ॥१एा 

अरब उन्होंने राजा इन्द्र को भी छूकाने या लक्ित करने का उपाय किय्रा। कहा--इनमें 

रे एक अति सुर्दरी को तुम लोग स्वर्ग में ले जाओ । वद उसझी भी शोभा बढ़ावेगी । 

“तब वे देवदूत 'बहुत अच्छा” कह उनके आज्ञानुसार उनमें से अप्सराओं 
में श्रेष्ठ उर्वेशी को आगे कर प्रभु को भ्रशाम करने कें?उपरान्त स्पर्गलोक को 
चले गये 7 ॥१श। 

“र्वगे में पहुँचकर उन्होंने देवराज इन्द्र को प्रणाम कर सभा से सब 
देवताओं के सामने भगवान्‌ नारायण का बल और प्रभाव कह सुनाया । उसे 


शरद भागवत-धर्म या जीवन की रतार्धवा 


मुनकर इन्द्र अति भयभीत और पिस्मित हुआ |” ॥१ 
हो पड्यन्त्र को इस प्रकार उिफल देख इन्द्र केवज्न विस्मित ही नहीं सयभीत हो 
गया । दूसरों से खासकर सरपुरषों से जो इर्ध्या करते हैं. भौर उनके कार्यों में रिप्म डाज़ते ६ 
उनको अन्त में पद्दी दशा होती दै। वे भ्रपने,इस पापश्त्य चौंर सापुरप के प्रभाव-बह दो 
/देखइर मीतर-दी-मीतर डर जाते हैं । 
“इसी प्रवार हँसावतार लेकर भगवान्‌ अन्युत ने आत्मशान का उपदेश 
क्या | तथा दक्चाजेवय, सनक, सननन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार और हमारे पिता 
औ ऋषभदेवजी--ये सब भी जगत्‌ के कल्याणार्थ लिये भगवान्‌ विष्णु के 
कलावतार ही हैँ । इनके अतिरिक्त ध्यप्रीव अवतार में भगवान्‌ मधुसूदन ने येदों 
का उद्धार क्या ।7 ॥९७॥ 
पुराणों में कुछ २४ अवतार माने शये हैं। १-विराद्‌ पुरप (नारायण) २-श्का, 
३ई-सन$, समन्दन, सनातन, सनश्कुमार, ४-तर-नारायणं, २*-कपिल, ६-दरक्ताप्रेय, ५-सुप्ण, 
घ-दयमरीत, -ऋषम, १०-एथु, ११-मरस्य, १२-दूम, १३-६ंस, ॥४-घन्यम्तरि, १३-यामन, 
१६-परशुराम, १७-मोहिणी, १८-४सिं्ठ, १६-बैदस्पास, २०-/म, २३-बछराम, २२-ह८७, 
२३-चुद, २४-करिक (मारी) ये स्लीलावतार कट्दे जाते हैं। यों का, श्वमार, कार्यदारण 
रूपा प्रश्ति, मन, पम्चमूत, अद्ंंकार सरवादि गुण, इन्द्रियाँ, अक्ञाएद्र शरीर, मह्ाएंड का भमि- 
मानी दथा सम्पूर्ण स्थावर जंगम जीव भी उसी पुरप के रूप (भाग० २।७३४१-४२) था भतार 
ही है| इन्हें तरवावतार कद सकते हैं । इन २४ में १० प्रधान चवतार हैं. जिन्हें पिडास-ढम से 
इस प्रकार रख सकते हैं--(१) मरस्य, २--ष्छुप, ३--यराद, ४--हृसिंहद, र-वामन, 
६--परशुराम, ७--राम, ८--श्ष्ण, ९--३८, १७५--झछ्कि 
वैच्णव (पांचरात्र) मदानुधार भगवान्‌ जगत्‌ के परम मंगम्न के ध्विप भपने ही भाष 
बार रूपों की सृष्टि करते दें (3) ब्यूड, (२) पिभव, (३) भचादितार, (४) भस्तपर्मी भषठार। 
"ब्यूद! में वामुदे4, सड्ृपेण, प्रइुन्न, भगिसद चार तरवों का समावेश होता है। वासुे३ (सबमें 
बसे हुए परमार्मा) से सकरपण (जोय) की उरपत्ति होती है। संहुपंण से प्रध मम (मम) छी तथा 
उससे ग्रनिस्द (धर्दकार) की। यही “चमुस्यू'ह सिद्धान्त” प्राण्थरात्र का विशिष्ट विद्वास्त माता 
जावा ै। 'विभव' का अर्थ अवतार दे जो संता में ३३ मामा जाता है। विभव दो प्रधार के 
होते हैं (क) “मुख्य! शिमडी उपासना मुनि के स्विए ढी जाती है तपा (स) 'गौण! मिनढ़ी पूजा 
मुक्ति के वास्‍्ते की जाती है| पदुमनाय, भ्रुप, मधुसूदन, कपिक्ल, श्रिपिक्रम झादे की गयबा 
भविक्रतर! में की जाती है। 

अर्चछादर्तार-- पाशरात्र डिधि से पदिश्र छिपे शाने पर प्रस्शारि ढी मूर्तियों माशर्‌ 
# अझएठार मानी जाती दैं। सर्य साधारद की पूषा में इनका उपयोग दोता है। इशडों झर्चादतार 
बहते दे! 

अस्कर्यामी--भगवान्‌ सब प्राथियों के दतपुरधरीड में दास करते हुए इसडे सम 
प्यारा के शिघापढ़ हैं। वह इस्तयासी रूप दै। 
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जो अवतार कक्चारूप से होता है उसे कल्लावत्तार कहते दें। ज्ञो भगवत्‌ शक्ति हमारे 
ज्गत्‌ की केन्द्रस्थर है वह पोडशकला! की समष्टि मानी गई दै। इस कल्षा-रूपी शक्ति से जितनी 
कलाओों के विकास को लेकर अरयवार दोता है उसे कल्लाइतार कद्दते हें। पुकु या अनेक कलाओं 
के विभिन्न अवतार हो सकते हैं। कन्ना की अपेक्षा भी जो न्‍्यून शक्ति का आविर्भाव होता है उसे 
अंशावतार व अंश की अपेक्षा भी न्‍्यून शक्ति के अवतार को विभृत्यवतार कहते है ! 

स्वयं भगवान्‌ के प्रादुर्भाच को विभवावतार कहते दे जिसके दो भेद दैं--सुख्य व गौण। 
मुप्य विभव साछात्‌ अवतार व गौण विभव श्रावेशावतार । आवेशावतार के भी दो भेद ह-- 
4-शक्त्यावेश--आवेश काल में वेचक्क शक्ति का विकास होता है--और २-स्वरूपावैश--भगवान्‌ 
अपने अप्राकृत विप्रद समेत किसी चेदन शरीर में आएंविष्ट दोते दें 

इसी ठरह वल्पावतार भी जो कल्प या युग की श्रावश्यरुता के अनुखार द्वोत्म दे व 
अर्खावतार भी हे । जिस अर्चा-सूर्ति में विश्वासी श्रद्धा-सम्पन्न भक्त भगवान्‌ का आविर्भाव 
चादह्वता दे उसमें वे आविभूत दो जाते हैं । पौराणिक घारणा के अनुसार श्रीकृष्ण पूर्ण घोडश 
कल्नावतार माने जाते हैं। है 

आधुनिक विघारों के अनुसार मद्दापुरुषों को आगे की समन्‍्तान अत्रताररूप में मानने 
ज्षगती है । 

अवतार की उपयोगिता के बारे में परमहंस रामकृष्णदेव कहते द--““जहाज खुद 
अनायास जाता ही है । सपथ-साथ बडे बडे बोटों को भी स्वींच ले जाता है ! इसी प्रकार जब 
महापुरुष अवतार लेते दें तब वे भी भ्रनायास बद्ध जीवों को खींच ले जाते है 7? 

“ढ़े-बडे शह्ृतीर जब बहते है तब कितने ही मनुष्य उनपर चढ़कर चले जाते हैं । थे 
नहीं डूबते । पर एक तिनके पर पुक कौरा भी बैठे तो वह दब ज्ञाता है। इसी प्रफार ज्व महा- 
पुरुष शआते हैं तो उनका आश्रय लेकर कितने मनुष्य तर जाते है ।” 

“परेल का इंजन साज्ष से भरी गाडियों को अनायास खींच ले जाता है । ऐसे द्वी अवतार 
भी पाप से क्दे जीवों को श्रनायास सुक्ति की ओर खींच ले जाते हैं ।? 

“जो राजा होता है उसकी अमरदारी के सिक्के चल्तते हैं। वैसे ही जब जो अचतार 
दोत है तद डसीके आदेश के अनुसार चलना चाहिए | इसमे झटपट काम बनता है।”! 

“प्रलय-काल मे मल्यावतार लेकर मजु, प्रथवी और ओपधियो की रक्षा 

की | चसह-अबतार में जल मे डूबी हुई प्रथ्वी का उद्धार करते समय दितिनन्दन 
हिरण्याक्ष का वध किया, कूमबतार में समुद्रमन्थन के समय सन्दराचल को 
अपनी पीठ पर धारण किया तथा (हुरि-अबतार) में अपनी शरण में आये ब्राह- 
अस्त आते गजराज़ का उद्धार किया (९ ॥१८॥ 


“उन्हीं भगवान्‌ ने (मिन्न सिन्न अवतारों से) किसी समय समुद्र से गिररुर 
स्तुति करते हुए तपस्या से अति क्षीए-शरीर ऋषियों को वचाया (अथवा ग्रोष्पद- 
सात जल से डूबते तथा स्तुति करते हुए बालखिल्यादि ऋषियों का उद्धार किया) 


ह्म्० भागवत घम्म या जीवन वी झतार्धता 


चूउयथ वे कारण बद्यहत्या के भय से छिपे हुए इन्द्र की रक्षा को तथा दानवों ऐे 
द्वारा बन्दी बनाकर रसी हुई देवताओं वी अनाथ स्त्रियों को छुड़ाया और शर्म 
अवतार में सच्जुनों को अभय करने के लिए द्वैत्ययात्र हिरएयक्शयप या बंध 
किया! ॥ १ 
*डेवासुर संप्राम में भगवान्‌ ने देवताओं के लिए दैत्यों का चध करे 
बिभित सन्वन्तरों' में अपनी शक्ति से प्रिभुवन की रक्षा वी | फिर वामन अवतार 
लेकर भिज्ञा के छल से इस प्रथिर्री री दैत्यरात् बलि से लेरर देवताओं_पो 
दिया ।! ॥>णा 
“मगुकुल से देहयचश को नष्ट करने के लिए अग्निरूप परशुराम अयत्तार 
लेकर उन्होंने २१ बार प्रथ्वी को ज्ञत्रियद्दीन कर दिया। फिर जिन्होंने रामावतार 
में समुद्र का सेतु बाँधा ओर लफ् के सहित दशशीश रावण या नाश क्या/॥स्शा 
भूमि वा भार उतारने के लिए अय वे ही अजन्मा* हरि यदुकुल में 
श्रीश्प्ण रूप से अवतीर्ण होकर ऐसे अदभुत फर्म परेंगे जो देवताओं के लिए 


१ पौराणिकों के मवानुसर चारों युग--हव, नेता, द्वापर श्रौर कलि>न्‍्यों एक 
सौकदी कइलादी दे जिसमें ४८०० दिव्यवर्ष पृत २, ३१६०० भ्रता कै, ६४०० द्वापर के चोर 
१२०० यलियुग क भमने जते ६ 2००० नीवड़ी या श्रथोए्‌ ८ अ्रव २ पराड यपे का अष् 
या एक दिन और द्रव वी थी बड़ी एक राव द्वोती दे । बद्वाजी या दिय सु'ष्ट का रिथितिन्याल हे, 
जिसे बहप बहते ६। इसमें ?४ मनु शे जे द। अ्रत प्रायेझ मतु 3१ इजार चौगड़ी से बुछ 
अधिक समय (७१७४ चौकड़ी) तथ अपना श्रपा भर घवार भोगता है | प्रत्येष मय तर में मत 

6 मनुयशी रपतिंगश, सप्तर्षि, बता, इन्द्र ठपा उनके श्रयायी गन्पयादि साथ-साथ ही श्रपता 
अधिकार मागते ६ । 

मौचूदा कहप याराए ये याम से प्रसेद्ध हे । इस समय वैयस्यव मयाधर चला रहा है 
और “पत्नी चौड़ी का कलयुग बर्तमान है । 

इस समय उसर्यपुत्र येवस्‍्वरत मनु ई चिनफा यह शाठपा माय तर यढ़मात है। प्रथम 
मतु सयायम्भर थ। उनके भय तर कमरा स्पारोयिप, उत्तम, रैयव थऔ्रीर चास्ण हुए। विर 
चिपरयत । 

२ "हू महाभागगण, शाप शोक य करें ) शाप भोरष्णा द्व का शीम ही छाप पाते 
टसेंग । ईंपय से ब्याप्त श्रीय के समान ये समी प्राशियों के दर त करणों में स्थित हैं ।7 

मगयान्‌ भार हैं, उपका प्रिय या थइत्रय नहीं हे, ये समदरी ैं। इसलिए 
उ डी दृष्टि में काई उत्तम, चथम या असम मी नही है ।" 

«“उपड़ी मे काई झाता हे, | विता है, नश्पी है, पषुत्र दिए, ये चरया है य 

परगषा हे और व ६ या उसका जम्म है।” 


अध्याय ४ ; अवतार श्२१्‌ 


भी दुष्फर हैं। आगे बुदधाबतार लेकर यज्ञ के अनधिकारियों की अद्िसावाद से 
मोहित करेंगे और कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार लेकर शुद्र-जाति के 
र्जएओं वए बध करेंगे ए! एण्रा 3. 
कृष्णावतवार के लिए भविष्यत्‌ काल को क्रिया का श्रयोग किया गया है । जिससे 
सूचित होता है कि भागवत्‌ की रचना रामाबतार के बाद व इृष्णावता8 के पहले की गई है । 
इतिदवासदेसाओं का मठ है कि छठी सदी में गुप्त राजाओं के समय में दिन्दू धरम का पुनरुद्धार 
करने के लिए सब पुराणों का नवीन संस्करण /किया गया था व प्राचीनता की छाप बिठाने के 
लिए भविष्यत्‌ काल की क्रिया का प्रयोग किया गया; क्योंकि दुशम स्कन्ध में सारे कृष्णाधतार 
को ब्लीलाएँ भुतकादिक किया में दी क्षिखी गई हैं। ऐतिदाप्रिकों का यह भी मत है कि व्यास 
कई थे । जो भी कथा कद्ददा या पुराण लिखता वह ब्यास कहलाता था | ध्यक्ति का नहीं, बल्कि 
गही था पद का नास व्यास! था । सम्भव है, सिन्न-सिक्ष कालीन कई ध्यासों ने मिल्धकर भागवत 
रची हो या उसे वर्तमान रूप दिया दो । 
“हे महाबाहो, अतुल कीर्ति विश्वनाथ भगवान्‌ हरि के ऐसे ही अनेक 
. जन्म शौर कर्मों का महात्माओं ने वन किया है।” ॥२३॥ 


“इस लोक में उनको कोई कम नहीं करना है! तथापि सावुओं की रच्चा और केवल 
प्रीडा फरने के लिए ही वे उत्तम (दिवादि सात्विक) झधम (मत्स्यादि तामत) और मिश्र (मनुष्यादि 
यजस) योनियों मे शरीर धारण बरते हैं? ता 

“वे झजत्मा भगवान्‌ पस्ुतः गुण-रहित हैं| तथापि केवल लीला के लिए सर्प, ,रज 
ओर उम इन दीन गुर») को स्वीकार बर्ते हैं तथा गुणातीत होकर भी वे माया के गुणो से ससार 
वी रचना पालन और रदार किया करने हैं ।? (माग० १०४६ ३६ से ४०) « 


ब्य् 
७. 


पॉँचनाँ अध्याय 


पूजा-पिधि 
[ इस अप्याय में राजा निमि के शेष दो प्रभों का--भक्तिद्दीनों यी दशा मैंसी होदी 
है !! और “विस सुग में विस प्रकार भगवान्‌ या पूजन परना चादिए'--उत्तर क्रमशः चमत 
और वरभाजन ने दिया दे। जो वर्ण धमानुम्रार कम नहीं यरते हैं। मुफ-स्‍्वार्थ, श्रभिमान में हो 
चूर रहते हैं या जो हिंसात्मफ यश-पराग में दी इथे रहते हैँ उनकी दुर्गंठि बताई गई है। फरमाजन 
मे क्या कि सतयुग में मगयान्‌ यी उपासना शम, दम ओर तपस्या के द्वारा, भेता में येद भयोरप 
बर्मकारइ यी विधि से, द्वापर में वेदिक श्रीर तासितिक विधि से, ध््चन द्वारा तथा यलि में 
सवी्वन-प्रधान यज्ञों द्वारा यी जाती है। कलि में माम-छ्तीर्टन ही मुगमता से मुस्ति दिलाता 
है श्रौर यदि 'प्रमुरकत भक्त से अ्रवस्मात्‌ योई निपिद कर्म भी हो, जाता है ठो उसके हृदय मे 
विराजमान्‌ प्रभु उन सबया सा्जन पर देते हैं| तदनुसार इन धर्मो पा चायरण परते हुए इधर 
राजा निमि परमयद को प्राष्ठ हुए और उधर ममुद्देव-देववी मोहरहित है गये | ] 
राजा ने फ्दा--“हे आ्रात्मज्ञानियों में श्रेष्त मुनिगण, ज्ञिनयी यामनाएँ शान्त 
नहीं हुई भर इन्द्रियों भी जिनऊे यश में नहीं हैं तथा जो प्राय, भगवान्‌ दृरि या 
भजन भी नहीं करते, उनकी क्या गति द्वोती है १” ॥९॥ 
घमस योले--'“भगपान्‌ श्रादिषु्पष के मुस, याहु, जदइ॒प और घरणों से 
सत्यादि गुणों फे अनुसार आश्रमों वे सद्धित प्रयरू-प्रथय प्राक्षणादि चार यर्ण 
उत्पन्न हुए ।7 ॥२॥ 
इस रूपक का मूद्षाघार “म्राष्णोडस्य मुणमासीत बाहुराशस्प हृत'। उस्यदृध्प 
हद वैरपः पदुम्यां यूद्दों भ्रजायत' पुरुष खूक्त का यह मतन्र है। सनुस्/ि में इसी धा धनुशार दिएा 
गपा है। "सर्यस्यास्यतु सर्गेरय कर्माप्पकरपयद” विष्यु पुराण में रुदा हैं-- 
धराह्मणां चत्रिया चैशवा' शुद्धातव द्िजापत्तमा) 
पाशेसवच. स्पन्चतों मुखतश्यव समुद्ता'॥ 
कई छ्ोय इसका शब्दार्थ छेडर चगर्थ था भदुदिंगग्य ग्र्य काके बृपा बाइ-विदाद शहते टैंव 
शाप्त्रार्थ करते हैं। इसदा भादार्ष तो यह है ढि जैये सारे शरौर में मु थे और ज्ञान रपातीप 
है उसी प्रचार समाज-रूपी शरीर में माह सेष् है, शान प्रात है च्यौर टपहय रपाव उँचा है; 
हिस प्रहार बाह शरीर डी रचा में व भिन्न-मिश्र सरदायों में काम घाती है घत दकछ दो पुर 
चर महषदपूर्ण है, उपी तरद समाज में कद्रिद दाहु रपानोप है, समाज दी रचा, पीहिएों रा 
3 साण इनढा काम है भौर वे दर या सत्तारधाव दें। जिस प्रदार शरीर हाँपों वर राद्ा रहठा है 


अध्याय ४ : पूजा-विधि श्र३ 
उसी तरद्ट समाज का पोषण चैश्यों द्वारा होता है अतः समाज के स्तस्म--जंघा--स्थानीय हैं 
ओर अर्थ घत-सम्पत्ति-प्रधान हैं एवं जिस तरह पाँव शरीर में दौढ़ घूप कर द्वी काम करते हैं 
और सारे शरीर का बोर उठाते हैं उसी प्रकार जो शारीरिक श्रम्न-प्रधान हैं और जिनकी सेवा पर 
सप्ताज टिका रहता है वे पादस्थानीय श्रम प्रधान शुद्ध हैं । 
प्रकृति या परमात्मा के--स्रत्त्द, रज, तम--तीन गुणों के अज्जुखार मनुष्यों में भी तीन 
मुस्य प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुईं । सत्वगुण व्यवस्थिति, नियम, या 8 न-प्रकाश प्रधान है। झतः 
समाज में जो पठन पाठन-प्रिय, धर्म ज्ञान में रुचि रसनेवाले थे वे सठोगुणी माने गये और ब्राह्मण 
' ऋद्क्वाये, जो बल्न-क्र्या प्रधान थे वे उतन्निय; जो सुख भोगामिलापी थे वे वैश्य की श्रेणी में रखे 
गये थ क्रमश: रजोगुणी तमोगुणी कददलाये । जिनमें कोई विशेष प्रवृत्ति, संस्कार या गुणों का 
प्रादुर्भाव या विकास नहीं दीख पढ़ा वे “शूद्ध! नाम से संत्रोधिव हुए और शरीर-अ्रम-प्रधान गिने 
गये। यह व्यवस्था सृष्टि को उत्पत्ति होते ही बन गईं होगी ऐसी बात नहीं है। जब समाज 
काफी आगे बढ़ गया है, उसके काम व जटिल्वता बढ़ने कमी है और कार्य-विभाग करने और 
कार्य का उत्तरदायित्व भिन्न-भिन्न ल्लोगों पर सोपे बिना समाज में व्यवस्था नहीं रहने छमी द्वोगी 
व समाज की उन्नति रुक गई द्वोगी तव यह स्यवस्था बनी दे। चूँकि सब प्रकार की प्रेरणाएँ 
मलुष्य को भगवान्‌ के चिस्समुद्र से ही मिल्लती हैं और मगवान्‌ का विव्यु-संककप--स्ष्टि का 
कल्याण व उन्नति करने वाला सऊदप--सदा सर्वन्न प्रवर्तित ही रहता है, श्रतः यह ब्यवस्था 
भगवान्‌ ने बनाई--देस्ाा कदने की प्रथा पढ़ गई है । करत त्व का ऋमिसान खुद ने मदद करके 
परमात्मा को सौंपने की निष्छाम भावना ने भी इसमें काफ़ो कांम किया है । 


चार बर्ण तो समाज की कार्य-ब्यवस्था की दृष्टि से हुए। इसके साथ ही इग्नक्तिगत 
जीवन की उन्नति के क्विए भी आश्रम-व्यवस्था अह्मचये, ग्रहस्थाश्रम, वानप्रस्थ व संन्‍्यास-- 
चलाई गईं । सौ वर्ष की मनुष्य की शायु मानकर २६ ३२ वर्ष के चार विभाग कर दिये। जो 
मलुष्य-जीवन में उत्तरोत्तर विकसित होने वाल्ली चित्तदृत्तियों के अलुशीक्षन के झाधार पर बनाये 
गये । युवावस्था व कामविकार के परिषुष्ट द्ोने के पदले तक की श्रवस्था में विधाध्ययन व शरीर- 
संवर्धन सुस्य रखा गया । विद्याध्ययम के बिना निर्वाद तथा स्वकृतेग्य-पालन की योग्यता नहीं 
आरप्य हो सकती औौर शरीर-संवर्धन के विना एद्स्थ-जीवन का कत्त च्य दाम्पत्य सुख का स्वाद 
नहीं ले सकता। इसमें गुरु-लेवा, विनय, प्रह्मचर्य आवश्यक था । युवावस्था पुष्ट होने पर ग्ृहस्थी 
का भार-दोस, ससार-कचत्तब्य, वहन करना उसकी जिम्मेदारी हुई । इस अवस्था में मनुष्य को 
ऐसा दी जोवन प्रिय द्वोठा है फिर २९ वर्ष सद्द सुख-भोग व समाक्ञ-कार्य करने से जो अनुभव 
प्राप्त द्वोता है उसले तथा इधर जडके-बच्चे काम-काज संभादने योग्य व उत्तरदायित्व के आकांकी 
भी हो जाते हैं, इसलिए उनपर घर का भार-बोर रखकर कुछ निश्चिन्तता पाने की दृतति उत्पन्न 
द्ोती दे उत्साद व भावना-प्रधान पर॒त्तु अनुभवद्यीन किन्तु मद्॒त्वाकांछी छदकों बच्चों से अनुभवी 
माता-पिता का सद्बर्ष शुरू होने लगता दै। उसझो बचाना भी अभीष्ट है। अतः युवा-सन्तति को 
काम करने को अधिक सुविधा व आजादी मिल्ले ठया वृद्धों के अनुभवों से वे वंचित भी न रदे, 
इस दूरदर्शिता से घानप्रस्थाक्रम का निर्माण हुआ व गृद्दस्थ तथा समाञ्-कार्य में सलाइ-सूचना 
भर देते रहने की जिम्मेदारी वानप्रस्थी की मानी गई । फिर संन्यास, जँव सन्‍्तान बिदकुल्ल योग्य 
हो गईं, बल्कि वानप्रस्थ की सौमा तक पहुँचने रूगी त्व दृद्ध सद्ादकार छा स्थान उनके किए 


श्न्छ भागवत धर्म या जीवन वी झनार्थता 


खाली करके सुद्द केदल परमात्म घिन्तन थ छोक-सेदा में लग जाय। यह सन्पास-भाधम की 
ग्वरस्था हुई | 

सन्यास भाधम में कम-निपेघ की स्ययस्था पाई जाती दै। परन्तु वहाँ कम-ब।ह से 
अभिप्राय है, रमम-मात्र से नहीं, और यदि हो मी तो भ्रव व समयोपयोगी नहीं दै। सेस्पास कू 
मूक्क में जो स्पाग, निश्चिन्तता व खोश्ोपकार की सायना दै वही शृहयोय है । समान डी वरतंमाग 
गहि विधि के अनुसार उस भावना का ख्तौंकिक स्वरूप निरिचत होता धादिए भौर यह दाद्ाचप 
समाज की झावश्यश्ताभों के चनुसार समय-समय पर ददक्षते रहना भी चाद्विप्‌ 

इसमें कष्टी मी दँच-नीच थी भावना या प्ृणा, तिरस्कार के ल्लिए स्थान महीं £। 
परध्पर सहयोग से भपने तथा समाभ्र की सेवा या उच्चवि ही छक्षष्य द अभीष्ट दे। 


“इन घरश्रमों में उत्पन्न जो लोग अपने उत्पत्ति स्थान आदिनागयण को 
नहीं भजते अथवा उनरा अनादर करते हैं वे अपने स्थान से भ्रष्ट द्वोगर नीचे 
गिर जते हैं 7?॥श। 

ये वर्णाश्रम यदि धपने धपने काम ढरते हुए भी भगवान्‌ सो सूख जाते हैं को उगहो 

भ्रधोगाति हुए दिना नहीं रहती, क्योकि जबतक मनुष्य सदा-सबंदा प्रतित्ण यह याद भहों 
रधता दि भगवान्‌ घटघर में रददते दें यह हमारी सव मायसिछ विड्धार, विचार ये शारीरिश कमों 
को देशहे हैं, एमारी कोई थाद उनसे िपी नहीं रह सरृठो, दिस शमे छो हम एकाम्त में छिपा 
समझते दें, हसे भी वह जरूर देखता दे तवतझ यह सुगरमोग, स्पाधे, भज्ञान, मद, मोह, प्रति 

(हछा, दो प के पशीमूठ हो उससे नासा प्रडार के कुषम होने ढी झारांका ८ सम्भावना रही है 
दूसरे यदि सबमें मंगवद्माद रफना पोड़ दे तो उसमें कई उपयोगी गुर्यो छा विद्यस न हो 
सकेशा-हैसे प्रह्मभाव, समठा, स्पाय, सहयोग झादि | समने का भ्रमरिद्राय पही है हि सदर) 

सर्ददा उन्‍्दें पाद गऐ, उनके प्रति चादर व भक्तिभाव रराहर मन रहें । व एृछुमात्र उस्दोंढे किए 
िये द उन्हींढे दिए मरे। 

“हा, जोनयोई दरिक्था अथवा दरिपीर्तन से अनभिक्ष हैं ये स्त्री पुरप भौर 
शद्रगण तो आप जैसे भगवद्धकों यी दया फे द्वी पात्र दैं। अर्थात्‌ उन्हें अ्रशान से 
निफालपर आप लोगों भो भगवरूजन में प्रगृत्त +रमा द्वी घादिए ।" कशा। 

ऊपर तो दिजातिपों ९, उच्च दर्य थाछों की दाद एुए । भद भपड़ स्त्रियों तथा यद्ठों 

की कया गति दो ये भगवान्‌ पर धदा तो रएते एँ परन्तु इसड्ले रवरप्र व गुण प्रादि शो नहीं 
शानते, म ये कथा-होतेन ढो रिपि भादि ही जानते है । 6 थो भरे भगदद्षक दें. दसढ़ा करे गव 
दै हि वे उन्हें जाग दाम देखर भगपान्‌ छा मार्ग दवायें द उसपर चह्बारें 

“्यदुत-से प्रा्नण, एप्रिय य यश येदाध्ययन तथा यश्षोपवीतादि सम्छयरों 
के पारण दस्पिस्सों पी सम्रिथ्ि या अधियार पारर भी यैदिय अर्यवाद मे 
मोदित द्वो जाते हैं ।7 ॥शा 

अपडइनकुपड दो टीड विद्वार्‌ भौर सरहारवाज्‌ द्विएठियों के ख्तोत मो ढे बा वेहों 

$ घुल्प ध्मिप्राए को सूखकर गौय ढाओों को प्रपान सान सझेते हैं। इधप साशाद हे गहरी 


अध्याय ४ : पूछा विधि श्न्श 


पहुँचने की योग्यता रखते हुए भी वे भटक जाते दैं। मुख्य अर्थ को छोडकर अ्रवान्तर बातों को 
अ्र्धवाद कद्दते हैं । किस तरद्द १ सो अगले छोह़ों में बतल्ाते हैं । 

“कर्म का रहस्य न जाननेवाले तथा उद्धत व मूर्स होकर भो अपने को 
परिडत माननेवाले बे लोग इस फ्ल श्रुति की मधुर वाणी से मोहित होकर बडी 
प्रसन्नता से बहुत ही मीठी-मीठी वाते किया करते हैं [?॥। 

मुख्य बात को घोडऊर जो गौण वात को गदर करता है वह परिडत होकर मो वास्तव 

में मूर्ख ही है । वह दे तो मूर्ख पर तारीफ यह कवि लगाता अपने को बड़ा परणिइठ है। कर्म का 
रहस्य तो वह जामता नहीं, सिर्फ वेदों या पुराणों में कही गई कर्म फल की बढ़िया-बड़िया बातों 
के चकइर में आकर फूला फिरता है । वद इतना नहीं समरूता कि स्वर्ग के रमणीय सुब-साधनों 
आदि की फल-ध्रुति तो अज्ञ, अज्ञात्यों को कम में प्रवृत्त रूने के क्षिए प्रक्नोमत-मात्र है। 

“बे कर्मामिमानी लोग रजोगुण की अधिकता से घोर संसल्पवाले, बड़े 
कामी, सर्य के समान कोधी, शसण्डी, अभिसानी और पापी होते हैं तथा भगवान 
अच्युत के प्रिय भक्तों वी हँसी फ्िया करते हैं ।7 ॥जा 

«. वे कोई क्मंकाएड के भ्रभिमानी दो जाते है भौर जो सरलता व नम्नता से भगवान्‌ क 
भजन-पूजन या प्रिय सेवा कार्यो में छये रहते हैं, उनका मजाक उड़ाने हैं। दिलामक यज्ञ 
यागादिक करते रहने से उनके संकल्य भयकर होते है। दे लाता प्रकार की कामनाओं से झुक्त दो 
सकते हैं । अतः उनमें विष्म पडने से सांप की तरद क्रोधित दो काटने दौढ़ते है। अपनी स्वार्थ 
पिद्धे के छिए अनेक पाखणएड रचते हैं. अपनी सफन्नताग्ों पर अमिमान से फूले नहीं समाते। 
और इन दुद्व'क्तियों घ दु्ग|णों के फलस्वरूप अनेक दुष्ह॒त्यों के कर्त्ता दोकर पापभागी दोते है । 

“वे सभी--लम्पट पुरुष जिनमे प्रधानतः मैथुन ही सुख है ऐसे ग्रहों में 
आसक्त होकर परस्पर वहां के भोगों की ही चर्चा स्या करते हैं । वे लोग कर्म 
के रहस्य से अनमित्न होते हैं ठथा अन्नदान, विधि और दज्षिणा से रहित यागादि 
करते हुए उद्र-पूर्ति के लिए पशुओ को मारते रहते हैं ।” ॥<॥ 

निष्कास कम्ते या ईश्वा-ओीस्यर्थ या सेवासाव से किये कम का रहस्य, महत्त्व न 

जानकर वे ब्लोग हिंसापूर्ण पथ बलियुक्त यक्षयागादि कम करते रहते हैं। विषय मोग व ग्ृद-सुख 
ही डनके जीवन का द्धचय दोता है और दिन-रात भोग, स्त्री, मैथुन आदि की तथा इनमें लिप्त 
समी--पुरुषों की द्वी चर्चा किया करते हैं और श्रच्छे तथा भ्ावश्यरू विषयों का ज्ञान भले ही 
उन्हें न दो, पर इस शास्त्रक्े वे परिडत द्वोते हैं और न जाने-कहाँ-कदा से इस-संबंधी जानकारी 
बटोर-बढोर कर रखते हैं । 

“घन-चैभब, अच्छा कुल, विद्या, दान, रूप, दल और कर्म आदि के गे 
से अन्धी बुद्धि वाले विचारशुन्य होकर वे दुष्ट भगवान्‌ के सहित भगपद्गनत 
महात्माओं का तिरस्कार करते हैं ।? ॥ध्प 

घन-बैभव आदि स्वतः सनुष्य को मदास्ध नहीं बनाते । मजुष्य की वृत्ति उन्हे ब्च्छा 


य भागवत-धर्म या जीवन की गतार्थता 


] 


या युरा बना देती है। भष्छी मादना वाले इमडा सदुप्योग कर इन्हें शक्ति घ्ापन दगा छेते है। 
युवे विचार बाज्ले इन्हें कुषमं-साधन यना खेठे हैं। 
विद्या विवादाय घने मद्राय ! शक्ति. परेशों परिः पौडनाय॥ 
खलस्य साथोर्विपरीतमेतत्‌ । ज्ञानाय, दानाय च रक्तटाया। 
विधा, घन भौर शक्ति सल् के हाथ में पढ़ी ठो विवाद, मद भौर परपोड़म के दाम 
भाई । साधु के द्वाय पड़ी ठो शान, दान भौर रच्य में छगी । भरत. चूढि ये झामना-वापता-युचत 
हो यज्ञादि कर्म करते थे, दहन सामग्रियों का उपयोग उनके मई को बड़ाने बाढा ही जादा था, 
फ़िर ये इंरवर-सेवा ठो दूर उस्टा इंश्वर थ उसके सेक्शों--भक्तों साधु-सम्तों झा विरस्कार भी 
* करने झग जाते हैं। 

“क्योंसि जो श्रापाश फे समान समस्त देद-धारियों में सयंदा रिथित और 
उनके प्रिय आत्मा हैं । उन येद-वर्शित मगवान्‌ के विपय में ये अश्षजन पुद्ध नहीं 
सुनते और बातचीत में भी तरहन्तरह पी पामनाओं फी ही चर्चा परते 
रद्दत हैं 7? ॥ ६० 

कोई उन्हें भधवात्‌ , उनके झादेशा, उनके मार्ग धादि के बरे में उन्हें कुछ कृत सुनते 

मी दें तो उससे दू( म'गते है। कहते हैं--हम बाख-दष्चेदार हैं। ध्रमी शानेकमाने के दिन है। 
भगवद्शन के स्विए पुड्ठापा झमों दूर है। पहले सवाधे, फिर परमार्थ। “मूरे सतति न 
झोप शुपाछा ”! 

“लोक में स्त्री प्रसंग ठथा मद्य-मांस के सेवन में लीय पी रप्रभाय से दी 
मदा प्रएत्ति है । शास्त्रों में उनके लिए पोई विधान नहीं है। अतः इन्कें प्रमराः 
वियादद, यश्ष, और सौप्रामशि यत्त में मुराप्रद्द के द्वारा प्रदण परने पो ब्यवस्पा 
हूँ । यास्तव में इनपी निषृत्ति द्वी इष्ट दे ॥?॥११॥ 

मलुष्प पृष्ठ उष्नत पर ही है। झठः उसमें पशुश्वसूचढ़ कई प्रगृत्तियों दी जाती दर 

इसने काफ़ी उप्मति शी दे फ़िर मो दिंसा प्रतिदिंसा, मैथुन री प्रयृत्ति टूटी नहीं । बहिइ देसा 
जान पहता दे दि मच, मास थौर मैपुम की उसही प्रएृत्ति मानों स्थामाविद ही हों गईं हो । 
पद्च हो छिर भी भावरपकठादश ही उन प्रदूत्तिपों में छपते ई; परस्तु ममुष्य तो सोग विश्वास 
के सापन इन्दें बता छेत। हे। झब मनु्य-समाज संगठित होने क्षमा, गृह धोर बृटुस्द ढी ध्यपए्णा 
श्लने खगी तब यह घम्याद म०, मोस, मैथुन का ब्यचह्टार कैसे अघ्र सचच्ठा था क अत ताइाप्लीम 
समाज-ब्यपस्यापणों मे ठरदौब से रोड छगाई। मेंपुन ढी मर्पादा हो दिवाह प्रयाक्षोी के द्वारा बाप 
दी, माँस की यज्ञ-प्साद के रूप में दी छेने टी छुद्दी रतचर तथा मध ढो सौतामदधि-यत्ष में ही 
झते का दिधान करके । यह व्यवस्या विवृत्तिपरक है, उत्तेशड गहों एे। 

«घन या भी एकमात्र फल धर्म थी टै जिससे झि पिशान के सहित शान 
यी प्रामि होती है और उसके पश्चाव शाम्ति मिलती दे; पररठु छोग उसपा दुए्प- 
योग घर-गिरस्ती ये लिए ही वरते टैं और ( अपने सिर पर राष्टी ) इस शरीर 
दी दुस्तर मृत्यु फो नी देखे” ॥हइ१ 


अध्याय ४ : पूजा-विधि श्र 


« पैसे तो धन का उपाजन, रक्षण, दान या उपयोग सब घर के लिए, जिससे व्यक्ति 
व समाज का धारण, पोषण व सत्वसंशुद्धि होती रहे ऐसे कामों के किए हैं, शिससे उसे 
क्लौकिक ज्ञान और विज्ञान--पारकौकिक ज्ञान या ईश्वर प्राप्ति सुलभ हो । एवं उसके लिए दु.ख, 
क्लेश का कोई कारण न रहकर शानित्र लाभ हो । परन्तु मूर्ख लोग घर-गिरस्ती के कामों में ही 
लगते रहते हैं । असक्की उद्दे श्य को भूल जाते दें और उसमें ऐसे बेखदर होकर डूबे रहते दें 
मानों ईश्वर के यहां से अ्मरता का पद्दा लिखा द्वाये हैं । सिर पर मौत खड़ी है, न जाने कब कूच 
का डंका बजने लगेगा, इसको भूल्न जाते हैं। ऐसे मनुष्य को सावधान करने के ल्लिए ही कहा 
है---“मृद्दीतइपके शेपु झत्युनाधमंमाचरेत्‌”” । 


“स्ोप्रामणि यज्ञ से मद्य का केवल सेघ लेना ही विहित है, पीना नहीं । 
यशज्ञादि में पशु के आलभन स्पशे का विधान है, हिंसा करने का नहीं । तथा 
क्रेवल सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही स्त्री-प्रसंग मे प्रदत्त होना चाहिए। विषय-सुस के 
कारण नहीं*-इस विशुद्ध धर्म को बे मूर्स नहीं जानते ॥१३॥ 

जैसे जैसे मनुण्य-समाज में सम्यता व दयाभाव बढ़ता गया वैसे-वैसे हिंसा को कम 

करने की प्रोर प्रद्ृत्ति बढ़ती गई | बल्कि यों कद्दना चाहिए कि असंयम से संयम क्री ओर प्रगति 
होती गई । पहले स्वच्छन्द्त्तापूवंक मद्य, मांस, मेथुन का उपयोग द्वोता था, पीछे विवाह व यज्ञों 
के प्रसाद के रूप में सेवन करने की अनुमति रही, बाद में केवल स्परश करने व सूँधने का ही 
विधान कर दिया गया । पश्चिमी सभ्यता व शिक्षा-दीज्ञा के फलस्वरूप अब फिर तीनों के बांध 
हट रहे हैं। सन्तानोत्पत्ति को मर्यादा की तरफ तो उनका ध्यान गया है, पर वह संयम की दृष्टि 
से नहीं, कुडम्ब का बोक बढ ज्ञाने व रति-सुख में बाधा पड़ने के भय से। रहा मद्यन्माँव, सो 
इस्चछा तो बोलवाल़ा हो समम्िए | हिन्दुओं में भी अब मास खाने का प्रचार किया जा रहा दै 
और गौ-मांस से भी घृणा दृटती जा रही है ! द्विन्दू ध्मं प्रवतक इतीलिए जीवित दे और सदैव 
जीबित रद्देगा, क्योंकि इसमें मूल तत्व को सुरक्षित रखकर समाज की आवश्यकृताबुसार आचार- 
धर्म में परिवर्तत करने की गु'जायरा रखी गई है। उसका यद्द सिद्धान्त है कि जगव्‌ परम/मा 
से उत्पन्न हुआ है और अन्त में एरमाव्मा में हो क्लीन द्वोने वाज्य है | अत; उन्होंने ऐसे ही नियम 
व ब्यवस्थादि निर्माण किये दे जो उसे परमात्मा की तरफ़ ले जाने में सदट्दायक हो। अजुभव 
से उन्होंने देख लिया दे कि स्वंतोमुख्ली सपम दी--असंयम या भोग नहीं--समाज की कौकिक 
व पारद्यौकिक उन्नति का--प्रेम और श्रेय का--पराधन बन सकता है। भोग का तत्काल अंत 
दी बल, उत्साद्द की कमो व दूरवर्ती अन्त दुःख निश्चित है । इसके विपरीत संयम से बल्च, श्रोज, 
सेज, उत्साह की दृद्धि व परिणाम में सुख की सिद्धि उसी प्रकार निश्चित है जेले ट्विन के पीछे 
रात व राठ के पीछे दिन । 

«इस यथा तात्पर्य को न जाननेवाले जो दुष्ट अत्यन्त गर्बलि और 
अपने में अच्छेपन का अभिमान रखते हैं. तथा किसी लाभ पर विश्वास करके 
हे से द्रोह करते हैं, उनके वध किये हुए वे पशु मरकर उन्हींको खाते 

» ॥श्श्टा 

इसके द्वारा यज्ञ में पशु-बल्लि या हिंसा का घोर विरोध किया है। यदे इस प्रकार के 

दिसा-विरोधी वचम बुदू व महादीर काह्न के बाद के--युप्तराज्य-काह्र में किये गये सस्काण 


श्न्य भागवत-घर्म या जीवन यी इलार्थता 


झे--मी मान छिये ज्ञायें ठो भी ये प्यक्ति हया समाज के द्वितबर हो होने के कारप मान्य री 
होने चादिएँ । कोई पस्तु प्राधीन है या लवीन, इसीपर से वद्द शर्दी या बुरी भहीं हो सश्ती। 
बस्सु की सूछ उपयोगिता तथा देश, काछत, थाप्र के चनुसार उसके श्वामात्राभ पर विचार डरढे 
उसप्तड्े ग्रहदय था राग का मिरचय करना चाहिए । मूत्र सिद्धाग्त जैसे सरव, न्‍्याय, समय था तहा 
जैसे झराप्मा-्परमारमा ही ग्रपरिवर्धनीय या प्रिक्लाक्षावाघित हो सछते है। इसके झापार पर छो 
नियम, मीति, स्ययस्पाएँ बनाई जायेंगी उन्हें तो समय की ग्रापरमध्ठा के अनुपार बदुछना हो 
पढ़ेंगा, थैसा कि मजुष्य के यसट्र अदस्या के मान से धोटे चढ़े बताये जाते दे । 
“इस अवश्य नष्ट होनेयाले शरीर ( और एक दिन अपरय छूट जाने 
धन ) में स्नेह करके जो अन्य शरीरों में अवस्थित अपने ही आत्मा भगयानू थी 
हरि से ्व॑प करते हैं ये अवश्य अधोगति यो प्राप्त दोते है? (शा 
इसमें यइ सुरापा गया है डि तुम दे प किसका ररते हो | शिस डिसीहा हुमा प 
बरते हो यह कौन है ! यह ठो इंश्वर रा ही दूसरा रूप है, शुग्दारी ही भ्ात्मा है। तुम भषने 
हो द्वंप कर रहे हो । यह मतो तुमसे भिप्न है, म सुम्दारा हानिकर्त्ता है। अब हम भेर ढी 
संडु चित रृष्टि से देखते हैं तो वस्तु के पृ हो पहलू पर एमारी दृष्टि रहती है; परस्तु भेद ढी 
खदार रृष्टि से यस्‍्तु का सारा रूप हमारे सामने था भाता है तथ सब अगह हम भझपने को दी 
देखते व पाते दें । तब किसीकी दिंसा करें, डिसड्ाद्वंप बकरे और शो भी इस शरीर के सुथ 
के किए, थो एक दिन जरूर हो मिट्टी में मिल्ष जानेयात्रा है भौर धम-संप्रइ के क्वषिए मो हमारे 
सराप नहीं क्ानेशार्ा ६ 

यह याद रखना चाहिए झि शरीर भर धन वो यहों स्वतम्त्र-रूप से हुष्प गहीं 
बशाया है, इतके छ्गातिर दूसरों से द्वंप काने के स्षिप्‌ मना हिपा है। अपने साथी था पड़ौतो 
व्यक्ति से अधिक महरय की या सूय्यवान ये पस्मु्ए मी दें जो उनसे दूं प-चछद करढे भी इतडी 
रक्ता दी जाय । इसका यह धझर्थ हीं है झ्लि कोई भन्याय-प्रश्यावार से इसारा धतन्जगन्दरथ 
गरमा याएँ हो शुपचाए ऐसा होते दें । इसझा चाराप तो यद्द है दि ६म भपने शरीरनारर था घस- 
खोभ से दूसरों छो न सगाद । 

“प्िन्द्रोन ( पूएयोध फे द्वारा ) पैयस्य पद यो सो प्राप्त नहीं पिया, पिन्‍्तु 
जो मूदता से पार दो चुऊ एँ, उसे अर्थ-धर्मं-फाम-रूप प्रिय्ग में पीले हुए पुदप 
एक क्षण पो भी शान्ति नदी पाते और अपने-शाप ही अपना सर्पस्य मष्ट पर 
जले ह॥ए छा) 

मनुष्य की हीन भंदियों ै--मड़, कामी व केपल्ली । सूद भंथी में स्रपे स्रापारण 

अर गत छ्लोग झाते हैं, हिस्दें पर्मापम॑, सोति-भगोवि का विशेष शान नहीं होता है, को 
सेरद्ा(-पशा था परम्परागत रूदिइ्श जीपम ध्यती6 करते हैं । कामी ये हुए थो चर्प और ढाम-- 
मिनी व काप्यम--ख्रौढि शुरा-सापन में पसे रहते दे भर इश्ट्रोंडी सिद्दि छे ह्विए परम डा 
सहारा खेत था इपपोग करते एं। ठीसो ये हो इनसे मुक्त होढर देदक्ष झात्माोेंक्लीम पते 
हैं। संसार को भपतो बारमा समस्स सबसे प्रेम, स्मेह रक्षत हैं. ऋोर रादडा टिंठ छररो रहने 
है । दजमे बीच की भ्ोथी के धपि[ दु.ख पाते हैं। रग्दें एढ मिगर सी चैद गहीं परती । गई 


ग् 
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श्रेणी वालों में न तो ऐपी महत्वाआांडा ही होती है न उनके ऐसे साधन ही प्राप्त रहते हैं मिससे 
वे दिन-रात चिन्ता व अशान्ति में ड्बे रहें। मिद्ददत-मजूरी करके कमा खाया व बाल्न-बच्चों में 
सुख से पडे रद्दे । एक तरद्द से यह जीवन शान्‍्तिप्रद तो हैं । किसीने कद्दा है, उस ज्ञान की 
अपेक्षा जिससे दुःख दो वद्द भ्रज्ञान जिससे सुख मिले, बेहतर दें । इस श्रेणी के द्योग खुद तो 
अधिक दुःख में नहीं पड़ते हैं; परन्तु दूसरों को भो दुःख में नहीं दालते हैं, वक्कि उनकी सेवा 
व सुख के दी साथम बनते हैं; दिन्तु ये ब्रिवर्गी तो न खुद चैन पाते हैं, न दूसरों को जेने देते 
हैं। दिन-रात द्वाय-द्वाय में लगे रहते हैं। यहाँ भागवतकार को बीच की श्रेणी की दुरवस्था 
« बताना मंजूर है, न कि प्रथम श्रेणी की उपादेयता | सुख व शान्ति तो वास्तव में ज्ञान व संयम 
में है, जो तीसरो श्रेणी में ही पाया जाठा है। अतः मनुष्य का उद्योग प्रथम दोनों श्रेणियों से 
निकुलकर तीसरी भरे णो में आने का द्ोना चाहिए, जिससे मलुष्य के लिए तोसरी श्रंश्णी 
सुल्रभ हो 
“अज्ञान को ही ज्ञान समभने वाले ये अशान्तात्मा आत्मघाती लोग काल 
के द्वारा अपने सम्पूरे मनोरथों के नष्ट हो जाने से अकृत कार्य हो कर अत्यन्त 
डुःख भोगते हैं? ॥१७॥ 


चूँ कि ये स्वार्थ-सिद्धि व विषय-भोग में दी लिप्त रहते हैं, इनके ज्ञान-नेन्न फूट जाते 
हैं व ऊद-पटांग काम करने छगते हैं। जैसे भी मिल्ले भले-्बुरे साधन, योग्य-अयोग्य व्यक्ति, 
अच्छी बुरी पद्धति का अदलम्बन करके दे खुख-भोग जुटाना चाइते हैं, किन्तु ये सब उनके क्विए 
आत्मघातक व अशान्तिकर ही सिद्ध द्वोते हैँ । जदाँ विवेक नहीं, तारतम्य नहीं, साराघार विचार 
नहीं, नीति-भनीदि का ध्वान नहीं, चहां सफदता व शान्ति केसे मिद्ध सहती है ? थोड़े दिन के 
लिए इनका भ्राभास हो भी जाय तो अन्त को उनके मनोरध नष्ट दोके ही रहते हैं व वे असफकरूता 
का दु.ख भोगते हैं। 

“ये भगवह्विरोधी लोग अत्यन्त कष्ट से प्राप्त हुए अपने गृह, पुत्र, मित्र और 
धन आदि को यहीं छोड़कर विवश हो घोर अन्धकार ( नरक") में पड़ते 
हैं? १८) 

इस जम्म में तो दुःख भोगवें ही हैं पर अगले जन्म में भी उसके प्रभाव से वे वंचित 

भहां १हते । बुराई और पाप का फल् मनुष्य का तदतक पाद्धा नहीं दोइता जबतक हर वहद्ध 
पूरा-पूरा भुगत न दे । इस जीवन में फल-मोग बाकी रह गया तो अगले जीवन में वद भुगतना 

होगा। “आप मरे जग डूबा! के अनुसार किसीको निश्चिन्त न रद्दना चाहिए; बने जहाँ तक 

दुष्कर्म से दचना चाहिए, फिर भो दो ही जाय तो उसका फन्न जितनी जरदी हो भुगत सेना 
बादिए । यदि जल्दी न मिद्धता दो ठो चिन्ता होनी चादिए, जल्दी मिल जाय तो खुशी मनानी 

आहदिए | दुःख पाप करते समय द्वोना चाहिए | फल्न भुगतते समय तो हृतझपन दी भ्रनुभद करणा 

चादिए, मानो कर्ज उतर रहा हैं । 


राजा ने कहा--“भगवानू्‌ का किस समय ( युग में ) कैसा बणे तथा कैसा 


१३० भागयत धर्म या जीवन की इतार्थता 


स्वरूप दोता है और फ़िन क्नि नामों और विधियों से इनरी पूजा होती है. यह 
सब आप वर्णन वीजिए१ 7 ॥१्धा 
सूँहि वाक्षाघार--विधि दिधान--समवानसार प्ररिवतेगीष होठे हैं, विपिताशा ने 
भरावान्‌ छी पूजा विधि झादि के सम्बन्ध में यह धश्त धिया। इपडा तात्पयं इतता ही ऐै हि 


इमारी इृष्ट-उपासना के लिए देश-काज रे अनुसार कार्पक्रम व रीठि मोठि में परिवर्तन ढरत 
रहना टघित है। 


“है राजन्‌ , सत्ययुग, प्रेता, द्वापर और कलि इन थधारों युगों में भगयान्‌ 
फिन-किन वर्ण, नाम और रूप याले दोते हैँ तथा उनकी पूजा भी भिन्न-मिन्न 
विधियों से ही द्वोती है”! ॥२०॥ 

अर्थात्‌ सुगानुसार समाज-म्यवस्था, राय॑ प्रयान्री मित्र भिष्ठ हो सस्ती है। भशशान्‌ 

“-मृझ सिद्धान्त--सो एक ही है, उसके याहरी रुप झादि में ही परिवर्तन द्ोता रहता है । 

“सत्ययुग में भगवान शुक्लबर्ण चतुमु ज जटाजूटघारी तथा पल्फल, शप्ण 
मृगचर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राए और दृए्ड-क्मण्डलु धारण परने पाले दोते 
हूंए ॥न्हा 

“उस समय के शान्त निरयर हृदय और समदर्शी लोग उन भगवान्‌ 
नारायण पी शम, दम भौर तपस्या ये द्वास उपासना फरते हैं। उस समय उनपा 
हुस, सुपर्ण, बैकुए्ठ, धर्म, योगेश्वर, मनु, ईश्यर, पुरुष, अब्यत्त और परमामा 
आदि नामों से सपीर्तेन क्या जाता है” ॥+२-३शा 

सययुग पष्टि का भादि युग है । इसमे रवमाणद दी मनुष्प का जीवन सास था, 

मे समाज था, ८ राज्य थे; सारी प्रशति उसझ शोव न के उपपोग झे ल्लिप्‌ शु्दी परी थी। धृत्त 
हरग्दें शिसीसे पैर-प्गढ़ा करने टी अरूरठ नहीं पह़ठी थी । शारिव से भापस में सेप्त-ओोय के 
साप रहते थे । एक-दूसो में समानता झा भाव रहते थे। शीत के ढारण रग गोरा द्ोता था, 
खग्बे बाझ् रखते ये । यएश्ख पहमते थे। गगष्म झादि दिवाते थे । दाठम बहने मर्दी श्वते थे, 
अठ काठ के ब्मेदइसु से ही काम सस्रा ढिपा काठे ये | जैसी ममत्य-शात्रि ढी 
सिपति इस समय थो दसीडे श्रमरूप सगदाम्‌ के रूप की उप्तडों कर्प्ता भर 
इपासतना के सापन थे । समाज शाप दमा ही श्दी था हो इसडो शबटिप्तठा भौर भझादग्यर हो 


१ समर्थ रामदास ने पूरा क ४ प्रदार बगये रैं-- 

(१) प्रतिम पूजन, (२) अपतातेग्रसना, (३) घग्तयाम मजग, (४) निरषल #ष्टा- 
पता | इनमें सके प्रड-र ढो पूजा का सम्गपेय हो जाठा (8। 

सब पुृणा एड ही भगपाय्‌ दो पर्मुचठी ऐ-- 

नज्षय प्रवार पर्ृढों से निकफी हुई नदियां मेप के जल में मरदर शब छोर से बहती 
गुई गयुट ही में गिरती हैं, हे पमो, उता दरबार समर उगगनान्यय आय में चाय ही दी पाप 
कया) है।7 
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हो ही कहाँ से सकता था १ अतएव उपासना-पद्धति भी सीधी और सरत्न थी। शस--मन 
की शान्ति, दुम--इन्द्रि यों का वश में रखना, तप--परमात्मा की प्राप्ति, दर्शन या इच्छित 
चस्तु प्राप्त करने के लिए चारों शोर से संयमपूर्वक एकाग्रता । 

“ब्रेतायुग मे भगवान्‌ रक्तवर्ण, चतुभुज, त्रिमेखलाधारी, सुनहले केशों 
वाले, वेदत्रयी रूप और ख.क ख्रघा आदि यज्ञपात्रों से सुशोभित होते हैं। उस 
समय के धर्मिए और जब्रह्मचारी पुरुष उन सर्वेदेवमय भगवान्‌ हरि का बेदत्रयी 
रूप कर्मकारड की विधि से पूजन करते हैं | तथा वे दिध्य्‌तु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, स्वे- 
देंब, पुरक्रम, वृषाकपि, जयन्त और उद्गाय आदि नामों से पुकारे जाते 
हैं ।! ॥7४-२४-२कषा 

यह उस समय का वर्णन है जब समाज बन गया था। उसमे धर्म के विधि विधान 

बन चुके थे। तीन वेदों का प्रचार हो गया था । अह्मवाद की स्थापना द्वो चुकी थी, लेकिन यज्ञ- 
यागादि कर्मकाएड जोरों पर थे। आय॑ स्थानान्‍्तर करके अधिक गम प्रदेशों में अ। गये थे । उनका 
गौरवर्ण श्रव रक्तवर्ण में परिणत हो चला था । विधि विधान-मय उपासना-पदूति प्रचलित हो 
चुकी थी। श्रम शौय॑-प्रधान युग था । 

“ह्वपर में भगवान्‌ श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, अपने चक्रादि आयुधों से 
युक्त तथा श्रीवत्सादि शारीरिक चिहों से व कौरखतुभादि बाह्य चिह्ों से 
सुशोमित होते हैं। दे राजन्‌ , इस प्रफार उन छत्रचामरादि राजचिछ्नों से युक्त 
परमपुरुष का बे परमात्मा के जिज्ञासु लोग बैद्क-तान्त्रिक विधि से अर्चन करते 
हैं। तथा “बासुदेव, सह्करपण, प्रयू,म्न, अनिरुद्ध एवं पडैश्व्य युक्त आपको प्रणाम 
है। ऋषिभेष्ठ नारायण, महापुरुषवर, विश्वेश्वर, विश्वरूप एब सर्वभूतात्मा 
आपको वार बार प्रणाम है”--इस प्रकार अनेरु शास्प्रविधियों से द्वापरयुग में 
जगदीश्बर की स्तुति करते हैं। अब कलियुग की सुनिए” ॥२७-२८-२६-३०-३१॥ 

अब लोग समृद्ध धोने छमे । अनायों से सम्बन्ध स्थापित दो जाने से उनके रंग, 

मुखाकृति थादि में फ़क॑ पडने कगा | कीमती रेशमी वस्त्र बनने लगे । जीवन-संघषे बढ़ने से तरह- 
तरह के द्वेथियार निर्माण द्वोने छगे थे । रस्नों, मणियों का आविष्कार हो चुका था। कई राज्य 
स्थापित द्वो चुके थे, छत्र-चामर भादिं जिनके मुख्य चिह् होते थे । वेदिक के साथ ठान्त्रिक विधि 
डपासना की प्रचद्धित दो गई थी। नाना प्रकार की शास्त्र-व्यवस्थाएँ व विधियों चल्न पढ़ी थीं। 
यज्ञ-पाग की शोर से उदासीनता द पूजा भर्चा की ओर रुचि दो चक्बी थी विश्वात्म, सवभृतात्म 
भावों का प्रावल्य दो गया था । इसी आव्मरूप में मगवान्‌ की स्तुति-स्तोन्र किये जाते ये । 

“उस समय ऋृष्णवर्ण, कृष्णकाम्तिमय, सांगोपांग, तथा आयुध और 
पार्षदों से युक्त भगवान्‌ कृष्ण की बुद्धिमान्‌ लोग संकीत्तन-प्रधान यज्ञों द्वारा पूजा 
करते हैं? ॥शणथा 


१३२ भागवत-धर्म या जीवन की इतार्यता 


मागवतढर ने सा प्रघान यज्ञों का निपेष करके रृखियुण में संडोर्तन-प्रधान यज्ञों का 
प्रचार किया हं। पांवरात्र या सागयत घ्मों छा प्रचार हो चुढा शा और भागपठरार को इसी 
धर्म ढी मह्दिमा बढ़ाना मंजूर था। कब्नियुर में समान रा बदुशारू दिस्तार हो घुढा है। नाना 
मठ-मवास्तर परैल्न घुडे हैं। जीवन संघर्ष भी काफी ठौय हो गया है। भठः परस्पर कजह गित्य 
ही देसे जाते हैं। बहुत धम काने, बहुत समप देने पर भी पेट-पाक्षन बड़ी रृदिगता से होठा है। 
देसी दशा में श्रम-प्रप साप्य पूझा-ठपासना केसे निम सझती है | झतः स॑हीरन-प्रधान पुश- 
अर्चा ही सरत् साधन बन गया । यदि उपासना का भर्थ मधवान्‌ में छौ झगाना ही है, सर पष 
मगपान्‌ प्रौर्पर्थ करना ही है तो छिर उसे ल्विपु तमाम भादर्दरों ढी का फ़स्यत है| माम-पुु 
ही काफी दे। 

आरायुधों को पूछा का विधान शायद इसडिए शरू हुआ हो कि शत्तों भौर भौशरों 

की महिमा कलियुग में बढ़ गई व पार्षदों को इसल्लिए हि विना उसके राजा महाराह्ों तह्म पहुँच 
महीं दो सकती । पोटे राजाप्रों का जद यह दाल तो सर्वनानेरवर के यहाँ भी पेसा ही हरीड़ा 
होना चाहिए ! 

“तथा इस प्रमार स्तुति परते हैं--दे ! शरणांगत-पालऊ, दे मद्ापुरप, एम 
आपके घरण-य्मलों फी बंदना परते हैं। ज्ञो सदा ध्यान फरने योग्य, मायाश्त 
परामव (मोद) फो दरस्ने याले, यांदित पल देने याले, सीर्थस्यरूप; शिय य प्रक्षादि 
से यंदित, शरणदायक, सेययों पा दुश्प दूर फरने याले एवं संसार-समुद्र फे लिए 
जहाजरूप एईूँ। दे धर्मात्मनू,  मद्दापुरुष, पिता (दशरथ) फे पचनों से सुरगण- 
बांधित, दुस्त्यज राज्य-्यैभव फो छोड़फर जो यन फो घले गये तथा प्रिया 
(सीवाजी) के अभीष्ट फपट-मृग फे पीछे दौड़े, उन आपके 'बरख-पमलों पी दम 
यन्दना परते हैं ।" ॥३३-३४॥ 

श्तुति शतोत्रों में भक्सर मगणन्‌ के गुदा या महिमा या श्लीक्वा--चरिप्र--गापे जाते 

है। ये बहुत भारपूर्ण होऐे दें भौर खप ठया रागदारी के साथ गाने से भुग्प रुर देते हैं जिसने 
मलुष्प भगवान्‌ में दूपदर मस्त हो ज्ञावा है। सच्चे हदय से छद ये प्रापेता डी जाती हैं तो ये 
भगवान्‌ ढी करुणा, मंगल, च्राएद्रादिगी ग्रादि शनियों को हपश करड़े शाप्रत करती हैं भर 
डी मनोकामता सिद होती है। 
(वाहिनी, सरिधगी, संविद्यभिषानास्तर॑तिद्व। 
हरए्या बहिरंगाच भपम्ठि प्रभु शक्तपः ॥ 
इसही घतस्त शत्तियों में वे व एँ। इम मिस शक ढो हाद पित्त से व मर्माहत 
हदव से घुझार से वही शरद उसके उत्तर में हमारी सद्दापता के ल्विए दौड़ एढ्रेगी । झो परमात्मा 
में विश्वास मे करते हों थे सी यदि पुदु हो विषप था माँग का मिरंठर दिस्तन अ प्वान काते रहें 
हो पट नुमद करेंगे कि उसके दऐश ढी पूर्ति हो ररी है। जिस सापों को हम संगशद्‌ तड 
दहुंचाना चाहते दें वे दी स्तुठिपो--भजों में ब्दक्त डिये जाते दें। था फब्दों भाषोंतों दुव 
दमुदि स्तोच, सघन भक्त चुन छेता है। भन्त ढभी रिसए ढरठा है, सो ढसी अपनी दवा दिखाए 


अध्याय ५ : पूजा-विधि श्श्३्‌ 


है, कभी झूठता है, कमी शिकायत करता है, कभी उद्घाइना देता है, कभी अपने को उसके चरणों 
में समर्पित कर देता है, कमी मिल्वन-सुख कभी वियोग-दुख अनुभव करता है। ऐसे अनन्द सात्र 
उसके मन में उसे हैं और वद उन्हें भगवान्‌ तक पहुँदचाता जाता है और पहुचाकर मद्दान 
शान्ति, समाधान, छृतार्थता, निश्चिन्तता, अमय का अनुभव करठा है। पु 


भाव-लक्षण 

यों ठो मन में उठने दाली प्रत्येक तरंग एक भाव है। परन्तु भक्ति-पन्थ में भगवान 
को पाने की अभिलाषा भगवान्‌ के अजुझूत दोने को अभिदाषा, या भगवान्‌ में रूचि होने की 
स्निग्ध अभिलापा को भावना या भक्ति कहते दैं। भाव की ही एक श्रवस्था को 'रखः कद्दते हैं । 
यह एक झननन्‍्य अखरइ भावमयी अवस्था है। इसमें जो सुखास्वादन होता है वद्दी रस कदल्लाता 
है। यद भगवान्‌ के 'आननन्‍्द' गुण की रलक दिखाता है। इसोकिए भगवान्‌ को 'रसो वै स.! 
“रस हेवाय॑ लब्ध्वानंदी भवति ।' कहा है। यही मन्त्र परनह्म के संबंध में वेष्णवों के सिद्धान्त 
का बीज है। सम्पूर्ण मागवत ग्रन्थ इसी बीज का विस्तार दे । ध 

यों ठो भाव अनन्त दै और उनके सन्धान सी असंप्य प्रकारों के द्वोते हैं। फिर भी 
कुछ भाव स्थायी कहलाते हैं और कुछ ब्यभिचारी । रस में अन्दर को वस्तु तो दे माद भौर बाह्य 
चस्तुएँ हैं विभाव तथा झजुभाव | विभावादिद्ों के द्वारा पुष्ट द्वोइर जो स्थायी भाव ब्यक्त द्ोता 
है वद्दी रस है। 

“पर एवं रसानाँ रसतमः “ब्रस्मिता? का थर्थात्‌ 'मैं हूँ” इस भावना का अनुसव, 
आस्वादन, रसन ही रस दै। पन्‍्च इन्द्रियों के पाँद विषयों में मुरयतः जिद्दा के ही विषय को रस 

हैं। इसीसे ज्लीम का नाम 'रसना' पड़ा है। मानस स्वाद का, बुद्धिपूवंक विशेष प्रकार के 

अनुभव का भी संकेतन 'रस” शब्द से दी किया यया है। 

हैं हैं! आत्मा का अपने अस्तित्व का अनुभव करता दी आनंद है। परमात्मा सब 
खान्त भावों का विद्या द्वारा निषेघ करके 'में मैं ही हैं', “मैं से ऋन्य कुछ भी नहीं हूँ? अनन्त, 
आनंद का सदा एक रस प्रखण्ड स्वाद लेता है। जीवास्मा अदविद्या द्वारा साउनत भावों को ओढ़ 
कर '*ैं बद शरीर हूँ'--शरीर की सभी अ्रवस्थाओं भौर क्रियाओं से अ्रपने भ्रस्तित्व का अलतुभव 
ऋरता है | चादे वद भवस्था या क्रिया सुख्मय हो वा दुखमय । काममय एवं पुरुष/ “चित्त 
वे वासनास्मकः ।' अवुद्धिपू्वक, अनिच्छापूर्दक, “स्वाद” नहीं, डिन्तु बुद्धि व इच्छापूवेंक आस्वादन! 
की अनुशायिनी चित्तकृत्ति का नाम रस है । भार का भ्जुभव 'रस! नहीं, अ्रदुभव का स्मरण, 
प्रतिसंवेदन, आस्वादन 'रस! है । 

जैसे पारमार्थिक भ्रस्मिता$नुभव रूपी रस पारमार्थिक “आनंद? अह्मानन्द का पर्याय है, 
दैसे पेद्ार्थिक ब्यावद्दारिक अस्मिताउलुमद रूपी “रस” क्ौकिक काब्य-पाद्ित्य से संबंध रखने वाले 
आनंद! विपयानंद का पर्याय दै। यद झान॑द उस भानंद की यद्द-रस, उस रस की छाया है, 
नकल्न है। 

भाव जब वित्त में अचद्ध दो जाठा है तव उसे स्थायी भाव कद्दते हैं। वैष्णव शास्त्रों 
के अनुसार 'कृष्णरति' स्थायीमाव है। यह भगदान्‌ की आनंदमयी शक्ति दे, जो जीव के अन्दर 
सूचम एर्व अप्रकट रूप से अवस्थित दै । पर यद्द सनातन है। 


१३४ भागवत-धर्म या जीवन की ऋृवार्थता 


काब्य-साहित्य में ८-६-३० मित्त-मिन्न संख्या रसों की मानी गई है। ढिन्तु वैष्णव 
शास्त्रकारों ने 'रति! अथवा “स्थायीमाव” के पाँच भेद करके उतने ही रस माने हैं--पे हैं-- 
“शान्ति', प्रीति, 'सख्य', 'वास्सल्यः और 'प्रियता? या ममाछुय!। जब इन पश्चविध स्थायी 
भावों का विकास छोता है ठो इन्द्रोंसे पाँच रख उप्पन्न द्ोते हैं। जो 'शान्तः 'प्रीति! 'सल्यः 
“बात्सल्य! 'मछुएः या उज्ज्वल कददद्ाते हैं । 

भगवान्‌ में निरन्तर अवाध अजुराग होना शान्त भाव है। जब भगवान्‌ के साथ 
व्यक्तिगत प्रिय संबंध स्थापित दो जाता है तब वद्द विकसित द्वोने पर “प्रेमामक्तिः कददत्बाती है। 
इसे सामान्यतः 'दास्य” रस कहते हैं । प्रीति रस का स्थायीमाव भक्त की यद्द सतत भावना दे कि 
मैं भगवान्‌ का अनुग्राह्य हूँ । इसमें भक्त के चित्त में दोनता, दीनता, तथा मर्यादा का माव सदा 
जाप्रत रहता है। 'सख्य? रस में एक वर्ण, एक वेश, प्‌क-से दी गुण, एक-से ही पद भौर एक-सी 
हौ स्थिति के दो ममुष्प्ों का अपनी गुप्त-से-गुप्त बात को दूसरे से,न छिपाना द्वोता है । 'वास्सव्य' 
रस को 'ममता” भी कहते हैं। इसमें भगवान्‌ भक्त के पुत्र या पुत्रवत्‌ होहर रहते हैं। झिन्तु रस 
की सर्वोच्च परिणति “मधुर? रस में होती दै। यह अलंकार-शास्त्र के आक्वार रस का अतीनिय 
दिव्य स्वरूप है। लौकिक दाम्पत्य प्रेम अद्दक्वार-सूलक है और भगवत्‌-संबंधी माधुयय प्रेम परसुख- 
सूल्ञक दै। एक की संज्ञा 'काम' है, दूसरा प्रेम” कददल्नाता है। जब मधुर भाव उच्चतम भाव को 
प्राप्त द्वोता है तो 'महाभाव? कदल्वाता दै। प्रेम वरावर झागे बढ़ता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग 
और अनुराग की अवस्था को पार करके अन्त में मद्दाभाव की चरम सीमा को पहुच जाता है। 
यही भक्त का परम ध्येय दे । यद्दी परास्थिति है । 

सभी रसों में ४ सास्विक भाव होते हैं--स्तम्भ, स्वेद, रोमाम्च, स्वरभंग, वेपधु, 

चेदणयं, अश्रू, भौर प्रत़य ) वास्सल्य में स्तन्यख्ताव श्वोँ है। 

यहाँ पद्ले (३३वें) श्लोक में एक महान्‌ शक्तिशाल्री मद्दापुरुष के रूप में तथा दूसरे 

(३४वें) में राम-रूप में भगवान्‌ की स्तुति की गई दे । पहले में एक दूबता हुआ मलुष्य पार होने 
के क्विए भगवान्‌ का परछा पकडना चाहता है। दूसरे में वह राम के रपाग पर मुग्ध द्वो रद्या है । 

“इस प्रकार भिन्न-भिन्न युगों के लोग अपने-अपने युग के अनुरूप, वर्ण, 
नाम और रूपादि से समस्त पुरुषों के अधीश्वर श्रीहरि की पूजा करते हैं? ॥३५॥ 

“है गजन्‌ , गुणज्ञ व सारप्राही सजन सबसे अधिक कलियुग को ही प्रिय 
मानते हैं जिसमे भगवान्‌ के नाम-संकीर्तन से ही सम्पूर्ण स्वार्थों की सिद्धि हो 
जाती है।” ॥३६॥ 

“दूस जन्म-मरण के चक्र मे पड़कर घूमते हुए प्राणियों का ईंस ( हरि- 
कीतन ) से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है, क्‍योंकि इससे संसार-बन्धन दृट 
जाता है और परम शान्ति प्राप्त होती है ।? ॥३७॥ 

“हे राजन, सत्यादि युगों मे रहने वाले लोग भी इस कलियुग में जन्म 
लेना चाहते हैं। इस क्‍्लिमे क्तिने ही भगवद्धत्त मद्दापुरुष जह्ाँ-तहाँ जन्म 
लेंगे ।९ ॥३८॥ 


अध्याय £ : पूजा-विधि श्र 


“उनमे से अधिकतर द्रविड देश मे होगे जहां कि त्ाश्नपण्णों, कृतमाला, 
पयरिवनी, मह|पबित्र कावेरी, प्रतीची और महानदी आदि नदियाँ बहती हैं। हे. 
राजनू, जो लोग उन नदियों का जल पीते हैं वे प्राय, शुद्धचित्त होफूर भगवान्‌ 
वासुदेव के भक्त हो जाते हैं ।? ॥३६-४०॥ 

द्वविड देश के उब्लेख से सूचित दोता दे जि रामानुज के बाद का लिखा यह अंश है । 

भक्ति-मार्ग का प्रावल्‍्य, ऐतिहासिक काल में, तामिल देश (दढ्िण भारत) से शुरू हुआ। वहाँ 
के आलवार! सन्‍्त भगवान्‌ मारायण के बडे भक्त थे। उन्होंने श्रपनी मातृभाषा वामिद्ष में भक्ति 

रस से परिपूर्ण दजारों कविताओं--गोत भजनों की रचना की जिससे भक्ति का बहुत भ्चार वहाँ 
हुश्रा । इनके पद्य वेदमन्त्रों की तरद पवित्र माने जाते दें और इन्हे 'तामिल वेद” दी कद्दते हैं। 
प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ 'नाथ सुनि' ने तामिल्न बेद का पुनरुद्धार किया और श्लीरंगम्‌ के प्रसिद्ध 
मन्दिर में भगवान्‌ के सामने इसके गायन की व्यवस्था की । इन्हींकी पररपरा में रामाहुजाचार्य 
का जन्म हुआ जिनके बाद से भक्तिपन्थ भारतवर्ष में बहुत फैला । फिर बब्लभाचाय व चैतन्य 
महाप्रभु ने इसे और धुष्ट किया | पिछले दो ने 'मागवत? को बना मद्ान्‌ ग्रन्थ साना है। नाथ 

मुनि को लगभग १२०० (८२४-६२४ ई०) व रामाुज़ को कोई १००० (१०३७-१३३७ ई०) 

बे हुए हैं। 

“हे राजन्‌, जो समस्त कार्यों को छोड़कर सम्पूर्ण-रूप से शरणागतबत्सल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण में जाता है बह देव, ऋषि, भूतगण, कुदुम्तीजन 
अथवा पिठृगण किसीका भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता ।” ॥४५॥ 

यदाँ यद्द दिखक्ाया दै कि एक,सगवान्‌ की महान्‌ शरण में हो जाने की भ्रावश्यकता 

है। दूसरे छोटे-बढ़े देवी-देवताश्रों या विमूतियों का पता पकइना आवश्यक नहीं है। “एक दि 
साथे सब से सत्र साथे सद जाय । जो तू सींच सूल को फूले फले अघाय 

देवताओं की च्याख्या पहले की जा चुकी है। ऋषि कहते हैं त्यागशीज्, तप प्रवृत्त, 

खाट्विक विद्वानों को। भूठगण भगवान्‌ रुद् के गण हैं। पिठ्गय वे कहलाते हैं जो झुत्यु के 
पश्चात्‌ दूसरा शरीर धारण करने तक सूच्म शरीर से वायुमणडत्न के किसी छेत्न में रहते हैं । 

“अनन्य भाव से अपने चरण-कमलों का ही भजन करने वाले अपने 
अमुरक्त भक्त से यदि अक्स्मात्‌ कोई निषिद्ध कर्म भी हो जाता है तो उसके 
हृदय में विराजमान्‌ प्रभु उन सबका सार्जन कर देते हैं।”? ॥छ२॥ 

अनम्प भक्त के छिए पुक यद भी आरवासन दे कि यदि भूछ-चुक से उससे कोई चुरा 

काम भी बन पडे तो भगवान्‌ उसे धो डालते दैं। देले जिसने अपने आपको भगवान्‌ के द्ायों में 
सौंप दिया है--एक ऊँचे व पवित्र उद्देश के क्षिए अपना जीवन अपंय कर दिया है, उसके हाथ 
से ज्ञान-वूमकर सदसा बुरा काम क्यों द्वोने लगा १ वह तो सदा चौकद्ा रहकर अपना कत्तब्य- 
पालन करेगा । फिर भी मूल से, भ्रम से, घोखे से, गफ़लत से, यदि अचानक कोई निषिद कर्म 
दो जाय ठो भगवानू--ज्ञो उसके हृदय में द्वी दसते हैं, जिसे कहां दूर खोजने नहीं जाना पडता, 
“मद्चक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद! जदाँ उसे याद झिया कि वद द्वालिर दै--फौरन उसे 
घो दालते है। कोई जान वूककर, बृत्ति दन जाने से जो दुष्कर्म करते हैं उनमें व अचानक ऐसा 
कर्म कर बैठने वाले में बडा अन्तर है। पिछला फौरन पश्चात्ताप करेगा, अपनी दी निगाद में 


१३६ भागवत-घर्म या जीवन की कछृतार्थवा 


अपने को गिरा हुआ अनुभव करेगा जिसके फल-स्वरूप उसका वह संस्कार उसी समय '्ौण हो 
जायगा । किन्तु जिसकी वृत्ति ही दूषित बन गई है, जिसे कुकर्म का व्यसन दद्वों गया है, बह 
उद्धटा उसे छिपाने की कोशिश करता है, कहों से श्रकट दो जाय ठो भप्रक्ाशकर्ता पर दूट पढ़ता है, 
डसके खिलाफ उलटा अ्रचार करता है, और इस तरद्द अपनी पापवृत्ति को भर मजबूत दनाता 
है। किन्तु भगवान्‌ ने तो ऐसों के लिए भो श्राश्वासन दे रखा दे और भागवत धर्म की यही 
खूबी दै कि वे भी सच्चे हृदय से पश्चात्ताप करें तो पापों से सुक्त होने का सार्म पा सऊते दैं। 
भगवान्‌ को तो सच्चा हृदय चाहिए । ढोंग, पाखएड, बनावट की वहाँ किसी तरद शुमर भहदी है। 
नारद बोले--“इस प्रकार भागवत धर्मों को सुनकर उपाध्यायों के सहित 
मिथिलापति महाराज निमि ने उन जयमन्तो-नन्‍्दन-जयन्ती उनकी माता का नाम 
था-ञयोगीश्वरों का पूजन किया ।? ॥४श॥ 
“फिर सब लोगों के देखते-देखते बे सिद्धभण अन्तर्धान हो गये और 
राज़ा ने उन धर्मों का आचरण करके अन्त में परमपद प्राप्त किया |” ॥४४॥ 
है अन्तर्धान का अर्थ है अध्श्य ड्ो जाना। यद्द एक प्रकार की योग-सिद्धि है, जिसमें 
सूचम शरीर--प्राण शरीर--धारण करके अद्श्य हुआ जाता दै। जो इसमें विश्वास न काते हो 
वे इसका यद्द भावार्थ ले सकते दैं कि वे वहाँ से तुरस्त इस भ्रकार चले गये कि किर पुकाएक 
उनका पता नद्ीं चला कि कहाँ गये । 
“हे महाभाग, बसुदेवजी, ठुम भी संसार से असंग रहकर इन सुने हुए 
भागवत धर्मों में श्रद्धापू्वक स्थिर होने से परम" प्राप्त करोगे।? ॥४श। 
भागवत-घर्मं सुन तो लिया, परन्तु इससे पूरा ज्ञाभ तभी मिलेगा जब भौर सब धातों 
से मन को दृदाकर इसीमें सारी शक्ति लगाथोगे भौर दृढ़तापूर्वक लगाये रद्दोगे । 
“'ुम दोनों स्त्री-पुरुषों के यश से तो सारा संसार भरा हुआ है, क्‍योंकि , 
ब्रिलोकीनाथ भगवान्‌ हरि तुम्दारे पुत्र-भाव को प्राप्त हुए हैं ।०१ ॥४६॥ हु 
१ भागवत में देवकी श्रीकृष्ण वी स्तुति करती हैं, वर्योकि ये उनका असली रूप 
जानती भी हा 
“प्रभो, बेदों में जिस परम,र्थ तत्व को सबका थ्ादि कारण बतलाया है, तथा जिसका 
अध्यक्त ब्रह्म ( बृहत्‌ ) जो निर्भय, निमुण, निर्विकार, सत्तामात्र, निर्विशेष ओर मिरीह कहकर 
वर्णन क्या है, वे बुद्धि आदि के प्रकाशक साज्षात्‌ विघूपु आप ही हैं ।” 
इस श्लोक के अर्थ की खूबी मी जान लेने योग्य है-- 
यहां अ्रव्यक्तादि विशेषणो से उत्तरोत्तर परमाशु आरा दे वी कारणता वा निषेध यरणे 
हुए ब्रह्म का ही प्रतेपादन क्या गया है। “ग्रव्यक्त! कहने से परमाणु का भी बोध होवा है, 
इसलिए, 'ब्रह्' श्र्यात्‌ (बृद्दत) कद्ा । तक्म! शब्द से प्रद्ृति भी ग्रहण की जा सकती है, इसलिए 
ज्योति! यानी चेवन वह्म । वैशेषिक मतावलम्बियों का साना हुआ ज्ञान, इच्छा, प्रयस्‍्नादि 
गुण वाला श्ात्मा मी चेतन है, इसलिए “निगुण कटा । इससे मीमासकों या ज्ञान-यरिणामी 
आत्मा ग्रदण क्या जा सकता है, इसलिए 'निर्दिकार' कह्दा। कुछ लोग श्ात्मा वो निर्विकार 
मानते हुए भी शबितयो द्वारा परिणामी मानते हैं। अतः 'सत्तामात्र' कहा । नैयायियों वा बामान्य 





अध्याय ४: पजा-विधि १३७ 


“भगवान्‌ कृष्ण में पुत्र-स्नेह करते हुए उनको देखने, आर्लिंगन करने, 
वार्चालाप करने, एवं साथ-साथ सोने बैठने और भोजनादि करने से तुम दोनों ने 
अपने अन्त:करण को शुद्ध कर लिया है ।” ॥४७॥ 

महापुरुष या सत्‌पुरुष के संसगग-सात्र से मी मन के मेल कटठते हैं। छुरी प्रदृत्तियाँ 

अपने-आप दबतो हैं। उनके पुएण्याचरण का ऐसा प्रभाव होता है। फिर वसुद्देव-देवकी को तो 
अबतारी पुरुष को अपनी गोद में खिलाने, अपना दूध पिलाने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ था। 
अतः नारदजी कहते हैं कि उनके संसर्म से आएके चित्त के मद्ज तो यों दी घुल छुके हैं ! वह आगे 
के कदम के लिए तेयार दो छुका है। 


। 


५ “जब बैर-भाव के कारण शिशुपाल, पौणडू और शाल्वादि राजा लोग सोने, 
बैठने आदि में भी श्रीकृष्णचन्द्र की गति, चित्तवनन और चेष्टा आदि का ध्यान 
रहने से ही, स्वच्चिच्त रहने के कारण, उन्हींके समान हो गये तो ज्ञो उनके एक्मात्न 
प्रेमी भक्त हैं उनकी बात ही क्या है १” ॥४८॥ 

शिशपाक्ष आदि राजा श्रीकृष्ण से बेर रखते ये । अम्त में उनके हाथों मारे भी गये, 

किन्तु सदुयति को प्राप्ठ हुए । इसीकी याद दिलाकर थे कद्दते हैं कि जब कि शत्रु-भाव से 
दिन्दन करने पर भी चे कृष्ण-रूप हो गये तो झाप लोगों की सदुगति के दिपय में सन्देह दी 
क्या हो सकता दै | ध्याम को यही मह्दिमा है। यदि डिसी वस्तु से या ध्यक्ति से छूटने के उद्देश्य 
से भी उसका बार-बार चिन्तन झ्विया जाय तो भी बह असर डाले दिना नहीं रहते । ब्रह्मच्ष को 
सिद्धि के क्षिए यदि-कोई मिपिद्ध माद से भी स्त्री का चिस्तन करवा रहेया तो स्थ्री-संबंधी विचार 
श्ाते द्वी रहेंगे । किन्तु यदि छिसी और काम में लग जायया तो ध्यान छूट जायगा। 

“माया मानवरूप से जिन्होंने अपने ऐश्वर्य को छिपा रखा है उन्न परम 
पुरुष अब्यय और सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे तुम पुत्र-बुद्धि मत करो |” ॥४६ा 

पुन्र-जुद्धि से एक तो मोद्द बना रहेगा, दूसरे उनकी मद्दिमां को परखने से घचित्त 

रदोसे । ये दोनों दाद श्रनिष्ट हैं । 

“भूमि के भारभूत राजवेशधारी असुर्यों के नाश और सज्जनों की रक्षा के 
लिए ही अवतार लेने वाले इन श्रीकृष्णचन्द्र का यश मुक्ति के लिए ही संसार में 
फैला है ।? ॥५ण। 

अनेक अत्याचारी राजाओं को मिटाकर इन्होंने सजनों को निर्भव किया दै। अत्त* 

संसार में मुक्तिदाता के रूप में इनकी कीर्ति फैली है ॥ आप भी इसी रूप में इन्हें मदरश कर । 

“हे राजनू, यह सुनकर महाभाग वसुदेवजी व परम सौमाग्ययती देवकी- 
जी ने अति विस्मित होकर अपना मोह छोड़ दिया ।7 ॥५१॥॥ 

“जो कोई सावधान दोकर इस पवित्र इतिहास को स्मरण रखता है घह 
इस लोक में मोह का नाश कर त्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है ।? ॥एणा। 


भी सत्तामात्र ही है, किन्‍ठ धतिपक्ती विशेष के कारण वह सत्रिशेष है, अतः उसका भी निर्रेध 
करने के लिए 'निर्विशेष! कहा । निर्विशेष होने पर मी जगत्‌ का कारण होने से ब्रह्म सक्रिय होना 
चाहिए, अठः उसकी सक्रियता का बाघ करने के लिए 'निरीह? विशेषण का प्रयोग क्या गया है) 


अध्याय ६ 
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दिववाओ, ऋषियो आदि का एक शिष्ट मइल श्रीकृष्णच-्द्र के पास आता है। उनकी 
यथा योग्य स्तुति करफे प्रस्ताव करता है कि अब आपका जीयन कार्य समाप्त होने पर है, हम'री 
प्रार्थना पर आपने जन्म घारण करके भूमि का भार उतार दिया, श्रव श्रापके परमधाम 
जाने का समय आ गया है। श्राप चलकर हम लाक्पालों की रक्षा कीजिए। श्रीकृष्ण ने 3 
आश्वासन दिया कि मैं दो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा था | 

तब उन्हाने द्वारकावासियों को बुलाकर प्रभास-क्षेत्र चलने की सलाह दी। कहा-- 
“अरब द्वारका शीघ्र ही समुद्र गर्भ में जाने वाली है। यहा नित्य नये उत्पात भी होना शुरू हो 
गये हैं ।'” सब यादव प्रमास चलने की तैयारी में जुट गये । उधर श्रीकृष्ण के परम भक्त उद्धव 
को शका हुई कि भगवान्‌ तो परमधाम को चल देंगे तर मेरा क्या होगा १ उसने उनसे श्रपने 
साथ ही ले चलने की प्रार्थना की । इसपर भगवान्‌ ने उसे तरह ८रह से शानोपदेश क्या है। 
अगले श्रध्यायो में इन्हींके सबाद--रूप में यह शानामृत पाठवों का मिलेगा ।] 


श्रीशुकदेव बोले-- न 
“हे राजन ,. एक बार अपने पुत्रों, देवताओं और प्रजापतियों के सहित 
ब्रह्माजी, भूत-गणों से घिरे हुए भूत-भावन भगवान्‌ शकर, मरुदूगणों के सहित 
देवराज इन्द्र, धारहों आदित्य, आठों वसु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अगिरा, रुद्र, 
विश्वे देव, साध्यगण, देवगण, गन्धवें, अप्सराए , नाग, सिद्ध, चारण, गुहाक, 
ऋषिगण, पिछगण, विद्याधर और क्त्रि--ये सब मिलकर श्रीकृष्णचन्द्र को 
देखने के लिये द्वारका आये जिसके द्वारा नरलोक-मनोरम भगवान ने सम्पूर्ण 
ससार के मल को हरने वाला अपना परुम पावन सुयश समस्त लोकों में फैलाया 
था।?” शराशध ५ 
स्व७ श्रीमधुसूदनजी झोमावेद विश्ञान के बड़े पढित ये । उन्होंने भ्राना है हि पूर्वोक्त 
लोकों के दो-दो स्वरूप दैं--एक सूच्म, दूसरा स्थूक्ष । सूचम रूप में ये श्रिक्षोकी में बिखरी हुई 
भिन्न भिन्न शक्तियों के नाम दें और उन्हींके भाधार पर बढ़ादेव मे भत्य-ज्लोक में प्रिद्योड़ी बनाई 
थो और इस्द्री नामों के अनुसार जातियों द वर्गों का प्रेणोकरण किया था। 
“वे सब महतती समृद्धि से सम्पुन्न अत्यन्त देदीप्यमान द्वारकापुरी में 
विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की अद्भुत छवि को अतृप्त नेश्ों से निहारने 
लगे और स्वर्गेद्यान, नन्‍्दनवन में उत्पन्न हुए दिव्य पुष्पों की घर्पा से यदुप्रेष्ठ 
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को आच्छादित करते हुए उन्होंने (इस प्रकार) विचित्र पद और अर्थ-युक्त 
सुललित वाक्यावलि से जगन्ायक भगवान्‌ की रखुति की।? बशहइा 
देवगण बोले--“हे नाथ कम्त-सय विकट वन्धन से छूटने के इच्छुक भावुक 
भक्तजन आपके जिन चरणारविंदों का अपने हृदय के भीतर निरन्तर ध्यान करते 
हैं उन्हें हम बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और वचन से प्रणाम करते हैं ।? ॥आञ। 
स्तुतियों के रूप में ज्ञान-विज्ञान ठथा ठच्त्च-निरूपण करने की प्रथा प्राचीन काल में बहुत 
थी । सत्य गुणों की उचित अवसर पर की गई प्रशंस्रा को स्तुति कहते हैं। वह जब श्त्युक्ति-पूर्ण 
हो, स्वार्थ-सिद्धि के दिये हो, तो खुशामद कहन्ञाती है। जहाँ द्योग किसीकी मिन्‍्द्रा करते हों और 
इमें यह अथुभव हो कि उसके साथ यद्द अन्याय दो रहा दे तो वद्ां उसको स्व॒ुति गुणों का 
चखान करना सर्वंथा उचित है, बल्कि आवश्यक दै। मुह पर प्रशंसा किसी उच्च उद्देश्य से दी 
करना सुनासिद दै। सामने आक्रोचना या कहिए तिनन्‍्दा और पीठ परीढ्ठे स्तुति, सज्जनता का 
लक्षण है। मुह पर तारीफ व पीछे निन्‍दा खत्तों का काम है। 
भगवान्‌ तो निन्‍्दा-स्तुति से परे हैं! उनकी स्तुति तो हम अपने ही हृदय की शद्धि, 
शान्ति, या बल-दृद्धि के क्विए करते हैं । 
कमे का बन्धन बडा विकट है । एक कम से दूसरे थ दूसरे से तीसरे--इस प्रकार कर्मों 
का तांता लगा ही रहता है। इस जन्म के कर्मों के संस्कार अगले जन्मों में भी कर्मों' के बीज 
बनकर नये कम पेदा करते हैं। प्रतबयय के समय भी ये कर्मों' के बीज वासनः-रूप में बाकी रहते हैँ 
और नई स्ष्टि के समय उगकर नये नाम-रूप घारण करते हैं ) इनका तांता तभी हट सकता 
है जब इन्दें-बीजों-को भून दिया जाय । भगवान्‌ के चरणों में सर्वेदोभाव से अपने को भ्रपंण कर 
देना जिससे कर्चापन का अभिसान व श्रासक्ति छूट जाय, कर्म के दीजों को भून ढाखने की क्रियः 
है । इसीकी ओर देदताओं ने यहां संकेत किया है । 
“आप अपनी ब्रिगुशमयी माया से उसके गुझों में नियंताःरूप से स्थित 
होकर इस अनिबेचनीय प्रपंच की रचना, पालन और संहार किया करते हैं, किन्तु 
हे अजित, आप इन क्यों से लिप्त नहीं होते; क्योंकि आप अपने असंड आनन्द 
में निमग्न और राग्रादि दोषों से रहित हैं ।? ॥८॥ 
पहले रखोक में दवाया दे कि भक्त अपने कमे-बन्धन काटने के किये आपके चरणों का 
अपने हृदय में ध्यान करते हैं, तो इस श्लोक में उसका कारण बताग्रा गया दै कि आप सृष्टि के 
उत्पादन, पोषण और संद्ार जैसे मद्दान्‌ कर्म में छ्ये रहने पर भी उसमें र्िप्त नहों होते, क्योंकि 
पक तो आप किसी स्वार्थ-साधन या विषय-भोग के किए यह काम नहीं करते हैं। आप तो 
अपने आनन्द में, निज-स्वरूप में, अपने आप में मस्त रहते हैं। आपके सित्रा दूसरा कोई है ही 
महों, तो फिर राग-द्वे प श्यों, व किससे उत्पन्न हो १ यदद रागन्द्रेष ही तो कर्मो' को दूषितव 
बन्धन-कारक बना देता दे । फिर यह जगत्‌ भी आप ही हैं। आपने अपने में से ही, अपने. 
मनोरंजन के दिए कहिए, इसे निर्माण किया दे। अतः आपको शरण आता दी क्म-बम्धन को 
लोद़ने का अचुक साधन है । 


१४० भागवत-वर्मे या जीवन की झतार्थता 


हे सर्वश्रेष्ठ पूज्य प्रभो, जिनके मन मलिन हैं, उन लोगों की विद्या, शास्त्र 
श्रवण, श्याध्याय, दान, तप और क्रिया से वैसी शुद्धि कदापि नहीं हो सकती जैसी 
कि आपके परम पायन यश के श्रयण द्वारा पुष्ट एवं बढी हुई उत्तम श्रद्धा से 
सत्पुरुषों की शुद्धि होती है।” ॥६॥ हि 
आगवतकार भक्ति-मार्मी हैं, धत अन्य साधनों की अ्रपेह्ता भक्ति ही श्रेष्ठ है, यह 
दिखज़ाने के लिए दूसरे साधनों को गौण स्थान देते हैं| इसमें कोई शक नहीं कि सक्ति सदमे 
सरल साधन है और सर्व-साधारण के लिए दै, परन्तु इसका यद्द श्र्थ म लेना चादिए कि दूसरे 
साधनों का दर्जा कम है | असल बात तो यह दे कि जिसकी रुचि जिस साधन में द्वो वही उसके 
किए क्ञाभदायी होता है । > 
“हे भगवन्‌ , मुनिगण अपने कल्याण के लिये जिनका प्रेमाद' हृदय से पूजन 
करते हैं, धीर मात्वतगण, वैष्णबगण, अथवा सात्वत घंशी यादव लोग समान 
चैभव (सालोक्यादि) की प्राप्ति और स्व के अतिक्रमण के लिए जिन्हें तीनों समय 
वासुदेय, सब र्पण, प्रथ मन और अनिरुद्ध--इन चार ब्यूहों द्वारा पूजते हैं, याजक 
गण वेदतयी द्वारा बताई हुई विधि से अपने सयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञाग्नि 
में आहुति देते हुए जिनका चिंतन करते हैं तथा आप की माया के जिज्ञासु योगि- 
जन जिनका अध्यात्म-योग द्वारा ध्यान करते हैं और जो परम भागवतों के एकमात्र 
परम इष्ट हैं, आपके वे चरण-कमल हमारे समस्त अशुभ को भरम करने के लिए 
अग्निरवरूप हों ।? ॥१०-११॥ 
अव वे भक्ति का एक उद्देश या फ़छ बताते है +थे कहते दे कि दे भगवन्‌ , झापके 
घरण-कमल्न हमारे श्रशम झ्राशयों को भस्म करें | भक्ति की खूबी ही यद्द है छि भक्त मगवान्‌ स 
घन सम्पत्ति, पुश्र-पौत्र, राज्येश्वर्य, यदाँ तक कि यात दाज तो भुक्ति को भी इच्छा नहीं रखते। 
वे केबज्न यही चाहते दे कि दमारे मन्निन चित्त शुद्ृ' हों भर वे सदा-स्दा झ्ापमें ही छगे 


५ 'चित्त शुद्ध, या प्रायश्चत या पाप-निदृत्ति क लिए भागयव के नीचे लव वचन 
थ्यान दने यीसय टैं-- 

+कृच्छुध'न्द्रायण थ्रादि प्रायाश्चततों से पाप कमों का थ्रात््य तक नाश नहीं दा स+ वा, 
वर्यो के उनवा श्रधिकारी श्रशानी ही हे | इसलिए श्र बद्या का नाश न होने + वारण उससे फिर 
भी पाप कमे होंगे ही । श्रत सच्चा प्रयाश्चत्त तो भगवत्‌ स्व्रह्प वा ज्ञान हो है ।* 

“जे पुरुष केवल पथ्यज्न ही भोजन करता दे उसपर रोगों का आक्रमण नहीं हा 
सकता | इसी प्रकार नियमानुसार आचरण वरने वाला पुरुष भीरे घीर वल््याण प्राप्त करने में 
समय हो जाता है।” 

“पजस प्रकार बांसों के बनरमें प्रकट हुआ दावानल उन्हे जलावर भस्म बर दा है 
उसी प्रकार घमंतर और अभ्रद्धावान्‌ घीर पुरुष तप, ब्चचयं, शम, दम, दान, सत्य, शौच एवं यम 
और वयम--इन नौ साधनों से ऋूपो मन, वाणी और शरीर द्वारा |क्ये हुए मद्दान्‌ पार्पों को 
भी यह यर दते है। ल्‍ 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता श्ष्टः 


रहें | बार-बार जन्म-मरण के फेरे भल्ले दी करने पड़े', माता के गर्भ में रक्त-मांस खाकर भले ही 
रहना पड़े, पर तुम्दारे चरण न छूटे । तुम्दारी भक्ति हृदय से दूर न हो । दरिना नर तो मुक्ति न 
मांगे, मांगे जन्मरोज़न्म अवतार रे / भक बड़े ऊंचे दे के व्यापारी मालूम होते हैं। मुक्ति 
जिनका स्वरूप है, उन्दींको वे चाहते हैं । उसीझो पा लिया ठो फिर बाझी ब्रा रद्दा है 

“है विभो, आपकी कुम्हलायी हुई वनमाला से भगवती श्रीलक्मीजी यद्यपि 

सौत के समान डाह करती हैं, क्योंकि माला और लच्दभीजी दोनों एक ही स्थान 
आपके वक्ष:स्थल में रहती हैं, तथापि भक्तों का प्रेमोपहार होने के कारण आप 
इस माला छ्वारा किया हुआ अचेन-पूजन स्वीकार करते ही हैं । ऐसे आपके चरण- 
कमल हमारे अशुभ को भस्म करने के लिये सदा अग्निस्वरूप हों? ॥१्शा। 

इसमें भक्त का पद भौर ऊंचा उठाया है। तुम्दारी यह वनमाल्ला यद्यपि बासी हो 
चुके है, तो भी छच्मीजी उससे डाद करती हैं | क्योंकि वह तो वासी होने पर भी दिन रात 
छाती से क्वगो रहती है, किन्तु कदमी के नसांब में चरण-सेवा ही रही । छेक्नि तुम ल्च्मी के 
इस विरोधी रुख -की परवा न करते हुए भो भक्तों की चद्ाई वनमाल्ला से द्वी पूजा ग्रहण कर 
छत हो । हक 

#कोई-कोर भगवत्‌परायण पुरुष केवल भक्त के द्वारा ही अपने सम्पूर्ण पापों वो 
उसी प्रकार स्वंथा ध्वस्त कर देते हैं जैसे सूर्य ऊुहर को नष्ट कर देता है । 

“प पी पुरुष अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियो को भगयान्‌ में ल्गाकर उनके भकक्‍ते का संग 
करने से जैसा शुद्ध होता है वैसा दप आदि अन्य उपायों से नहीं हो सकठा । 

“मय ऊे घड़े को जैसे नदिया पत्र नही कर सकती उसी प्रकार भगवान्‌ से विमुख 
रहने व ले पुरुष वो उसके किये हुए प्राय श्वत्त शुद्ध नहीं कर सकते |? (६३११ से १६) 

१ लक्ष्मीजी के सौन्दर्य और वग्य का सुललत वर्णन भागत्रत में जिस प्रकार क्या 
है बह यहा पढने योग्य है-- 

“धवप्रगण द्वारा स्तुति याचन पुर्वषक [दग्घलो ने भर हुए क्लशो से परम साध्वी 
इदूखहस्त श्रीलद्मीदबी का आमेप्रेक किया उस समय समुद्र ने दो रशमी पीवाम्बर, वरुण ने मु 
से मुक्रा को मतबाले बना दने वाली बेजयन्ती माला, प्रजापति विश्वकर्मा ने भाँवि भा के 
आभूषण, सरम्वदी ने हार, ब्रह्मजी ने कमल और नागो ने दो बुए्डल समर्पण किये । 

“ऋषियों द्वारा स्यास्तिवाचन वविय जाने पर हाथ मे श्रमरों से गुज्ञायमान कमततो की 
मला लेकर उय्टलर्मागेडत क्पोच और सलजहास से शामायमान सुमुसी लक्षमोर्जी अ्रत्यन्द 
कशोंदरी जहा-ठद्दा नृपुरों वी सुमछुर भतार बरके चचदी हुई सुवर्णलता के समान जान 
पड़ती थी ।”! 

लचमीजी का वरण--“उन्होने देखा, जिन दुर्वासा आदि मे दपस्या है, उन्होंने क्रोष 
को नहीं जीव, कहीं बृहस्पति अतदि मे ज्ञान है, वा वि.छगग नहीं है, कोई अक्षा आदि बढ़े 

महर्वशाली हैं ठो भी उन्होंने कामदेव को नही जीठा हे, और जो इन्द्रादि दूसरो के आश्रय दी 
इच्छा करते हैं, उन्हे ईश्वर भी कैंसे कद्दा जाय १ कह्दी परशुराम आदि मे चैये है दो प्राणियों के प्र 
सौदाई नहीं है, कही राजा शिवि आदि में त्याय है, किन्तु वह उनकी मुक्ति का कारण नहीं हे। 
फिन्हीं (कर्ववीर्यादि) मे बल हे ठो वे काल के देय से मुक्त नहीं हैं, तथा दूसरे (सनकादि) लोग 


श्ष्श भागवत-धर्म या जीवन की झतार्थता 


“हे भूमन्‌ वामन अयतार में तीन धाराओं में बहने वाली त्रिपयगामिनी 
री गंगाजी जिसकी पवाका थीं, तथा जो दानवों को भय और देवताओं को 





विप्रयासकित से रद्दित होने पर भी (निरन्‍्तर समाधिनिष्ठ रहने के कारण) बरण करने योग्य नहों 
हैं। कहीं मार्केस्डेय आदि में दीर्पायु है तो स्त्रियों वो प्रमन रसने योग्य शील और मगल नहीं 
है, कहीं हिसण्यकशिपु आदि में. वेसा स्परभाव देखा जाता तो उनकी शआआायु का बोई 
निश्चय नहीं और कहीं श्रीमद्य दब आदि में ये दोनों गुण भो हैं दो अमगल रूप दिसाई दे 
हैं। हा, एक पुरुष विष्णु भगवान्‌ तो मगलमय भी हैं, परन्तु उन्हें मेरी इच्छा नहीं है ।” 


यहां श्रीएक्नाथ तर्शित रुक्मिणी-रूप वर्णन भी, जोकि श्रष्यात्म-नयरव्र है, पढ़ना 
डीक दोगा-- 


“सौन्दर्य सुर, नर, पतयों में बहुत मठसा, पर उसे कहीं विश्रान्ति नहीं मित्ती | तव वह 
दौड़ गया रुक्मिणी की देह में और वहा उसे विश्वाम मिला | रुक्मिणी दी यह सुन्दर मूर्ति ब्रक्मा 
मे नहीं रची, यद्द भीकृष्ण के प्रभाव से इस रूप को प्राप्त हुईं। वह अच्छाई के शिसर पर 
चढ़कर सौन्दर्य के ही आकार में प्रकट हुई। मध्तक पे नील कुस्डल क्या थे, अति सुनोल नमो- 
मणइल था जिसके नीचे निर्मल मुखचन्द्र रक्मिणीन्यदन में उदय हुआ था । चन्द्रमणइल ह्ले 
आगे-पीछे जैसे तारागणों के इत्त, वैसे ही रुकिमिणी के कानों में मातियों के कुएडल जगमगा रहे 
हैं। श्रीकृष्ण के रण में रगा हुआ उसवा अमग सौमाग्य कु कुम मुखचर्द् में चम्द्रम बनकर 
शोमा पा रहा है। मस्तक पर मोतियों वी जाली बेसी ही सोह रही है जैसे मभामन्डल में नक्षत्र 
शोमा पति हैं। श्रीकृष्ण दर्शन वी प्रवी्षा में दृश्य को देखते देखते उसके नयन थक गये थे श्र 
सारा दर्शनीय दृश्य एकत्र होकर उसके नेत्रों में आरा गया था। घन-साबरे वो देसने के लिए 
उसको पुतलियों “ घनश्यामता आ गई थी--दारनों नेतरों में एक ही श्राशा श्राकर बैठ गई थी) 
अन्दर-बाहर का देखना एक हो गया था । दृष्टि सम हो गई थी। मुख में दन्वपत्तिया ऐसी शोमा 
दे रदी थीं जेसी उकार में श्रूति । नाक में नथ के भारी माती ऐसे चमक रहे थे जैसे चेदान्त में 
सोडइम्‌ श्रम! | श्रघर पर नथ का सोने का भ्रकड़ा लटक रहा था श्रीर नाक पर माती चमक 
रहे थे मानो कृष्ण यो मोहित करने का उपाय कर रहे थे | सौमाग्य वा रृष्ण मणे कणठ में ऐसे 
धारण क्या था कि कमी न इटे और किसीको दिसाई मी न दे, मानो कणठ में प्राय-नाथ फे 
साथ एकान्व क्यि हुए थी! एक ही अग में मिन्न भिन्न रूप से जीव श्रीर शिव दोनों बढ़े इससे 
कुवकामिनी इुच मार से धन सम्पन्न हो उठी। [विद्या व अदिया दो प्ों ने दोनों शोर से उन्हें 
दाक रा था, ऐसी बह जिगुण वी धगिया उसके वक्तस्थल पर कसी हुई थी जिसे भीडृष्थ डे 
सिवा और कौन खोलता ? रक्मिणी-इृप्ण आालिंगन ही जीउ-शिव-समाघान है! इसीसे दोनों 
स्तन उमरे थे, श्रीकृष्ण का स्पर्श चाहते थे | प्रद्न ते पुर्ष का जो थ्रालिंगन हुश्रा, उससे भंगपा 
थी गाठे मचबूत यूथ गई'। इस गाठ वो पुरुषोत्तम ही खोल सकते हैं। यह और किसीसे छुछने 
याली नहीं। दोनों छ््ों में बाइर जो चूड़ी, बानूवन्द, कन्नन श्रादि अलकार ईं ये भीवर के शम, 
दम आदि सुमट ई। द्वाथ के वद्धण जो मधुर घ्यनि कर रहे हैँ वह भीदृष्ण-निष्ठा के कारण दै। 
करतलों का रग ऐसा मनोइर है कि सन्ध्या-राग मी उसझे सामने पीझा पड़ जाता दे। ये करठल 
सदा भीरंग दो चरण तल सेया करते हैं। 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता १४३ 


अभय देने वाला तथा साधुओं को स्वर और दुष्टों को नरक में ले जाने घाला 

है ऐसा आपका वह तीन डगों से युक्त चरण आपको भजने वाले हम लोगों के 

पापों का परिशोध करे ।शश्शा.. * 

इसमें अपने पापों को धोने की प्रार्थना की गई है । ग्ंगाजी की तोन घाराएँ मानी 

जाती दैं--हुवसे में मन्‍्दाकिनी, एथ्वी पर भागीरथी और पाताल में पाताल गंगा। वामन-अवतार 
में भगवान्‌ के तीन डय से इन तीव धाराग्रों की ऋल्वना को गईं दै । गयाजी का जन्म भगवान्‌ 
के चरणों से द्वोना प्रसिद्ध ही है । तुम्दारे वे चरण भक्तों को अमय-दान देते हैं भौर अ्रमक्त उससे 
भवमभीठ रद्दते दें । इसी तरह साधु-सज्जनों को उच्च गति ब दुष्ट दुर्जनों को नीची गठि देते हैं। 
जब अकेली गंगा ही सब पापों को धो डालने में समर्थ है तो स्व॒तः भगवान्‌ के चरणों से यह 
आरा। क्‍यों न रखो जाय ? खासकर तब जब कि हम पक्म्ात्र उसीके पूजक हँ--जंवकि उसी 
के भरोसे हमने अपनी नाव छोड दी है। 


“काम- क्रोधादि के कारण जिनमे परम्पर सद्दर्प हुआ करता है वे ब्रह्म 
आदि सम्पूर्ण देहथारी नाक में नथे हुए बैलों के समान जिन कालरूप और 
प्रकृति-पुरुष से अतीत आपके वशीभूत हैं उन आप पुरुषोत्तम का चरण-कमल 
हमारा कल्याण करे” ॥१४॥ 

केवल इतना ही बस नहीं दे कि हमारे अशुभ, पाप, भस्म हों | हम तो श्रेय चाहते दें 

और उसका सामथ्य॑ शरेले तुम्दी में दे । मामूल्ो देहघारी से लेकर ठेढ ब्रह्मा तक तुम्दारे नचाये 
लाचते हैं । नथ जामे पर जैसे पशु सर्वथा अधोन हो जाता है, संध्षार के बडे-से-बडे शक्तिशाली 
व्यक्ति बेसे द्वी तुम्दारे अधीन हैं | वे अ्राएस में भले द्वी क्षडते रहें, परन्तु तुम्दारे भ्रधीन तो उन्हें 
होता दी पडता है । भ्रधिक क्या कहूँ, तुम स्वयं काञज्-रूप हो । प्रश्ति और पुरुष से भी परे 
दो । ये दोनों तुम्दारे द्वी द। पढलू दें । ठुम्दारा चेतनाश धुरुष है और क्ियाशक्ति प्रकृति है। जब 
ऐसे महान्‌ समर्थ का पल्छ्ा मैंने पक; दै तब में श्रेय से कम किस वस्तु को माँग आपसे करूँ ९ 


काल का सरबरूप 

काल का साधारण अर्थ ईश्वर की संहारियी शक्ति लिया जाता है। समय को भी काल 
कद्दते हैं । रत्यु को भी काल कद्दने का रिवाज पड गया है। इ्मे यहा इसका शास्त्रीय या 
चैद्ञानिक अथे समझ जेता चाहिए । देश में जब वस्तु या पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
गति करते दें तब उप्तमें जितनी देर लगती दै उसे 'काल्? कहते हैं | यद्द छोटे-से छोटा और बडे- 
से-बडा हो सकता दहै। एक छोटे-से भुनगे के जन्म व र॒स्यु के बीच के योडे-से फासले--जीवन-- 
से लेकर सारे वरह्माणड के जन्म व लय तक के बीच के समग्र को काञ् द्वी कहेंगे। बस्तु-मात्र 
गठिशक्ति दैं। चादे छोटे-से-छोटे अझ हों, या बढ़े-से-बढ़े प्रह, नक्षत्र झ्रादि हों। गति का अथ है 
स्थानान्तर और खूपान्तर । दोनों में दो सिरे होंगे । एक वह जदाँ ले पदार्थ ने गति करणा शुरू 
किया, दूसरा वह जहां गति समाप्त हुई अतः दोनों सिरों का कारण काज्न माना जातां है। 
अर्थात्‌ पदार्थ का जन्म व झुस्यु दोनों का कारण काजु है । ईरवर काबसूप दे । इसका अर्थ यदे 
हुआ कि वह इस खशि या बल्मायड के जन्म व रूत्यु का कारण दे । इमें क्ा्न का परिचय रूय 
के उदय व अस्त से होता है । डसीसे हमने दिन-राठ को व दर्ष, समाप्त, दिन आदि की गिनती 
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लगाई दै। परन्द यद इमारा काछ तो उस मद्दाकाल का एक अंशन्सात्र है। जहां सूर्य, चन्द्र 
आदि की पहुँच नहों है, या जब इनका भी आविर्भाव नहीं हुआ्ला था तद भी काल तो थाही। 
अपने सून्न-रूप में वद्द अनन्त और अरचिन्त्य है | ऋषियों ने उसे अव्यक्त परमास्मा दी कहा है। 

_ हिन्दू अन्यों में काझ्ष की ब्याख्या तरह-तरह से की गई है। "“कब्यनाव्‌ सबसूतानाम्‌"-- 
जो स्व पदार्थों का कल्नन था विनाश-साधन करता है वह्दी काल है । जिसके द्वारा व्रब्य का 
उपचय वा अ्रप्चय संघटित होता है उसे ही हम काल कद्ते हैं । श्रांख्प के मठ से झाकाश तल 
से काल की उत्पत्ति होती है । नेयायिकों के मत से काल नित्य पदार्थ है। 'येन मूनिमुप 
घयारणपचयाशच लच्यते त॑ कालमाहुः ।' काक्ष नित्य व भखयद रूप से खड़ा रहता है। सूर्य 
की भति की सहायता से दम काल का विभाग करते हैं। यद्द कृत्रिम है । काब्न की रद्र मूर्ति 
महााप्रलय की सूचक दै। संद्वार की मैरी सूति ही काल फा रूप है| काल-गर्भ से सारे भूत 
पदार्थों" की उस्पत्ति होती है। काल-गर्भ में ही सबका खय दो जाता दै । 

'काल्मः पचति भूवानि कालः संदरति प्रजा: ।_ * 

“काछो हि जगदाघारः ३ 

काल्शक्ति रूप है। शक्ति की संख्या भगणित दे | प्रृब्प-मात्र शक्ति की दी सूति हैं। 
इनमें ईश्वर की दो शक्तियों को--माया 4 काल--ही प्रधान कद्दा जा सकता है । 

“श्रव्याइदाः कल्लायस्य कलाशक्तिसुपाशिता: । 
जन्मादयो विकारा पद्भावभेदस्य योगयः ॥! 
रे अद्वैत दृष्टि में काक्शक्ति परमह्म वा पराशक्ति से अभिन्न है। काल का दूसरा नाम 

रद या सदारिव दै। पुराणों में उसे यम भी कट्दा है। जैनम्रतानुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
परिणामशील होते हैं। इस परिणमन के साधारण कारण के रूप में काज् को सत्ता मानी जाती 
है। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व तथा श्रमरत्व--ये पांचों कालछ्न के उपकार हैं --वर्ैना, 
परिणाम, क्रिया परत्वा पररवे च कात्वस्य--/ काल के बिना पदार्थों की स्थिति की बढबना नहीं 
की जा सकती | स्थिति का भधे हुआ पदार्थों का अनेक चंणम्यापी ग्रवस्थान | काल के भवयदों 
को दिना भाने स्थिति की कदपना निराधार ही है। वस्तु का परिणाम काल की सत्ता पर ही 
अवद्धमिदत है। कच्चे आम का पक जाना काज्जन्य ही दै । पूर्वापर कण ब्यापिनी व्रियावात् 
के दी कारण सम्मव है। ज्येष्ठ ठया कनिष्ठता की करपना काज्न की सिद्धि को प्रमाणभूत बदला 
रदी दे । काब्न का विस्तार नहीं माना जाता । ग्रतः अर्तिकाय द्वम्यों से इस पिपय में वह मिन्न 
ही है। ्लोकाकाश के एक एक प्रदेश में धर रूप काज की सत्ता रध्नों की राशि के समान है। 
रनों के देर होने पर भी मिस भ्रकार प्रत्येक ररन एथक्‌ रूप से विचमाद रहते हैं हसी प्रकार 
छोकाकारा में कान्न अशुरूप से एयकू-एयक स्थिर रद्दता है । 

काल के दो भेद हैं--म्यावद्दारिक व पारमार्थिक | द्वष्यों के परिणाम से भजुमित 
दण्ड, घदी, भादि अवयव-सम्पन्न कारू को व्यावहारिक कार कहते हैं! पारमार्थिक कास्न निःय 
निरवयब है। वर्तता--पदारथ की स्थिति--इसका प्तामान्य छक्तण है। अंग स्यावहारिक कान्ष के दी 
हो ध्कते हैं। श्तः यह सादि व सान्‍्त है। पर पारमार्थिक कान एक अनवस्छिन्ष रूप से सतत 
विद्यमान रहता है। * 

देशेपिक दर्शन में श्थियों झादि द्वस्यों के समान काल एक प्थक कृष्द है। बह 
दाज्विक ज्ये्टव व कनिष्ठ रव के द्वारा पु्व वस्तुद्वय की पुकदालता, मिन्नदात्रता, दीप॑वाब्ता तथा 
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अल्पकाबता के द्वारा सिद्ध होता है | इसके शुण, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग और विभाग 
हैं । यह वस्तुतः एक है। पर उपाधि-सेद से जाना जाता है । 
प्राचीन सांख्य में प्रहृति-पुरुष के अतिरिक्त काल भी एक तृतीय पदार्थ माना 
जाता था-- 4 
“अ्नादिभमंगवाम काल्लो नाम्तोडस्ति द्विज् विद्यते। 
अच्युच्छन्नास्ततस्थ्वे ते सर्गेस्थित्यन्त संयमाः ॥? (वि० घु०) 
'काल संज्ञा तथा देवीं बिश्वच्छक्तिमुरक्रम । 
त्रयोविशंति रक्त्वानां गण युगपदाविशत्‌ ॥? (भाग० ३॥६॥२) 
-. इसी काल के कारण पुरुष के साक्निध्य में क्षोम उत्पन्न होना बतल्लाया जाता था। 
“प्राणियों के कर्मादिकों-की फलोत्पात्त का जब काल आत| दे तब सृष्टि होती है । 
शामाजुज-मतानुसार सत्वशुन्य त्तत्व काल है 4 
तत्रों में---भ्रत्यभिज्ञा दुर्शन--नित्यत्व को संकुचित करने वाला तत्व 'कात्ा है। जिसके 
कारण देहादिकों से सम्बन्ध होकर जीव अपने को अनित्य मानने क्वगता है । 
चैदिक मान्यता के अनुसार जब पुरुष प्रकृति के समन्वय से विश्व रचना हुई तो 
पुरुष के कात्ष एव यज्ञ-मेद ले दो विवर्त हुए। काल पुरुष श्रनादि, व्यापक है। यज्ञ पुरुष सादि, 
परिच्छिश्ष । व्यापक काल-पुरुष का छुछु प्रदेश परिच्पिन्न दोकर यज्ञ-पुरुष कहल्ाने द्वयता है। 
काक्ष पुरुष सृष्टि का प्रथम प्रवतंक है। स्वयं यज्ञ पुरुष भी काल पुरुष का सहारा लेकर विश्व- 
निर्माण में समर्थ होता है । उस महाकाल्न के उद्र में अमन्‍त विश्व-चक्र अ्मण कर रहे हैं। मन्र 
संद्दिताओं में 'काक्ष' नाम से प्रसिद्ध तत्व उपनिपदों में परात्पर नाम से प्रसिद्ध है। सर्वरृत्यु घन 
अमृत तत्व का ही नाम परात्पर है। अम्दत तत्व सत्‌ दै, ग्॒ट्यु तत्व असत्‌ दैं। 
“अन्तर झ॒त्योरझूवें खत्यावश्ृवमाहितम्‌ । (शत० १०१४२) 
“तद॒न्तरस्य सर्वस्य तदुसवंस्यास्य बाह्मत. ।? (ईश०) 
के झलुसार दोनों झोत-प्रोत हैं । सद्सद्रूप अस्त रत्यु की समाष्टे ही यह काल-पुरुष दे । 
“अम्ृतब्यंव म॒त्युश्व सद्सचाहमझु न? ्ह 
*न्ंव वा इद्मप्रेडइसदासखीत्‌ नव सदासीत्‌ | 
आसीदिव वा इृद्मग्रे नेवासीत्‌ । 
ततस्मादेतद्‌ ऋषिणा5म्यनुक्तं---नासीदासीज्ो सदासीत्तदानीम”। 
( शत० १०।४॥३ ) 
इसी विक्क्षण तत्व का नाम परात्पर है। और यद्दी काल पुरुष दै। इस असीम 
पराप्पर में भ्रतिष्तण विलहुणधर्मा माया-बद्धों का उदय द्योता रहता है। इनमें शान्त रस अशान्दि 
से युक्त है । अशान्वि-गर्मित नित्य शान्ति ही उसका स्वरूप है। शान्त श्रमत तत्व की अपेक्षा 
चह् सवेधा कम्प-राद्त |बल्कुद्ध स्थिर द्दै ॥ अशान्द मूच्यु-फत्त्त की अपेत्ता बह संवथा कम्प रूप, 
गति-रूप दे। जो साया-वल उस असीम को ससोस बना डालता दे जिसके प्रभाव से वह 
विश्यातीद विश्वचर और विश्व बन जाता दै--जो शक्ति (बद्ध) काद्व को यज्ञ-रूप में परिणत 
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कर डालती है उत्ती मह्ामाया का माम प्रकृति हैं। इसोके समस्वय से यह काढ-पुरुष अपने 
बतकिद्धित्‌ प्रदेश से सीमित बनकर कामना के चक्र में फेस जाता है। एु%-पुक माया से एक पक 
विश्वचक्र उत्पन्न होता है। मायाबल अनन्त है अतः विश्वचक्र भी अनन्त है। अनंत विशद- 
अधिष्ठाता वह काल्न-पुरुष नियति रूप खद्ड द्वाथ में छिये सब पर शासन कर रहा है । सात बोक, 
चौदद भूतसग, सारे विश्वचक्र सब उसीसे उत्पन्न हैं। सर्वेसर्वा काल-पुर॒ुष के निरूपण में 
शुति-- 
“काछो अश्नेद इति सप्तरश्मिः, सहस्टाह्ो अनृरो भूरिरेतः ! 
तमारोहन्ति क्वयो विपश्चिस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा॥! 
“स इम्रा विश्वा भुवनान्यअत्‌ काब्नः स ईयते पथमोलुदेवः । 
पस एव से भुवनात्याभरव स पुव सं भुवनानि पर्वत । 
पितासब्मभवत्‌ पुत्र एप तस्मादो नान्‍्यत्‌ परमास्िति तेज: !! 
कालो5म्‌ द्वमजनथत्‌ कालकाले ज्येष्ठ, काले ग्रह्म समाद्ितम्‌। 
काल भ्रजा अ्सजत्‌। काल्लोडग्ने प्रजाम॑गरिरा देशोउयर्वा बाधिप्ठितः । 
इमन्चढ्वोक॑ परमम्चलोक॑ पुण्वाश्चक्बोसान्‌ विए्तीरव पुणयाः । 
सर्दील्ब्ोकानमिजित्य बद्धाणाकादः स ईयते परमोनुदेव--! श्स्यादि 
हे (प्रथर्व सं० ६६१३-२४) 
काल विश्वाभाव रूप है। वद्द धनात्मकाम द्वौतों हुभआा भी काममय बन जाता है। 
'एकी5६ं बहुस्यास” यद्दी उस कामना का रूप है। इससे उसमें एक हृदय थत्र (केन्द्रशक्ति) उरपन्र 
दोती है। वही सन दै। मन से जिश्वरेतभूद (ठपादानभूत शुप्र) कामना का उदय होता है । 
“कामस्तदमे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌? (ऋग्वेद १०२१४) 
भागवत के अनुसार “यह परमास्म ठक्त ही जिससे महत्‌ तरवादि के भभिमानोी भेद- 
दर्शी प्राणियों को भय कूगा रहठा है. वद्द रूप-मेद का झाश्रय दिग्य काका कहलाता है। मो 
सबका झाधय होने के कारण सम्पूर्ण प्राणियों में अनुप्रतिष्ट द्वोइर पन्‍्चमहामूतों द्वारा उनका 
भधण करता दै वह जगत्‌ का शासन करने याले प्रह्मादि का भी प्रभु, भगवान्‌ काछ ही ये यश- 
कलदाता प्रीविष्णु हैं। इसका कोई भी शत्रु अथवा बन्धु-दान्धद नहीं है। बह सबंद। साउधान 
रहकर अरस्तावधान प्राणियों पर भ्ाक्मण कर उनहा संहार करता रहता ह६ै। इसोरे भय से वायु 
चल्लदा है, सूर्य पता है, मेघ दएसता है, ठारागणण घमकते हैं, छठा भौर औषधियों के सद्दित 
सम्पूर्ण वनस्पतियाँ समयावुसार फूल व फल धारण करती हैं । इसीसे कहकर भदियाँ बहती हैं 
और समुद्र श्रपनी मर्यादा से बाहर नहीं ज्ञाता ठथा झग्नि प्रम्वल्लित होती है। पर्यठों के सद्दित 
शष्दी जब में नहीं हूबती । इसीके शासन से यह आ्राकारा जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वाप्त के 
लिए भ्रवकार देता है। तथा मद्दत्‌ तस्व जन्न आदि सात आवरणों से घिरे हुए अपने शरीर रूप 
इस ब्रह्मायद की रचना करता दै। इसीके सय से सथ्वादि गुस्यो के चमिसानों विष्णु भारि 
देशगण जिनके श्रधीन चरापर जगद्‌ है, चपने शगत्‌ रचना भादि ऊार्यों में तसपर रहते है । झा* 
रूप अ्लादि डिम्तु दूसरों का झादिकर्ता और भ्यय है। वह हदर्य अनंठ होकर भी दूसरों का 
अन्त करने वाला दै। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति करता हुघआ जगत्‌ की रचना करता है भर 
सा्यु के द्वारा मारता दुआ सवा ध्रन्त करने वाल्ञा है । (माग० श२१३७ से ४१) 
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“्संग्रामे वर्तेमानानां काल चोदित कर्मंणाम्‌ । 
कीर्विजंयो3त्तपो रूत्यु: सर्वेषां स्थुरनुक्त्मात्‌ ॥ (53 9७) 
“कालोबलीयान्बल्षिनां. भगवानीखरोडच्ययः । 
प्रजञाः काजयते क्रीडनू पशु-पालो यथापश्चन्‌ ॥ १०-११॥॥८ 
“आप ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, क्‍योंकि 
शास्त्रों ने आप ही को प्रकृति, पुरुष और महतच्ब का भी नियन्त्रण करने वाला 
काल कहा है। शीत, प्रीप्म और वर्षारूप तीन नाभ्रियों वाले, गम्भीर वेग वाले 
कालरूप आप पुरुषोत्तम ही इस सम्पूर्ण संसार का क्षय करने में प्रवृत्त हैं? ॥ १४५॥ 
इसमें भगवान्‌ के काल-रूप को और विपद किया गया है। वह न केवक्ष विश्व की 
उत्पत्ति, स्थिति घ कूय का द्वी कारण है, बढ्कि महत्‌, प्रकृति और पुरुष तक का भी काल है । 
बरसात, जाढा व गर्मी रूपी तीन नाभियों से युक्त वह सदा सबके तय में प्रदत्त है, सो भी बढी 
गंभीर गठि से | भगवान्‌ के इस काल्न-रूप या रूत्यु का जब वर्णन सुनते हैं तो चित्त में एक 
प्रकार का भय उप्पन्न होने तगता है। परन्तु विचार करके देखे तो रूत्यु भौ शरीर की वेसी ही 
स्वाभाविक क्रिया है जैसे कि जन्म | जब हम दिन भर काम करके थक जाते हैं तो रात को सो 
लेते हैं. व सुबद्द फिर तरोताजा होकूर काम में छुट पढ़ते हैं। इमारा यद्द शरीर भी जब जीवन 
भर के परिभ्रप्त से थक जाता है तो रूत्यु-रूपी नींद लेकर अगस्ली योनि में फिर नवीन दिन या 
जीवन शुरू करता है। इस नींद में चूँकि शरीरान्तर हो जांता है इसलिए पिछुले जीवन की 
स्मृति नष्ट हो जाती है और दम अपने को नया मान लेते हैँ । पुराने लोग भी हमारे नये जन्म 
का पठा न॑ पाने से इमें भूल्न जाते हैं । दम परस्पर बेगाने द्वो जाते दैँ | इस तरद्द बारतबिक दध्य 
पर जब पहुंच ज्ञाने हूँ तो मुत्यु न तो भयानक भालूम होनी चाहिए, न अस्वाभाविक द्वी या 
अब ब्च्छुनीय ही । खत ब्यक्ति से जो हमारी स्वार्थ, सुस्न, आनंद, प्रेम की द्वानि द्वोती है उसीसे 
हम उसके वियोग में रोते-चिक्लाते हैं। 
आपकी प्रेरणा से ही यह अमोघ-वीय पुरुष प्रद्मति से संयुत् होरर महचत्व 
रूप गर्भ को स्थापित करता है और फिर त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करता हुआ 
बह महत्तत्म ही प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहक्लर और मनरूप सात 
आवरणों सहित इस सुबर्ण वर्ण अह्माण्ड की रचना करता है? ॥ १६ ॥ 
है मद्ाराल, तुम्दारी दी प्रेरणा से यद्ठ अमोच-वीर्य॑ जीव पुरुष प्रकृति में मद्दत्रूपी 
बोज़ को स्थापित करता है और वह्द सुम्दारी द्विगुणात्मक माया के अनुसार पहले दिरएयगर्सूपी 
मद्दान्‌ अण्डा बनता है । फिर एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, अ्रदद्भार और मन-रूप सात 
आवरणों को लेकर विराट रूप घारण करता है । सृष्टि के आदि में परात्पर पुरुष या पुरुषोत्तम 
था अच्यय पुरुष अपने आप में सग्न अ्रव्यक्त रूप में था | उसका वद्द रूप अचिन्त्य है | जब काल 
की प्रेरणा हुईं तो उस अ्रच्यक्त शक्ति समुद्र में स्पनदन या कम्प हुआ। यद्द उसका चिन्त्य रूप 
सममना चाहिए । कम्प के साथ द्वी शब्द हुआ, जिससे वेद-वाक््य--साद्वित्य--की रचना हुई, 
गति उत्पन्न हुईं, जिससे रूप--आकार--बना। इसे महत्‌ तक््य सममिएु। यह खंति पहले 
चुदुडुदाडार--अयडाकार--हुई जो प्ह्मायड कह्दलाया । यह व्यक्त रूप हुआ | यह गठि दो भागों 
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में बेंट गईं--पुक चेतन घ दूसरी जड़--अचेतन । दूसरी का नाम प्रकृति हुआ। चेतन ने मन व 
अदृद्मार रूप से जड़ में प्रवेश करके उस बुदघुद--अणडा--को सजीव बना दिया। इधर जड़ से 
पन्चमद्दाभूत निर्माण हुए जिनके झाश्नय से उस अ्रण्डे ने यद्द सृष्टि रूपी ददत्‌ आ्राकार--विराद 
रूप धारण किया । यद्द श्रव मूत्तेरूप हो गया । 


जीव का स्वरूप-- 

यहाँ हम जीव के स्वरूप को अच्छी तरह समम लें। वेदान्त-मतानुसार अम्त-करण से 
श्रवच्छिन्न चैतन्य जीव है। शंकराचार्थ की सम्मति में शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अष्यक्त भौर 
कम फल के भोक्ता आत्मा को ही जीव कहते दें । जीव की डृत्तियाँ उभयमुखीन द्वोठी हैं। जब 
वे बहिमुख होती हैं तो विषयों को प्रकाशित करती हैं। और जब वे भ्रन्तमुखरी द्वोढी हैं वो 
हूँ! कर्ता को अ्रभिव्यक्त करती हैं । जीव की उपमा नृत्य शाला-स्थित दीपक से बड़े सुन्दर- 
रूप से दी जा सकती दै | जिस तरह रंगस्थल मे दीपक, सूत्रधार, सभ्य तथा मर्तक को समभाव से 
प्रकाशित करता है थौर इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित द्वोता है, उसी तरद्द साप्षी ग्रास्‍्मा 
अद्द्कार, विषय तथा बुद्धि को भ्रवभासित करता है भौर इनके अभाव में स्वतः चमकता रहता 
है। बुद्धि में चाउचत्य होता ह भौर बुद्धि से युक्त होने से जीव चन्चल सा प्रतीत द्वोता है। 
वस्तुतः वह शान्त है। 

चेष्णय तन्त्राभडुसार वासुदेव से जीव ( सकप॑ण )'की उत्पत्ति द्वोती हैं। यह जगव्‌ 
भगवान्‌ की लीला का विलास है। भगवान्‌ के संकल्प या इच्चा-राक्ति का ही नाम 'सुद॒र्शन! है, 
जो अनन्त-रूप होने पर भी प्रधानतया पॉंच प्रकार का द्वोता दै--उरपत्ति, स्थिति तथा विनाश" 
कारिणी शक्तियाँ, निम्नदशक्ति (माया, अत्िद्या श्रादि नामधारिणी तिरोधान शक्ति) तथा भजुग्र६ 
शक्ति | जीए स्यभावत+ सर्यशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वेज्ञ दोता है, परन्तु सृष्टिन्‍्छाल में भगवात्‌ 
की तिरोधान-शक्ति जीय के विभुत्व, सर्वशक्तिमत्य भौर स्वज्षत्व का तिरोधान कर देती है जिससे 
जीव क्रमशः अण॒, किंचितुकर तथा किंचितज्ञ बन जाठा हैं। इन्द्दों भ्रणुस्व भ्रादि को मल कहते 
हैं। इन्हींसे जीए बद् घन जाता दै घर पूर्व कर्मों के भनुसार ज्ञाति, भायु तथा भोग की प्राप्ति 
करता है । इस बिकट भव चक्र में वद् निरंतर धूमता रद्दवा ह। जीव के क्लेशों को देखस्र 
भगवान्‌ के हृदय में झूपा का स्वढः झ्राविर्भार होता है, इपीका भाम हद अनुप्रहास्मिक्रा शक्ति, 
जिसे भ्ागम में 'शक्तिघात' कहते हैं। जीरों की दीन-द्वीन दशा को देखकर करणावरणालय 
अगपान्‌ का द्वृदय द्ववीभूठ दो जाता है थौर यद्द जीवों पर अपनी नैप्तर्गिं् करुणा की वर्षा 
करने लगते हैं । अब जीव के शुभ-धशुभ कम सम होकर फ़लोरपादन के प्रति व्यापारहीन हो 
जाते हैं | झीव इस दशा में बेराग्य तथा विवेक को प्राप्त कर मोद्द की भर स्पतः प्रदत्त हो 
ज्ञाता है| हू 

अद्दैत-मत में जीव स्पभावतः पुक है, परन्तु देद्दादि उपाधियों के कारण यह माना 
प्रतीत द्वोता है । परन्तु रामाचुज-मत में जीय अनन्त है, वे पुक-दूसरे से निताल्त एयर दैं। देह 
तथा देद्दी के समान जीव भी बक्ष से किसी प्रकार अभिन्न महीं दै। ग्रद्मा से जीय मितास्त भिन्न 
है । जीय भाध्यारिसऊ झादि दुपश्रय से पीड़ित है । ऐसी दशा में उसकी ब्रह्म के साथ प्रमिष्ता 
कैसे मानी जा सकती है ह बढ़ा अगत्‌ का कप तथा करणाधिए (जोद का अधिपरवि) है। दोनों 
झणज हैं--पक इंश दे, दूसरा चनीश; एक प्राज्ष है, दूसरा बज । घिनयारी जिस प्रकार घग्नि का, 
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अंश हैं, देह देही का अंश है, उसी प्रकार ज्ञीव बह्म का अंश है । जीव बढ में अंशांशी भाव या 
विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्ध है । 


9. 


माध्वमत में जीच अज्ञान, मोद, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा संसारशील द्वोते 
हैं। ये प्रधानतया तीन प्रकार के द्वोते दैं--मुक्ति-योग्य, निन्‍्य लंसारी और तमोयोग्य । मुक्ति प्राप्त 
करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पिठ, चक््वर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप से पाँच प्रकार के द्वोते 
है। नित्य संघारी जीव सदा सुर-दुःख के साथ मिश्रित रदता है और स्परीय कर्माडुसार ऊँच नीच 
गति को प्राप्त कर स्वर्ग, नरक तथा भूलोऊ में विचरण करता है । इस कोटि के जीव मध्यम 
मनुष्य कहे ज्ञाते हैं। और वे कभी मुक्ति नहीं पाते । तमोयोग्य जीव चार प्रकार के होते है, 
जनम दुत्य, रात्स तथा एेशाचा के साथ अधम मनुष्या की गणना है । ससार में प्रत्येक ज्ञीघ 
अपना व्यक्तित्व पृथक बनाये रद्दता हे । वह अन्य जीवों से मिन्न है तथा सर्वज्ञ परमाव्मा से तो 
बिरकुल सिन्न है। केवल संसार दशा मे द्वी जीवों मे तारतम्य नहीं है । प्रत्युत्‌ मुक्तावस्था मे भी 
वह विद्यमान्‌ रहता दे । 

निम्बार्क-सत में चित्‌ या जीव ज्ञान-स्वरूप है। इन्द्रियों की सहायता बिना इन्द्विय- 
निरपेत्त जीव विषय के ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हे । जीव ज्ञान का शआाप्रय ज्ञाता भी है। वह 
ज्ञान-स्वरूप तथा ज्ञानाश्नय दोनों पुर ही काल में है। जीच का स्वृरूपभूत ज्ञान, तथा गुणभूत 
ज्ञान यद्यपि ज्ञानाकार की दृष्टि स अभिन्न ही हैं तथापि इन दोनों में घमाधर्मी भाव से मिन्नता 
है। जीव कर्ता है। मुक्त हो जाने पर भी कत्त त्व की सत्ता रहदो है। जाव अपने ज्ञान तथा भोग 
की प्राप्ति के लिप स्वतंत्र न होकर ईश्वर पर आश्रित रद्दता है | जोव नियम्य है, ईश्वर नियन्ता 
है । वह ईरवर के सदा अ्रधीन है । मुक्त दशा में भी ईश्वर के आश्रित रहता है। जीव परिमाण 
में अगु तथा नाना दें । वद्द हरि का अश-रूप अर्थात्‌ शक्तिर्प है । 


वल्लभ-मत मे ज़ब भगवान्‌ को रमण करने की इच्छा होती ह तब वे अपने आनंदादि 
गुणों के श्रंशों को तिरोहित कर स्वथ जीवरूप अद्दण कर लेते हं। इस व्यापार में क्रीड़ा की 
इच्छा ही प्रधान कारण हू, माया का सम्बन्ध तनिक भी नहीं रहता | ऐश्वयें के तिरोधान से जीव 
में दीनता उत्पन्न द्ोती है, और यश के तिरोधान से हीनता, श्रा के तिरोधान से वद्द समस्त 
विपत्तियों का आास्पद है, छान के तिरोधान से अनाम रूप देहादिकों मे आात्मदुद्धि रखता है. तथा 
अआनंद के तिररोधान से दु.ख की प्राप्ति करता है। बह्म से आविभूत ज्ञोव अग्नि-स्फुलिंगवत्‌ 
नित्य दै। बह ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप तथा अणु रूप है। भगवान्‌ के अग्रिक्त सदश से जड का निर्गमन 
और ग्रत्ण्कत, जदुए से, पोज का, सिसेगल, दोहा, हे ५ जाट के. जिशंस्फ, कफ्त से, सिएेश, सएफ, 
आनंदाश दोनों का विरोधान रइतः है । परन्तु जोब के निर्मेमन काज् मे केवन्न आनदाश का दी 
तिरोभाव रहता है। जीव अनेक प्रकार का होता हैं- शद्ध, मुक्त द संसारी । ससारी जीव दैव व 
अआसुर दो प्रकार के होते दे । मुक्त जीवों में मी कठिपय जीवन्मुक्त होते हैँ और कतिप्र मुक्त । 
जीव सच्चिदाननद भगवान्‌ से नितान्त अभिन्न है । 

गीताम्न्थनकार ने जीवात्मा द परमात्मा का सेद इस झकार बताया हे-- 

“चैतन्य दो पभकार से हमें उपलब्ध द्वोता है, एक तो सजीव प्राणियों मे देखा ज्ञाने 
बांदा द दूलरा स्थावर जेंगम तथा ज्इ-चेदन सारी सृष्टि में ब्याप्त। शास्त्रों में पदचे के लिए 


१२० 


भागयतन्धर्म या जीयन की झृताथैता 


जीव श्रथवा प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे के लिए परमा'मा, परमेरइर, 
अद्द आदि नाम दिये गये हैं। दोनों को विशेषवाए इस प्रधार हैं-- 


अत्त्यगात्मा 


$--विषय सम्पद्ध होने से ज्ञाता, कर्ता और 
भोक्ता है । * 


२--कामना व संकत्पयुक्त है । 6 


३-पाप पुण्यादि तथा सुख दु खादि के विधेक 
से युक्त अतपुष छिप्त है । 

४“-ज्षान क्रियादि शक्तियों में अक्प अथवा 
मर्यादित है । 

र>-पूर्ण स्दाधीन नहीं है। 

६--इसकी मर्यादाएं नित्य यदलती रहतो हैं 
झत। स्वरूप दृष्टि से नहीं यक्कि विकास 
अथवा सापेद्य दृष्टि से परिणामी दै । 

७--'मैं? रूप में जाना जाता है । 

स--उपासक है । 


हे परमात्मा 


३ -विपय और प्रश्यगास्मा दोनों का उपादान 
कारण-रूप ज्ञान विया शक्ति है । ज्ञातापन, 
कर्त्तापन तथा भोक्तापन के भान दा 
कारण अथवा आश्रय है। 

२--छामना अथवा सकृदप (झथवा ब्यापक 
अर्थ में कम) की फल प्राप्ति का कारण दै 
और इस श्रर्थ में कम फ़ल प्रदाता है। 

इ--अ्रक्निप्त है। कै 


४--अनत और अपार है। 


३--तत्नी या सूत्रधार है । 
६--अपरिणामी है भ्ौर परिणामों का उत्पादक 
कारण दै । 


७--'तू? रूप से संबोधित होता है । 
छ--बह! रूप में जाना ज्ञाता है भौर इसछिप्‌ 
उपास्थ, पुष्य, बरेशय झौर शरणय हैं। 


+“झास्मा जय शरीर परिमित ही प्रतीत होता है तव उसकी भज्पता के फारण घह मेरा 


(भगवान्‌ का) अंश जान पढ़ता दै। बायु के कारण समुद का जल जब तरंगाकार हो उच्चलता द् 
हो जैसे वह समुद्र का थोड़ा सा भंश दी दिखाई देता दे बैघा दी इस जीवछोक में में (मगवाद) 
चेतना देने वाक्षा, देद में चद्दन्ता उपनाने वाला जीव ज्ञान पड़ठा हैँ।७ (ज्ञानिरवरी) 

“जिस प्रकार स्रोत के जन्न में एक लाठी या पटरा खड़ा कर देने से दो भाग में (जल, 
में व जश्न के छपर) घद्द दो दीख पहुता है, उसी प्रश्म अलणइ परमाए्मा मायाझप्री उपाधि 
ड्वारा दो दीख पहता है । 

“पानी का धुर्वुछा जिस ताद्द जछ दी से उठता दै, जल ह्वी पर राहरता है. भौर जए 
ही में लोप हो जाता दे इसी तरह जीवाप्मा व परमारमा पुरु दी है।, मिद्ता केयश्व बड़े झौर 
छूटे ढी, भाश्नय व आध्रित ढी है ।! 


माया वा रवरूष ही 
ऊपर विगुणाप्म& माया को जिक्र आया है। भठ पहाँ सादा का स्वरूप भी जाग 
के को टीक रहेगा । + 


अध्याय ६: उद्धव की चिन्ता श्श््‌ 


शंकराचार्य ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थकू रूप से किया है। 
परन्तु परवर्तो दाशनिकों ने इन दोनों शब्दों मे सूचम-अर्थ मेद की करना की है। परमेश्वर की 
बीज शक्ति का नाम “म्राया' दै॥ मायारद्दित द्वोने पर परमेश्वर से प्रदत्त नहीं होती और रू 
यह जगत्‌ की सृष्टि करता है। यद श्रविद्यात्मिका बीज शक्ति “अव्यक्तः कही जाती है। यह 
परमेश्वर में आश्रित होने वालो मद्दासुष्तिर्पिणों है जिसमे अपने स्वरूप को न जानने वाले 
संसघारी जीच शयन करते दें । अग्नि की दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया भह्म की अध्युक्मूता 
शक्ति है। माया बत्रिगुणामिका ज्ञान-विरोधी भाव रूप पदार्थ है। अर्थात्‌ वद अभावरूप नहीं है। 
माया न तो सत्‌ है न श्रसत्‌ ; इन दु,नों से विब्छण होने के कारण उसे “अनिवंचनीय” कहते हैं । 
जो पदार्थ सदर प से या अधद्रूप से वर्शित न क्या जा सके उसको शास्त्रीय संज्ञा अनिर्वेचनीय! 
हैं । माया को सत्‌ कह नहीं सकते, क्योंकि बह्मबोध से उसका बाघ होता है। 'सत! तो त्रिकाला- 
बाधित होता हैं। अतः यदि वह सत्‌ द्ोती तो कभी बाधित नहीं द्ोतो। श्रथच उसकी प्रतोति 
होती है। इस दशा में उसे असत्‌र कहना भी न्याय-सगत नदीं। क्योंकि असदू वस्तु कभो 
प्रतीयमान नहीं होतो । इस प्रकार माया में बाधा तथा प्रतीति उमयविध विरुद्ध गुणों छा सद्भाव 
रहने से मायः को अनिरवंचनीय” ही कहना पडता है ॥ भ्रमाए को न सह सकझना ही श्रविद्या का 
अविद्यास्व है। तक की सद्दायता से माया छा ज्ञात प्राप्त करना अन्धकार की सहायता से 
अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काल में अन्घकार की भाँति ज्ञानोदय-काह में माया 
डिक नहीं सकती । अठः यह आनिति आलम्बन-होन तथा सब न्‍्यायों से नितान्त बरिरोधिनी है। 
माथा दिचार को नहीं सद्द सकती । इस प्रकार प्रमाणापदिष्णु और विचाशसहिष्णु होने पर भी 
इस जगत्‌ की उपपत्ति के क्षिए माया को मानना तथा उसकी अनिवंचनीयता स्वीकार करना 
निताल्त युक्ति युक्त है । 
साया की दो शक्तियाँ होती हैं--आावरण तथा विदेप । इन्हींकी सद्दायठा से बस्तु- 
भूत बह्म के वास्तव-रूप को आबृत कर उसमें अवस्तु-रूप ज़गद्‌ की श्रतीति का उदय होता है। 
लौकिक आत्तियों में भी प्रत्येक विचारशीज्ञ पुरुष को इन शक्तियों की निःसदिग्ध स्रत्ताका 
अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता ! अधिष्ठान के सच्चे रूप को जबतक ढक नहीं दिया जाता और 
नवीन पदार्थ की स्थापना उसपर की नहीं जातो तबतक म्रान्ति की उत्पत्ति हो नहीं सकती। 
अमोपादक जादू के खेल्न इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ठोक इसके अनुरूप ही अ्रान्ति-स्वरूप माया 
में इन दो शक्षितयों की उपलब्धि पाई जाती है। श्रावरण-शक्त्ति वह के शुद्ध-स्वरूप को सानो 
ढक लेती है और विज्ञेप शक्तित उस अक्म में झाकाश-श्रादि अ्रपञ्च को उत्पन्न कर देती है । निप्त 
प्रकार एक छोटा-सा मेघ नेत्र को ढक देने के कारण अतेक योजन जिस्तृत आ्दित्यन्मण्डल्न को 
आच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार परिच्ध्धित्ष भ्र्लान अनुभवकर्त्ताओं की बुद्धि को ढक देने 
के कारण झपरिच्छिन्न श्रसंसारी आरमा को अआच्छादित-स्ला कर देता है। इसी शक्ति की संज्ञा 
“आवरण” है जो शरीर के भीतर दृष्टा व दश्य के तथा शरीर के बाहर बह्म और सृष्टि के भेद को 
आहत्त कर देती है। जिस भ्रकरार रज्जु का अकह्लान अज्ञानाइत रब्जु में अपनी शक्ति से सर्पादि 
को उद्भावना करता है, ठीक उसी भकार माया भी भ्रक्षावाच्दादित आसमा में इस शक्तित के बल 
पर आकाशादि जगत्‌-प्रपज््च को उत्पन्न करती है। इस शावित का अ्रभिधान विक्षेप है। 
सायोपदिक बढ्य ही जगत्‌ का रचयिता है। चैतन्य पद्च के अवद्धम्बन करने पर ब्रह्म जगत का 


श्श्र्‌ भागवत-धर्म या लीवन वी छइतार्थता 


निमित्त कारण है धौर उपाधि पद की दृष्टि से वही ब्रक्ष उपादान झऋाय है। भत.अद्ध को 
जगवू-कत्तता में माया को ही सर्े-प्रधानदया कारण मानना उचित है। हे 

भागवत में भगवान्‌ की शवित को “माया! कहा है, जिसका स्ट्ररूप इस प्रशार है-- 
“वास्तद वस्तु के विना भी जिसके द्वारा आमा में झिसो अनिवंचनीय वस्तु की प्रदीति होती है 
(जैसे श्राकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर मी दृष्टि-दोष से दो चन्द्रमा दोख पढ़ते हैं) दौर 
जिसके द्वारा विद्यमान्‌ रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती वद्दी माया है । 

“सृष्टि की उप्पत्ति, स्थिति, खब, दुसे दी दन्ध भौर मोध--यदह आम्तिजनित भामास 
है । इसू आन्ति का कारण प्रत्यकू चेतन्य में अज्ञान और ईरपर-पुरष में ज्ञान-परवंछ उपाधि। 
अज्ञान था उंराधि ही माया अथवा प्रहति है। भयक्‌ चेठन्य प॒व॑ं इंश्वर के भेद की प्रदीति मो 
मोयाह त आभास हो है) इस साया का स्वरूप अगम्य दे । “है! एसा मो नहीं कद सझते--घौर 
“नहीं? कद्दें ती वद्द प्रतीत द्वोती है । अत “घनिवंद्नीय' है । इसका भास अनादिद्ाछ से चल्षा 
आया दै।? 

“मायावादी को भी, यह ठो मांनना ही पड़ता है कि माया में नियमाधीनता है। जगत्‌ 
केवल भामास हो हो भी वद्द भव्यव स्थित आमास नहों कहा जा सकता। मायावाद के मदर में 
बास्तविक झवक्लोकन तो इतना दी है कि (3) हमको जगत्‌ का या देद का भान सभी धो सब्ता 
है जब मन का स्यापार चालू हो (२) जगव्‌ दमझो केपा दिसाई देता है, यद्द हमारी मनोदशा 
पर भी अ्व्लम्बित है। भर इसलिए यद्द निश्चय पूरक नहीं कह सकते कि जगत्‌ के पदार्यों 
को इम जिस नाम-रूप से जानते दे बद्दी नाम रूप सचमुच उन पदार्थों के अवश्य ही हैं। भोर 
(३) मन के खूछ में या जगत्‌ के सूज्ष में कोई स्थिर रत्त यदि हो तो वह सत्ता साह्र्‌ चैतन्य ही 
है। इस अर्क्कोकन का भ्र्थे इतना ही डरा कि जैसे रंग व रूप का मान हमें, यदि चाँक्ों का 
ब्यापार बन्द दो जाय तो नहीं हो सकता, उसी तरह हमें अपने भस्तित्व से लेदर जगयू तक के 
किसी भी पद्दाथ या भाव का भान बिना मन के व्यापार के नहों हो सहृता | क्षाता बनने के लिए 
मन ब्रावश्वक साधन है । उ्ों-ज़्यों मन का स्थापार चथथधिक विकसित व शुद्ध होता जायगा एपों- 
त्यों ज्ञावापन भी च्रधिक स्पष्ट दोता ज्ञायया व उसक्रे द्वारा मित्नने याष्ा भझनुमव भषिवर सृच्म 
और राज्वस्पर्शों दोता जायगा | यहाँ ठरू कि चन्त को उसके द्वारा चपने तथा जगत्‌ के भरिटरव 
के मूत्र में स्थित चैठन्य सत्ता को भी वह प्रदण कर सझता है ।' 

अर्थात्‌ मन की अक्विनता, चशदता, चविशुसितता को अशिया या माया या अन्त 
ऋइच६ च्यपद्धिण, रद, भम्युदित,, विदम्टत मन की. जिया झो, दिया थ बतीति था भनुमाव ढो. 
ज्ञाम कष् सब्ते हैं 

“बदली जैसे सूर्य को छिपा देती है, चैते द्टी माया ने इंश्वर को दिपा रखा है। 
बदछो हट ज्ञाने से मिस प्रकार सूर्य दीख पढ़ता है, माया के दूर होने से ठसो धरकार ईश्वर दौस 
पहले है।? ४३ 

/माया की पहचान होने पर वह सुरस्त माग जाती द 7" 

/प्रह्म व शक्ति में भेद महीं है। एक के दिना दूसरे को मित्र नहीं दिया हा सकता । ” 
आग थ टसदो दादिका शक्ति व दूध घौर उसके उशल्लेपन में पुर के बिता दूसरे को मिद्र महों 
दिया ला सकता ॥! 


अध्याय ६ : उद्धव वी चिन्ता श्श्३्‌ 


“शक्ति के बिना केवल ब्रह्म से कोई काम नहीं होठा । जैसे केवद्न मिद्दी से कोई वस्तु 
नहीं बन सकती । मिट्टी में पानी मिझने पर ही कोई वस्तु बनेगो ॥? 

“ब्रह्म की जिस शक्ति से सृष्टि, स्थिति, प्रज्य होता है उसीका नाम माया दै। वह 
दो प्रकार की है--विद्या श्रत्रिद्या, जिसके भ्रन्ठर्गत किये हुए कर्मो से जीव इंश्वर की ओर मुकता 
है, जिसके घेरे में विदेझ और देराग्य की क्रियाए पाई ज्ञावी हैं उसे विद्या माया कद्दते है । जहाँ 
काम, क्रोध भादि शत्रुओं के कार्य पाये जाते हैं, जिसके घेरे में किये हुए कामों से ज्ञीव संसार में 
दिन दिन बैंधता जाता दै उसे अविद्या-्माया कद्दते हैं। अविद्या-माया के द्वाथ से छुटकारा पाने 
के क्विए विद्या माया का धाश्रय लेना पडता है। पीछे जब ईश्वर मिल जाता है--ज्ञान द्वोगा है 
तब दोनों ही मायाएं चल्ली जाती हैं। जेसे एक कोटा चुभ जाने पर उसको निकालने के क्विए पुक 
दूसरे कॉँटे का सद्दारा लेना पढता है। जब पहला काटा नझुल जाता है हो दोनों को फेक 
देते हैं ।” >. 

“बिल्ली अपने बच्चों को दाँत से पकडढती दै पर दाँत उन्हें नदीं गढते। परन्तु वही 
जब चूदों को पकडती है वो दे सर ज्ञाते दैं। इसी प्रकार माया भक्त को बचा लेती, व दूसरों को 
मष्ट कर दालती है 7? 

“कामिनी व काज्चन ही माया है। इनके आकर्षण में पढने से जीव की सब स्वाधीनता 
चल्ली जाती दे । इनके मौद्द में पढ़कर जीव संघार के बन्धन में पड जाता दै ।”  (परमद्ंसदेव) 

“ब्रह्म से उन्नरी माया । नियुण-सगुण, अ्रनन्त-सान्त, निर्मल, निश्चक्ध। मिरुपाधिक--- 
चब्चज, चपल्न, उपाधिरूप । यह सब माया से भासठा और मिटता दै। बह्म इससे मिक्ष है। 
भाया उपजती है, मरती है, विकारशीह है; बह सबंया निर्विकारी दे । माया स्ंकरी है, अहम कुच 
भी नहीं करता । घारण। माया तक पहुँच छकती दे, बह्म तक नहीं। माया के नाम-रूप, भाया 
पाँच भौतिक, अह्म शारबत व एक ) माया लघु व असार, बह्म विम्रु व सार । साया इस पार की, 
झह्म उस पार का । साया ने बह को देंक लिया है। साछु-सस्त उसे पहचात लेते है । काँई दूर 
करके साफ पाती डेने, पानी छोडकर दूध ले लेने की तरद | 

“ ब्वद्म व माया की विशेषताएँ 


सह साया 

१--भाकाश जैसा निर्मल $--ए॒थ्वी जैसी गेंदेखी 

२-्सूकष्म २--स्थूल 

३--अप्रत्यक् (इन्द्रिय-भगोचर) ई--पअव्यक्ष (इन्ठिय-गोचर) 

४--सदासम ४--विषम-रूपी, नानात्वन्यूर्ण 

ई--अ्रद्गच्य ई-+चक्ष्य 

६--भसाही €६--साक्षी 

७>-पक्ष नहीं ७--दो पच--जोव-शिव, बन्ध मोक्ष, पाप- _ 

घुश्य, प्रवृत्ति निशृत्ति । 

झ-सिद्धान्त पक्ष ८--पूर्द पक्ष (खण्डन-मण्डन) न 
३--निरन्तर परिपूर्ण ू--घुशानो गुदडी 
$०--मौन डचित १७--ज्ितना रुद्दो उठना योड़ा 

१३-अमंग ३३--तावा रूप, बाबा रंग, नामा कक्तरमा, 


मंगशीर । 


१५४ भागवत-धर्म या जीवन की झृवार्थता 


उपाधि-रद्वित श्राकाश को ही निरामास शह्म समको । उससें मूत्र माया उच्छ् हुईं। * 
बह वायुरूप हुई व उसमें तीन युय ठथा पंचभूत हुए वायु में भाव, वासनों, शृत्ति इत्यादि रूपों 
में जगञ्म्योति उर्फ झ्ान-कछ्ा दे। चाकारा से पायु हुईं । वद मुख्यतः दो प्रकार की हैं---एक वइ 
जिसे हवा कट्ठते हैं. व दूसरी यह जगज्ज्योति | इस जगजयोठि में दी देश-देवताओों की भनेक 
मूर्तियाँ हैं । धायु में जो भान दै उसे इृष्छा व संकल्प कहते हैं। परन्तु उसका संगंध प्रद्य से नहीं। 
ज्ञान-इल्षा को ईरवर, सर्वेश्वर कद्दते हैं । 

ज्ञान-चैतन्य य वायु इसीको पुरप-प्रकृति अथरा शिव-शक्ति भाम दिये गये हैं। यायु- 
शक्ति व क्षान था चैतन्य शिव (ईश्वर) ये दोनों पुदुरूप हैं। भवतः मूल माया को अर्धनारी- 
नरेश्वर कटद्ठते हैं। मूल माया के इस ज्ञान-त१३ का विस्तार द्वी यद मद्माणइ-रूप हुधा है। 

निश्चल गगन में चंचक्त वायु बदने लगी | गगन य घायु में भेद दे उसी तरह निरचक्न 
ब्रह्ष में चंचल माया-हूपी अम पैदा हुवा । महा व अमर में फके है। निरचत्न प्ह्म में--पकोए 
बहुस्थाम! रूपी जो स्फुरण, इस्छा, आदि-स्फूर्टि, मूज-प्रकृति, मूक माया दे यदह--अष्ट स्फुरण- 
रूप चेतना---दही म्रहझ्माएड की मद्दाकारण काया दै ! मिप्त तरह्ट पिण्ठ के स्थूखख, सूचम, कारण, 
मद्दाह्रण--ये चार देद्द हें उसी तरद्द ग्रह्माण्ध के विराट , दिरिएयगर्भ, भ्ग्पाकृत व सूछ माया, 
ये बार देद हैं। इन्हें ईंश्यर-तनु-घतुष्टय यदते हैं । भरद॑स्फुरण रूप चैतस्थ या झान-सच्चा दी सूल 
माया दै। हसके परमेश्वर-वाचक अनंत साम हैं। दसमें साम, रूप, लिंग-मेद म होने के कारण 
कई नाम पुरुषवाचक, कुछ स्त्रीयाचक है । « 

/». भादि संकरप ही सूल माया है । उसे पहगुणेरययं-सम्पक्ष कहते है| सर्वेश्वर, सर्ेश, 
सादी, दरष्टा, शोनघर्न, परेश, परमात्मा, जगज्जीय म, मूलपुरुष, ये सब नाम सूल माया के'ही हैं 
यद्द मूल माया दी अ्धोमुश्न हों गुण-माया हो जाती है । 

इस माया भदी में ऊपर की तरफ तैरते हुए झाने से उसके उद्गम में सबकी मेंटहो 
जाती दे, क्‍योंकि चष्दी सबका विराम स्थान है। 

“अश्रतः हे हपीकेश, आप सम्पूर्ण चराचर जगव के अधीश्यर हैं; इसीसे 
माया के गुण वैपम्य के द्वारा, उपस्थित हुए इन समस्त पदार्थों को भोगते हुए 
भी उनमें लिप्त नहीं दोते, जथ कि और लोग उनका स्वयं त्याग फरके भी उनसे 
डरते रदते हैं?” ॥१७॥ 

इस तरद्द यदपि तुम सारे जड़ व चेतन के झघीरवर दो तथापि तुम्दारी खूबीया 
सद्दिमा यह दै कि तुम इस सारे सायाहत जगत्‌ में समाये हुए होकर भी माया के गुणों के चर 

मे बचे रहते हो | जीव-रूप से तुप्त माया-निर्मित सव पदार्थों छा भोग करते हो--भपनी इस 
सारी सृष्टि का भान॑द लेते हो, फिर भी उनमें लिप्त या येंये नहीं रहते, जपडि दूसरे लोग इस 
माया पदाथों को रपाय देते है, श्ल्तु फिर भी टरते रहते दें छि कह्टों फेंस न जायें । तुम मोग में 
भी निःशंक, निर्ल्प्सि हो, ये त्याग में भी सरांदू रहते हू । हर मे 
५; यहाँ जीय और ईरवर का भेद समम्गया गया दैँ। यों चेतन थ झचेठन, भरत व पा, 
दोनों भाग परमास्म-रूप ही हैँ; फ़िर भी सृष्टि में जोब, जो चेतमांश है, उसका सीधा व रपट 
प्रतिनिधि है। यद जीप जबदतक आप्माभिमुसी होता है, भर्षाव यह जानता थे समम्यया रहता है 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता श्ध्श्‌ 


कि मैं परमात्मा हूँ या उसीका अंश हूँ, अपने प्रारव्ध से या इंश्वर की इच्छा से इस शरीर में 
बंध गया हूँ, यह शरीर मेरा असल्ली रूप नहीं है। सबिदानंदमथ परमाव्मरूप ही मेरी वास्त- 
विकता है, तबतक बह ईश्वर, मुक्त, स्वतंत्र है, अविद्या, साया के बन्धनों से परे है; जद भोग में 
लिप्त हो जाने से, इस भ्रसरियत को भूलकर इस शरीर का अ्भिमान धारण कर ज्ेता है 'शरीर?” 
को 'मैं' या श्रामा सममने लगता है, तच् वद जीव-भाव को या बद्ध रूप को प्राप्त होता जाता 
है। यही ब्विद्या या माया है। अतः जो जीव संसार का भोग करते हुए भी उससे अलिप्त रद्दता 
है बह ईंश्वर-रूप और जो त्यागशील द्वोते हुए भी उससे आसक्ति रखता है वह जीव, पामर, बद्ध 
रहता है। 
भोग करते हुए भी अनासक्त रहने की कला ही वास्तविक योग है। भगवान्‌ ने अज्ञ'न 

को गीता में व यहाँ उद्धव को बडी खूडी व विश्तार से यही योग बताया है। जो-कुछ करों बह 
ईश्व॒रापंण-बुद्धि से, ईश्वर के ही लिए, करो--अपने लिए कुछ न करों। यदि मिठाई खा रहे 
हो--उसका स्वाद ले रद्दे हो--तो सममो कि मिठाई ईश्वर खा रहा है, यद्द मजा वहद्दी ले रहा है, 
यह शरीर या मुँह तो एक मशीन-मात्र है; इसी तरह यदि जददर पीने का मौका आ गया तो उस 
समय भी निःशंक रूप से यही भावना रहनी चाहिए कि इस जद्दर को पीने वाला मैं नहीं, ईश्यर 
है, यदि मरा तो व जो गया तो वह भी ईश्वर द्वी है बल्कि वह मिठाई या जद्दर भी तो ईश्वर 
से एथक् नहीं दे । और मिठाई या जद्दर देने वाला भी तो उससे ऊद्ा नहीं है। इस धरह सबसे 
इंश्वर-भावना रखना ही सच्ची भक्ति हैं । समर्पण, शरण, प्रपत्ति, जो कुछ कद्दो, है। यही भक्ति 

का झत्म-निवेदन-रूप है। यही पर।भक्ति है। 

किसी में जवतक आसक्ति न हो तबतक संसार के विषय भोगों से अमासक्ति मुश्किल 

है। भन का धर्म ही है कि वह किसी-न-किसी विषय से स्वदा संलग्न रहता है। सब झोर से 
हटाकर उसे कहीं-न-क॒द्दीं दो लगाना ही चाहिए । शूम्य में लगाना करोड़ों में एक के लिए भले 
ही सम्भवनीय हो | अतः यद्द युक्ति बदाई गई कि भगवान्‌ में आसक्ति रखों। भक्ति का एक 

पहलू है संसार के विधय-भोगों से विरक्ति, व दूसरा पहलू है भगवान्‌ में रति या आसक्ति। 

तुमको गाने-बजाने का शौक है, तो भगवान्‌ के भजन-कौतैन में डसे लगाओ और अपनी उमंग 

पूरी कर लो। बज्ञाय 'प्राहतज्ञनों को खुश करने के तुम, इस तरह, ईश्वर को खुश करने में लग 

जाझों। यदि चित्रकला के शौकीन दो तो ईश्वर के सुन्दर चित्र आलेखो। उसमें न केवल 

लुम्दारी सौन्दये-कामना हृप्त ही होगी, बल्कि नवीन र्फूर्ति भी मरिलेमी। यदि सुन्दर पति 

चाहिए तो परमात्मा से बदकर--श्रीकृष्ण से अधिक सुन्दर संसार में कौन मिलेगा १ मीरा ने यही 

तो किया था। वह जद्दर का प्याला केसे पी सकी ? अपने प्रति की केसी सुन्दर रॉँझी उसने 

अपने भजनों में को है १ यदि दुर्भाग्य से सुम्दें अपना पति या पस्नी असुन्द्र मिल गई है तो 

सुम भगवान्‌ के सौन्दय से उसकी पूर्ति कर लो / सुखी बनने का, मुक्त द्वोने का, स्वतंत्र द्वोने का, 

यही सर्वोत्तम उपाय है। 

“आपकी निर्विकारता क। वर्णन कहां तक किया जाय ९ जिनके इन्द्रिय- 
प्राम को मन्‍्द झुसकानयुक्त चितवन से प्रदर्शित भावभद्लीयुक्त भ्रकुटियों से चलाये 
हुए सुरत-मन्त्र-परिपुष्ट कामबाणों से सोलह सहख रमणियां भी बिद्ध नहीं कर 
सकी? ॥ए१मा 


६५६ भागवत-धर्म या जीवन की कृदार्थता 


अआीरृष्ण-रूप में भगवान्‌ की अलिप्ठता का उदाइरण देते हैं। नुम्दारी घोलद इजार 
सुख्दरी परिनियाँ थीं ।* न उनकी मधुर सुसकान, न कटात्ष-बाण, न भावभंगी, न स्टकृटि-विल्ञाप्त, 
और न सुरत मंत्र जैसे काम-बाण ही तुम्दारी इन्द्रियों को चन्चज कर सके । और प्रकार के मोहों 
की अपेद्दा काम का मोद बढ़ा प्रवल है। यहीं मनुष्य की सच्ची परीक्षा है। जो साधक यही-दहो 
घादियों को पार कर जाते हैं या कर गये हैं वे काम भौर भभिमान की घादियों में जाइर रपट 


१ यहा सन्त एक्नाथ वर्णिव भ्रीकृष्ण-स्वसूप श्रोर उनकी पटरानी रुद्िमिणी के स्पपवर 
वा दृदयद्वारी व बोध-पूर्ण वर्णन पढ़ने योग्य है। अपने “रक्रिमिणी स्ययवर! नाम अन्‍य में वे 
लिकते ईँ-- 


जी निशु ण, निर्विकार, निष्कर्म, निषपयार हैं यही भीकृष्ण साया लीला-विग्रह हुए 
हैं। उनसे चरणतलों का रग इतना शोमायमान है कि लाल कमल भी पीका जान पढ़ता है। 
उनमे वैरों वी गोल एड़िया याल-्वूर्य के समान उज्ज्वल है। चरणों का सामुद्रिक भी देसिए। 
कैसी सुन्दर ध्यज-चद्राकित रेफाए हैं। जो बह्मादिकों फे लिए भी श्रलक्षप श्रोर सहस मुझ से भी 
अवर्णनीय ई | कि में पीठ/म्बर वी भी कैसी दिव्य शोभा है, घनश्याम के श्रक्ञ से जैसे दामिनी 
चौगुमी तेज के साथ चमक रही हो और यह दामिवी चमक पर छिपने बाली नहीं, श्रस्तमान 
होना भूल गई है चरणों के नृपुरं से सो<इभाव के छुन्द निकल रहे ६। मानो मुमुो के सोपे 
हुए मन यो जगा रहे हैं| शूःप-रहित जे निर्वयाश है वही साववाश श्रीर्ृष्ण-दृदय है। इृत्ति 
शत्य होकर सन्‍्त उसीमें रहते हैं। शान, वेय्य, शक्ति-सम्पुट से जो मुक्त-पुरप-सप मोती निफशे 
उन्हींबी माला कएठ में शोमा पा रही है। मिन्ननभिन्न पश्चममश्ठभूत हैं, वेसी है उनकी श्रगुलियां 
६, जिनया अ्रध्प्वान उनवा क्रवल है, जिसकी मुट्ठी में पावों मिले हुए हैं। चार्रों क्रिया 
शक्तिया उनकी चार भुजाए दै। एक एक भुजा में एक एक श्रायुध दै । श्रात्यन्तिक तेज से तेजायार 
बना हुश्ला वह चक्र देसिए जो रव-दलन में तेज धार पाला औ्रोर अरेमरद॑न में अत्यन्त 
उद््‌भद है।”? 

रुक्‍मेया द्वारा कृष्ण यो निन्‍दा भी एकसाथ ने बड़ी मार्मिकता घसा्यंक्ता के साथ 
कहाई हे-- 5 

॥इसने अपने अ्रदमाव वो मार डाला। इसरे बुल या बोर ठिकाना नही दे। कोई 
बहते है ममग्द-नन्दन है, कोर्ट कइते हैं बमुदेय-सुत है। इसमे बाप तक या पठा गद्ढ । बोई छुल 
गात्र ही नहीं | शृष्ण का योई स्वत्त्र श्रश्तित्व मी नहीं। यह वो अपने प्रोमयों का दास है। 
दसवा कम देखिए तो दूसरों ये धर मे घुसकर गो-रस की चोरी बरना है। इस चोर पिया में 
दमा पका है कि योई इसे पवड़ भी मे सकता | ऐसा मिपद खितचार है। शुखा पोई काम 
युले मैदान नही दवोता | सखार में सदा लुका छिगा रदठा है। यभी ठो सैऊुएठ झे पर्वत में जापर 
छिपवा है, यमी छीर सागर में मोत लगाता है, कमी शेपनाग के फणु पर सोने का बद्धाना करई 
पड़ा रहता है। फोई बड़ा सकद उपस्यित हुश्रा देखता है तव यह कमी मत्य यन जाता है, कभी 
नाणइ, कमी पीठ के मजबूत करफ्े कदुए का रूप धारण यर लेता है। देश्य को पलवान्‌ देश्यकर 
गई भिक्षारी बन गया | यलि ने इसे झपना द्वारपाल बनाया | इसबा ने कोई रुप है, से इसमे 
काई गुण है, स इसके रहने या फ़ोई टिकासा हे | इसका छिद्दसन क्या होगा ! शसडे यो दकि 


अध्याय ६: उद्धव की चिन्ता ] 


पढे हैं। लेकिन योगेश्वर कृष्णचन्द्र की यही सांधना थी कि इतनी रमणियों के रहते हुए भी वे 
'जञक्ष में कमलवत्‌! रहे । उनके मोहपाश में फेंसकर अपने किसी कत्तंब्य को नहीं छोडा, न उनसे 
कमी मुँह सोडा, न आलस्य या प्रमाद दी किया। जो उपदेश अनासक्ति का उन्होंने दिया, उसे 
खुद अपने जीवन में चरितार्थ भी कर दिखाया। बात वही है जो दमारे ज्ञीदन में हो, न कि जो 
दमारी जबान में दो । इसका श्रर्थ यह हुआ कि संसार में हम जो-हुछु करें वह कत्तेंब्य समझ 
कर--न कि भोग या सुख के झर्थ या उद्देश से | जहाँ उसमें आनंद या मजे की भावना हुईकि 
हम एऐँसे । कत्तेब्य पालन में ही आनंद या सुख समझने की भावना वास्तविक अनासक्ति है । 
इससे जीवन का आनंद व सुख मिलते हुए भी हम उसके दुःख या बन्धन से मुक्त रहेंगे | पत्नी 
के साथ प्रेम किया, कत्तंन्य समर कर, न कि उसे भोग की सामग्री मान कर; बच्चों को पाता 





ही नहीं है। इसके न कोई देहामिमान है, न मानापमान हे। इसकी गाठ में घन भी क्हासे 
देगा । यह ठो साग का बचा खुचा पाठ खाने वाला है । इसकी मा मी दो हैं, जो दो जगह 
रहती है--एक देह्दी'है दो एक विदेदी | एक देवरी व दूसरी यशोदा । बुल-कर्म को मिद्ना हो, 
अपने साथ सबवों मिट्टी में मिलाना हो, जीए तक का अन्त करना हो ते। कोई कृष्ण को 
चरण करे ॥?! 


अब श्रीकृष्ण का बर-पूजन भी देख लीजिए--- 

“रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण का जो रूप देखा तो चारों ओर श्रीरुष्णछौ-भ्रीकृष्ण दिखाई 
दने लगे । भीष्मक सोचने लगे कि इन अनन्त रूप वाले श्रीपति वा पूजन में क्से करू। पुय्य- 
पूजक्ता की अवस्था भी बद भूल गये | शुद्धमदी जल द रही हैं और राजा चरण घो रहे हैं । सच 
तीर्थ यह कहकर यह चरणवीर्थ माय रह है कि श्रीकृष्ण-पद वी प्राप्ति बढ़ी दुलम है। शुद्ध सत्व 
के शुक्र वस्त्र और चिद्र॒त्न के अ्रलकार अपण कर भीध्मक ने इृष्ण वर का पूजन क्या। शुद्ध 
मदि चरण पोछने आई अीकृष्ण का मुख निहारने लगी । घनश्याम का वह अनुप्रम रूपनसौदर्य 
देखकर शुद्धमति के नेत्र पूर्ण तृः्त हुए। श्रोकृष्ण-चरणों में इल्दी लगाते हुए उनका श्रद्भाव 
नष्ट हो गया, ये लाज खो बैठी + मेरा तेरा वी उपाधि भी हार चुदी। भआरीदृष्ण प्रभा के दीप वी 
दीप्ति से तय श्रीकृष्ण वी आरती वी । कष्ण में परम प्रीच लगने से चित्तजृत्ति तद्रप हो गई । 

“हक्मिणी श्रीकृष्ण के चरण-वन्दन करने चली। साख्विया उसकी ओर वन्रदृष्टि से 
देखने लगी । यह देख रुक्मिणी लज्ञित हुर-चित्त में शक्षा उठी | अमिन्नभाव में यह भेद उठा। 
इसमे नमन भी ठीक नहीं हुआ । उसने नमन दो किया; पर समचरण उसके मस्वक में नही लगे | 
मा इसेंगी. साखया दसेंगी, यद जो मांव उसके सचिच से उठा वद उसका अभिमान या | अमि- 
सान से दी उसने अपने करवल से अ्र गूठा पक््डा और यदद निशवव किया कि अब के वन्दन में 
भूल न होने दूगी | पर जब उसने फिर मस्तक नवाया दय समचर्णो ने एक-दूसरे का आलिगन 
किया और उसका मस्तक धरती पर लगा, समचरणो में नहीं। दब वह अत्यन्त खिन्न हुई कि 
ललाठ में चरण नहीं लगे। बात यह है कि अभिमान का जितना बल होता है उतना ही घना 
पटल दृष्टि पर पढ़ता है। इसीसे चरणु-क्मल नहीं प्राप्त हुए। उसके नेत्रों से अशभ्ुघाय बहने 
लग्मी | शरीर यरथर कापने लगा) चरणों रे वियोग से शरीर का भार असह्य हो ग्या। वह 
अनेत सी हो नीचे गिर पडी | उद्धव ने यट देखा | वे दौड़ यये रूक्तिमिणी के पास और उसकी बाइ 


श्श्य मागवत-धर्म या जीवन की झतार्थता 


पोधा, पद्राया-लिखाया सो कत्तंम्य समान कर, म कि अपने भावी सुझ की आशा से। मित्रों शे 
सद्दायता की तो कत्तम्य घ ध्मं समझ कर, म झह्लि थआागे उपडार होने या बदला पाने को झाशा 
से । समाज-सेवा या देश-सेदा की या किसी गरोय-दुख्िया के काम भा गये सो इसब्िए गहों हि 
दुआ, पढ़ें, प्रतिष्ठा, कीत्ति प्राप्त होगी, बढ़े या भले कह्दे जायेंगे, दहिकि हसद्धिपु कि कप्तंस्पश 
धर्म का तझ्ाजा है ऐसा मलुष्य सबझा प्रिय दोगा । सबका काम कर देगा व झपने लिए कुपु म 
चादहिगा। सच पृष्तिए तो सारा संधार उसे सुख पहुँचाने के लिए, उसद प्रिय करने के लिए 
उत्सुक रहेगा; पर उसे उसकी चाह न होगी | इस करपना से या मानसिक अनुभव से ही टसे 
परम सन्ठोष मिछ जायगा कि इतने ल्लोग सुके चाहते हैं। बिक इसपर भी उसड़ी दृष्टि 
रहेगी । दस सत्य को वह देख भर छेगा । भौर इस एद्टसास से उसे मितमा सन्‍्दोष होगा उससे 
अधिक सृष्ति उसे उस समय अनुभव द्वोगी जब वह किसी सरकाये के ब्विए स्वयं कुछु रुष्ट रहा 
रहा होगा। मोह-रहित होने का, अनासक्ति का, भक्ति का बास्‍्ठतिर रहस्य यही है । 

“आपके कथामृवरूपी जल के प्रवाद्द से युक्त आपकी हीर्ति-नदी बया 
आपके पाद-प्र्ञालन के जल से उत्पन्न श्रीगद्गाजी दोनों त्रिलोकी फी पापराशि 
को धोने में समर्थ हैं, अतः सत्संग-सेवी वियेकी जन श्रवरोन्द्रिप द्वारा आपडी 
कीर्ति-मदी में और शरीर द्वारा श्रीगढ्माज़ी में गोता लगाते हुए इन दोनों ही तीयों 
का सेवन करते रहते हैं ।? ॥१६॥ 

कप इसमें भगवान्‌ फे कथार्टव की मदिमा गाई है।संसार में दो गंगाएं रैं--परू हो 
सुम्हारे चरणयोदक से निकस्ी हुई, दूसरी सुम्दारे कपारत-रूपी ! दोों से संसार के पाए मैल गष्ट 
होते हैं। पृरु दे चरणोदक को दद्ाने घाली, दूसरी क्पास्ृत को बढाने थाजी। मक्त दोगों का 
सेवन तीपे की तरह करते हैं--पृक में मह्टाइर, दूसरी को अपने कामों से सुनकर । यह गंगा पृ 
ही जगह मित्रती है, उसका स्थान नियत है। यह कथास्तरूपी गंगा अपने घर में भी शुजाई वा 
सकती हैँ) यद् इसझी विशेषता दै । 

“श्रीशुकदेवजी थोले-हे राजन्‌ , अन्य देघताओं और श्रीमहादेवजी फे 
सहित आकाश में स्थित भागवान्‌ अह्ाती भ्रीकृष्णघन्द्र पी इस प्रवार स्तुति पर 
उन्हें प्रणाम करके योले”? ॥२ 


पफड़ कर बोले--मा उठो, भोकप्ण ये चरणी को पनन्‍्दन परो)। लज्ञा और अभिमान के छोई़ 
दो । मन को निर्यिकल्प यर लो शरीर दूत पो सायधान करते दरिचरण यो बन्दन बसे। उदय 
के पचनों से रविमणी यो धीरज बँधा । उसने लाज छोड़ दी और यह दरिन्चरणों में था ग(। 
बृत्ति समाहित हुई, शब्द यो गति बन्द हो गईं, मौन भग हो गया श्रोर सरमणी समचरणी व) 
बम्दन बरवती हुई परमानंद को प्राप्त हुई | विषय-दृष्टि उपसम हुई, सारी सुष्टि नियागंद में सम 
गई | भ्िपुटी छा लय शो गया | न घर वा चरण रहा, न पधू पा, सास दृष्टन्द ही यह गया चौर 
अथ, स्वार्य और परमार्थ श्रमन्‍्त ऐवर श्रननन्‍्त में मिल गया । 

“जरणों या भालिगन होते ही गब्रह्॒सोझम्‌ की गांदे सुल्त गएं। सारा संसार 
आनम्दमय हे गया । सेप्य सेषकमाय यापपो् चिह्न पी सही रह गया । वियाइ या बोई रथ 
मीन रदहा। देवी और देय एक हो गये।” 


अध्याय ६ उद्धव की चिन्ता श्र 


“श्रीज्ह्माजी बोने-हें स्ात्मन्‌ प्रभो, पहले हमने ही आपसे भूमि का भार 
डतारने के लिये प्रार्थना की थी, सो वह्‌ सब कार्य आपन यथोचित रूप से सम्पन्न 
कियाश सा ञ 

“आपने सत्यपरायण साधु पुस्षो में धर्म की स्थापना भो कर दी और 
सम्पूर्ण लोकों के मल को हरने बाली अपनी कोर्ति का भी दशो दिशाओं में विस्ता< 
कर दिया” [मरा 

“आपने यदुकुल में अवत्तार लेरर इस अनुपम दिव्यस्वरूप को धारण 
कर जगत के कल्याण के लिये उद्यर पराक्रम से युक्त अनऊ कारये किये हैं? ॥२३॥ 

“हे भगबन्‌ , आपके जो चरियर हैं. उनका श्रवण और कीतंन करने वाले 
साधु पुरुष कलियुग मे सुगमवा से ही अज्ञाना-्थकार को पार कर जायेगे” ॥नछ॥ 

कल्षियुग में भक्ति-साग ही सुगम व सुधाध्य है। इसकी ओर सह्तेत किय्रा गया है। 

खुद भागवत के निर्माण का मी यही हेतु दे। ( देखिए, इसकी प्रस्तावना ) 

“हे पुरुषोत्तम, हे प्रभो, आपको यदुवश में आउिभ्रत हुए एकसो पच्चीस 
बर्ष बीत चुके हैं? ॥२श॥। 

“हे सर्वाधार, अब देवताओं का कोई काये आपको करने के लिये शेप नहीं 
रहा और विप्रशाप से आपका यह कुल भी अब नष्टप्राय हो गया है? ॥२६॥ 

“इसलिये यदि आपकी इच्छा हो तो अपने परम धाम को पधारिये ओर 
लोकों के सहित अपने दास हम लोकपालो का पालन कीजिये” ॥+७। 

अक्माजो झरादि प्रस्ताव करने आये हैं कि अद आपका जीवन कार्य समाप्त हो झुका ) 
अब स्वधाम को पघारिए। मद्दापुरुषों के सामने जीवन काये दी मुण्य होता है। उसराक क्षिए तर 
जन्मते है, जौते हैं और उसीके लिए भरते हैं । उसके द्वो जाने पर उन्हे जीने में लुत्फ न्ीं मालूम 
/ होता। इसी तरह सच्चे भक्त या अजुयायी भो वही हैं जो अह्वादि को तरद्द जीवन कार्य समाप्त 
द्वोने पर गुरुजनों के सामने “रिटायर” होने का प्रस्ताव करते हुए नहीं सकुचाते। श्रोकृष्ण आदर्श 
भद्दापुरुष थे व उनके भक्त ब्रह्मादि देवता भी आदर्श अनुयायी व सेवक थे। दोनों को ससार में 
अधर्म का उच्देद व धमे की सस्थापना मजूर थी। उनके सामने कार्य-प्रधान था, व्यक्तिगत 
भआावनाएँ या सम्वन्ध नहीं । यदि दस सत्य के अलुयायी दें, जो कि भगवान्‌ के भक्त द्वोन का हो 
दूसरा नाम है, जो हमें सदेव हरेक के प्रस्ताव व सूचना पर केव्रल्न म्थाय, सत्य भौचिस्थ, धम 
को इष्टि से द्वी विचार करना होगा । इससे इमारी निजी हानि, पद, कीर्ति, प्रतिष्ठा, महत्व, घन- 
सम्पत्ति झादि की द्वोतो है या नहीं, यद विचार सामने न आने देना दोगा | सत्य का या भगवान्‌ 
का मांगे प्रदण करते हुए इन खबके प्रति हमारे वृत्ति डदासखोव ही रहेगी। 
“श्रीभगवान्‌ बोले--हे देवेश्वर, दुम जैसा कहते हो मैं भी वेला ही निश्चय 
कर चुका हू ! मेने ुम लोगों का सम्पूं काये कर दिया और एथियो का भार भी 
उतार दियाश॥स्ण्ा 


१६9 भागवद-घर्म या जीवन की झतार्थवा 


अरीशप्ए भी महझदेव के प्रस्ताव का समर्थन करते दैं। उन्होंने यद् सयात्ष महीं दिशा 
कि देखो, ये मेरे अद्ुयायी या सेदक होते हुए भी खुद मेरे ही जीवन से रिटायर होने का प्रश्तार 
बर रहे हैं । ऐसा तुच्छु माव उन्हें स्पर्श मी कर सहता था । झहझादि जिस राद व उछ भादगा 
में मेरित ये उसझो धीक्षप्ण ने समर ल्रियां, उसकी कदर करते हुए उन्होंने उसछा भनुमोरण ही 
डिया व बोले--- 

“यह यादवछुल बल, विक्रम और बैमव से उन्‍्मस होकर संसार या प्रास 
करना चाहता था, इसे मैंने उसी प्रकार रोफ रखा है जैसे किनारा महासागर पो 
गोके रहता है” ॥र६8. ५ 

क्लेडिन धमोी पुक काम बाकी रहा है। ये यादव यहे शद्धत हो गये हैं,। मदोन्मतत 

धोकर साभो ये पृथ्वी को खा दी डालना चाहते हैं। जैसे ढिमारा सिन्धु की करों को रोक रखता « 
& वैसे ही मैंने इन्हें इस घोर हृत्य से रोष रखा है। मेरा यद् काम भौर पूरा हो जाने दो। भगा 
मैंने शक्दी की भर पद धधूरा रह गया तो यह अपने साथ ही एप्वी को सी से इथेंगे। 

“इस उद्धत और बढ़े हुए यदुबंश का बिनाश किये बिना यदि मैं चला 
ज्ञाऊंगा तो इस उन्छूद्वल समुदाय द्वारा यह समस्त लोक नष्ट दो जायगा” ॥३५॥ 

“अब, भाद्मणों के शाप से इसका नाश होने ही बाला है, अतः है. अप्ननू | 
है निष्पाप, में भी इसका अन्त होने पर तुम्हारे घाम फो जार्ईगा”? ॥३१॥ 

“श्री शुकदेवजी बोले--विश्यनाथ भगवान्‌ के इस प्रकार फहने पर देवताथों 
के सद्दित श्रीमञ्ाजी उनको प्रणाम करके अपने लोक फो चले गये” ॥३-॥ 

“इसके श्रनन्तर, द्वारकापुरी में नित्य नये मद्दान्‌ उत्पात दोते देसफर 
अपने पास आये हुए बड़े-बुद़ों से मगवान्‌ ने कहा?! 0३१॥ 

“ओ भगवान्‌ बोले--आजकल यहा सब ओर से ये यहेयड़े उत्पात ऐोते 
रहते हैं और इमारे कुल को माद्यणों फा दुस्तर शाप भी लगा हुआ है। अतः हे 
आयंगण, यदि एम जीना घादते द्वो तो मेरी सम्मति में अब हमको यहा नहीं 
रहना चाहिये। आश्रो, अय अधिक विलम्भ मे फरफे आज़ ही परम पविप्र 
प्रभासछेत्र को चलें, जिसमें स्नान करने से चन्द्रमा दक्षप्रजापति फे शाप से प्राप्त 

हुए ज्यरोग से मुक्त दो गये ये और दोपमुक को जाने के कारण उनकी फलाएँ 
फिर यदने लगी थीं । हम भी उसीमें स्नान करके पितरों और देंबताओं या तप 
परेंगे और उत्साहपूर्पफ नाना सुस्वादु ब्यझनों से उत्तम आद्यर्णी वो भोजन फरयेंगे 
इम क्षेत्र में धद्धापूर्यक सत्पात्न को दान देकर धरम उस दान के द्वारा इन महान 
संकरट्ों फो उसी प्रफार पार कर जायेंगे जैसे लोग सुटद नौरा में बैठकर समुद्र 
पार दो जाते हैं! ॥३४-३०॥ 

डुघा महादेश गये, व इपर द्वारका में नि सथे रापात होने को । ठव भीड़च्छ ने हो 

चढ़ दूरदर्शों थ ब्यप्टारइशस्त थे, बड़े-यूड़ों से कष्दा--बुदिसाती इसमें है हि दस भव म्रमासदेश्र 


४ अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता १६१ 


को चले चले, द्वारका अ्रव रहने लायक नहीं रह गई । ये नाज्नायक यदुवंशी अब इसे तहस-नद्स 
करने वाले हैं ! भ्रच्छा दो कि हम तीर्थ में चलकर दान-धर्मादे ऐसे शुभ कृत्य करें जिनसे इन 
संकटों से पार पा सके। भूखों व सुपान्नों को भोजन व दान सहान्‌ पुएय, माना गया है। चेसे ही 
कु-पात्रों को दान--'मा प्रवच्छेश्वरे घनस््‌!--हानिकर है। कुपात्र स्वयं उसका दुरुपयोग करता हैं 
जिसकी जिम्मेवरी से दाता बच नहीं सकता। एक मत यह है कि जो हमारे दरवाजे माँयने झा 
गया, उसकी पात्रता का इससे बढकर प्रमाण क्या है १ ओर हम पात्रता को देखने बाले भी कौन 
होते हैं १ जो आरा गया, जिसने हाथ पसार दिये, डसे नारायण सममके ही दे देना 'बाहिए। मगर 
भर्मशास्त्रों में तथा श्रीकृष्ण ने हमेशा सत्पान्न को ही दान देने का उपदेश क्या दै। हस मतभेद 
का कारण यहां समर लें तो भ्रच्छा होगा । हे 

मजुष्य की तीन भूमिका होती है--पहली भेद-भात्र की अथवा स्वार्थयुक्त । दूसरी 
विवेक की अथवा न्याय-युक्त | और तीसरी श्रद्वैत की अथवा अध्यात्म की। पदल्ली भूमिका वाले 
दान-धर्म में मावजा पाने की आ्राशा रखते हैं । दूसरी भूमिका वाले सामने वाले की आवश्यकता 
देखकर दान देते हैं। श्रौर मेरी समझ से तीसरी भूमिका वाले सबको नारायण सममक कर द्वी 
व्यवहार करते हैं। अतः सम्भवत, पात्रापात्र का विचार उन्हें अग्राह्म हों। पहली भूमिका के 
ल्लोगों को दूसरी में ले जाने के व दूसरी भूमिका वालों को पहल्ली में न गिरने देने के उद्देश से 
पान्न को देखकर दान देने का विधान किया गया दै। 

“श्री शुक्देवजी वोले- है कुरकुलनन्दन, राजा परीक्षित भगवान्‌ का ऐसा 
आदेश होने पर प्रभासतीर्थे को जाने के लिये यादव लोग अपने रथ आदि 
सजाने लगे? ॥३६॥ 

“यह सव तैयारियों देखकर, भगवान्‌ की आज्ञा सुनकर'और नित्यप्रति के 

* अरिप्रसूचक उत्पाद देखकर श्रीकृष्णचन्द्र के अनुगत भक्त उद्धवजी एकान्त मेज़ा 
जगत के ईश्वर भगवान्‌ रृष्ण के चरणों पर शिर रसकर प्रणाम करने के अनन्तर 
हाथ जोडकर उनसे कहने लगे? ॥४०-४१॥ 

“उद्धवज़ी बोले--जिनके सुयश का श्रवण और कीर्तन परम पविन्न है ऐसे 
हू देवदेवेश्वर,, हे योगेश्वर, आपने समर्थ होकर भी जो ब्राह्मणो के शाप का 
प्रतिकार नहीं किया इससे हे प्रभो, प्रतीत होता है कि इस छुल का संहार करके 
आप भी इस लोक को अवश्य छोड़ देंगे? ॥४४॥ * + 

“हे केशव, मैं तो आपके चरण-क्मलो को आधे क्षण के लिये भी छोडना 
नहीं चाहता, अतः है नाथ, मुझे भी अपने साथ अपने धाम को ले चलिए?॥४श॥ 

श्रीकृष्ण का ऐसा आदेश पाकर जब सब यादव प्रभास जाने की तैयारी में अपने- 

अपने रथादि सजाने छगे तब परम भगवद्नक्त उद्धव को चिन्ता हुईं व उन्दोंने अकेले में श्रीहृष्ण 
से प्रार्थना की । भगवन्‌ ! सुरको यहाँ अक्रैला छोडकर आप स्वधघाम को न सिधारें । झुके भी अपने 
साथ ले चले । भक्तों के दो प्रकार होते दैं--“'एक तो वे जिन्हे भगवान्‌ था. इष्टदेव की समीएता 
के सिघा, उनको प्रत्यक्त सेवा के सिवा सन्‍्तोष नहीं प्रिल्वता । दूसरे दे जिन्हे उनका कार्य अ्रधिक 


६२ & हि 
श्ह्न्‌ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


प्रिय होता है। उस कार्य-सिद्ि के किए उन्हें जहाँ कहीं रहना पड़े व जो इघु करना पढ़े इसमें 
डम्हें कोई उद्न मददी होता ! वल्कि शसीमें वे आनंद क सुख मानकर कृतहस्थ होते हैं। पहले हो 
प्रारम्सिक थ दूसरे की भागे को भूमिका समझनी चाहिए | 

“हे कृष्ण, आपकी मरीड़ाएँ मनुष्यों का परम-मइल फरने वाली टैं, उस 
कणछपमृतका पान करके आपका भक्त अन्य समस्त इच्छाओं को त्याग देता है।॥४श। 

उद्धव ने कहा कि मैं इसलिए आपके साथ हो रहना चाहता हैँ कि शिक्तसे चाप 

लीज्षाएँ--घरित्र देख-देखकर व सुम-सुनकर मोद-मंग्र को प्राप्त करूँ। एं अपने सन को 
सिवा आपके दूसरी सय इच्दाभों को छोड़ सकूँ । क्योंकि इस प्रकार नि.स्एद् बनाने का सामरध्य 
अ्रकैले श्रापमें--झापके साथ्रिध्य में दी है। 

“सोने, बैठने, घूमने, घरमे रहने और स्नान, क्रीड़ा तथा भोजन फरने 
आदि समस्त ब्यापारों में निरंतर आपके साथ रहने वाले श्रापके प्रेमी भक्त हम 
लोग अपने प्रिय आत्मा-रूप आपको कैसे छोड़ सकेंगे? ॥४शा 

४आपकी भोगी हुई माला, चन्दन, बस्त्र और अलक्कारों पो घारण फरने 
तथा आपका उच्छिष्ट (जूडन) भोजन करने वाले हम आपके दास 'आपकी माया 
को अवश्य जीत लेंगे" ॥४६॥ 

फ़िर वे दल्लोल देते हैं कि को चापके साथ सदा-सबंदा रहते हें बे हम आपके भक्त 

अब आपको दोड़कर कैसे रद्द सकेंगे | क्योंकि हम तो निशव झाएकी पहमी साज्जा पहनते ईं, 
आपकी जूउन खाते हें भौर इस ठरद भाशा रखते हैं दिझापकी सेवा से भापड़ी दुस्तर माया 
को प्‌क दिन तर जायेंगे । भापसे दूर रहकर दम इस ठद्देश में #ैसे सफस्न दो सकते हैं ? 
पदृंधवास्यमिद॑ सर्व यत्‌किस्द जगरयों जगत । 
तेन श्यक्तेन भुझ्नीया: मा गृधः रुस्यस्विदूधनम्‌ ७ (इंरशा०) हर 
इसमें यताये 'तेन रपक्तेन भुम्जीया.--इंश्वर के रथागे हुए को उपभोग करों--%े 
अनुसार दृद्व झादि भगवान्‌ की भुक्त वस्तुझों रा ठपभोग करते ये । इसका मादा तो यद्द द 
($ सनुष्य छो शुछ प्राप्त करे दद पहले धशदानू को प३ उसके मूस्तेल --सेछाए था सज-- 
को भ्रप॑ण करके उसडी झावश्यकुता से शो बच्चे उसको स्वर प्रहण करे । थर्थाद एमोरे पास जों 
इक दे उसके म्राख्िक दम नहीं, दल्कि परमार्मा या समाज है । हम तो ढेयक्ष उसके दिये को पाने 
के ऋषिकारी हैं और टसोमें में सन्‍्दोष सानना चादिपु | उसीमें हमारा कक्‍्पाण भी दे । 
झआजकद पृक विचार-घारा यह शद्धो है कि मनुष्प को स्यत्तिगठ सम्पत्ति रखने ढा 
अणिडार महीं | जो-इघु है पद सद समाश का दे । कइयों को यद् मई बात मालूम होती है; 
और इसलिए थे रसका विरोध भी छरठे हैं। सिम्दु दर-भसख्ध इसमें झोई सपोनता नहीं है। बइ 
तो दमोरे ऋषियों का बठापा बहुत प्राचीन सिदान्त है। भौर भतिमार्ग का तो यूजमस्त्र ही ऐै। 
केवण धनमित्ञ ही इस ताप को नवीन बता सहते हैं या भवीत समरफम्झ्र उसझा विरोध ढर 
सकते हैं। दरदु सदीन हो यथा प्रादोन, हमें ठो उसके गुर-दोप पर दिचार ऋरऐे ही राद बजानी 
व देगी चादिए्‌ । पर यदि कोई दाठ कहीं से मदौन रूप में झाई दो तो इतने दी से भदक उठगा 
मे चाहिए | यदि वह हमारी प्रादीन दस्तु से मिल्नठी है ठो विरोध का कोई कारश हो बदीं ई। 


>्ड 


अध्याय 5 , उद्धव की चिन्ता श्ध३्‌ 


यदि नहीं मित्नती दै, झिन्ठ झ्ाज में उपयोगी मालूम पढती है तो भी उसे अपनाने में हिचक न 
होनी चाहिए | इसी तरह से हमारे विचार व ब्यवदार-जगत्‌ की सम्दद्धि सम्पन्न होती है । 

“जो वाताहारी (वायु भक्षण करने वाले) ऊर्ध्वरेता और अध्यात्मविद्या मे 
श्रम करने वाले ऋषिगण हैं तथा जो निर्मेलचित्त शान्त सन्‍्यासी हैं बे आपके 
ब्रह्मपद को ग्राप्त होते हैं?॥छजा 

“किन्तु हे महायोगेश्वर, हम तो इस कम ऊलाप में पडे हुए ही आपके 
भत्तों के साथ आपके चरित्र, बोलचाल, गति, मुसकान, चितवन, परिदास और 
माया सानवरूप से की हुई अन्यान्य चेष्टाओं की पररपर चचों, स्मरण तथा वीर्तेन 
करके ही आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे”? ॥४८-४६॥ 

उन्होंने कद्दा--आपके साधक तीन श्रकार के द्वोते दें--तपस्वी, ज्ञानी भौर भक्त । 

तपी वे जो सब प्रकार के कदोर सयम से ग्रत-पालन करके आपसे वरदान लेते हैं । ब्रह्मचय साधके, 
हवा-पत्ते खाके, पब्चाग्नि तपके। ज्ञानी वे जो आध्मा व परमात्मा तथा जगत्‌ व आत्मा के 
सम्बन्ध व स्वरूप को अच्छी तरह जानकर पुर ओर आप में क्लीन रहते हैं व दूसरी ओर या तो 
जगद्‌ से विरक्त द्वो जाते हैं या “जल में कमज्वद' रद्दकर संसार-ब्यवद्दार करते हैं।इन दो 
श्रेणियों के ल्लोग तो चित्त शुद्ध होने पर आपके ब्रह्मघाम को पाते हैं, पर तीसरे हम, भक्त, जो 
आपके हवी भरोसे अपनी नेया घोडे हुए हैं, और कर्म मार्य में पडे हुए हैं॥ इनके पास आपकी 
माहिनी माया को पार करने का उपाय भापके कीत्तंन, भजन, आत्म निवेदन के दूसरा नहीं है । 
इमारा सद्दरा तो आपके मानव-रूप की ल्ोलाएं ही हैं । 

“ओ्री शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌, इस प्रकार निवेदन क्ये जाने पर भगवान_ 
देवकीनन्दन अपने अनन्य और प्रिय भक्त उद्धव से बोले? ॥४०॥ 


अध्याय ७ 


दत्तात्रेय का शिप्प-भाव 

[ उद्धव की इस बिनती पर श्रीकृष्ण ने उसे यद्दा कि श्राज से सातयें दिन द्वार्वापुरी 
को समुद्र डुवो देगा--+लियुग का दौर-दौरा ससार में हो जायगा। प्रजा की अ्रधर्म में रस हो 
जायगी। श्रवः तुम सबसे निर्मोद टौकर सर्वत समदृप्दि “रसते हुए मुझमें चित्त लगा पर रहो। 
भेद-उुद्धि छोड़ने से शान विशान में युक्त होने पर जर तुम समस्त देद-धारियों के आत्म-स्‍्वग्प दी 
जाओगे तो पिर ससार के बोई विध्य तुम्दें बाधा ने पहुँचा समेंगे। इसका जीवा-जागवा उदाहर्प 
श्री भ्रयघूत दत्ताप्रेय का दे जिन्‍दोंने २४ गुर कररे ऐसी स्थिति प्राप्त वी है। में इसी प्राभीत 
इतिहास ऊे द्वारा तुमयों यद बात समझागा चाहता हूँ। यद यदकर अगये तीन अ्रध्यायों में 
अयधूत मे २४ गुरुशों से क्या-क्या सीरा, इसका वर्णन किया है ।] 

“ओऔ भगवान्‌ थोले-हे मद्वाभाग उद्धव, तुम जो कुछ कहते द्वो मैं यही 
करना चाइता हूं : मक्षा और महादेव आदि लोकपालगण मेरें गोलोफ़्गमन के 
इच्छुक हैं? ॥१॥ 

».. “मैने यहां देवताओं का सम्पूर्ण काये समाप्ठ कर दिया है। इसी के लिये 
मैंने अद्याजी पी प्रार्थना से अपने अंश बलदेवजी के साथ श्रवत्तार लिया था” ॥॥ 

“अब विप्रशाप से दग्ध हुआ यद्ध कुल भी पररपर के युद्ध से नष्ट हो 
जायगा और इस द्वारकापुरी फो श्राजसे सातयें दिन समुद्र डुबो देगा? ॥॥३॥ 

एकनाय महाराण के शब्दों में द्वारका का सरस वर्णन मुनिपु--'द्वारका के बाह्त प्ररेश 

में मीव-शिव रमण करते हैं । यसस्त सुमन को सदा सुप्रसद्न रएता है। ताप-सस्ताप डिसी को 
होठा ही महीं । विमज्ञ प्रेम से कमज्न मिल रहे हैँ। शृप्ण पट्पद गु जार कर रहे है. जिसे सुनझ्र 
गर्घई मुग्ध दोषर चुप थठे हैं। सामयेद भी भीन दो गये €। द्वाों के गुप्त डोल रहे हैं। 
मुक्त-्परिषाक से उनमें बढ़े म्रिदास भा राई है। सब काम यहां पूरे दो जाते है भी उसी 
मिठाध बड़ों दी मोदी दोती है। हृष्ण-कोबिछ्ाएँ घ्पमी मधुर यृत्ति से मिशम्द दा शहद इज 
करती हैं, शिसे सुनकर सनझादिक सुर होते भौर प्रजापति दटरथ हो ज्ञात है। मोर भातंद से 
देते माचते हैं कि भ्रप्सराएँ माचना बन्द कर देती है चोर उमाझ़ास्व अपना तायहव सृत्य भूछ 
जाते हैं। ऐसी भददभुत इरि ल्लीज्रा है। द्वाएकावासी विमल्त-दंस मुक मोती ही चुगते हैं जिसे 
दस्पइर परमइंस के भी छारे टपका कतो है। शुररदि पच्ो इसो छीडाका भनजुदाइ करते हें 
जिसे सुनझर वेदास्त दंग रह जाता है । द्वारका के पतियों ढी बोज्षी से गुप्ता का गुक्षापँ प्रर्ट 
होता ६ । द्वारदय में बढ पद सौदा होता है। पर यहां दो अपरों का सप्चा सिद्ा ही चछता 
१ ऊसा ढेच। दैसा देना | हिसी के लिए बृतु सी कम रू होगा । यहो पहँ का प्यवहार है।! 


न्‍ 


अध्याय ७ ; दत्तात्रेय का शिष्य-माय ६५ 
#वथा हे साधो, जिस दिन मैं इस लोकको छोड़ दूँ “ग उसी दिन से यह 
मंगल हीन होकर शीघ्र ही कलियुग से अभिभत हो जायगा” ॥छ॥ 
“इस्च प्रथिवीतल को मेरे छोड़ देने पर फिर तुमको भी यहां नहीं रहना 
चाहिए । क्योंकि हैं भद्र, कलियुग मे प्रजा की रुचि अधमंमे ही होगी ॥शा 
“अब तुम अपने कुटम्प्री वन्धुजनों का सम्पूर्ण मोह छोड़कर मुझमे भली 
भांति चित्र लगाकर सबंत्र समदृष्टि रसते हुए स्वच्छन्दतापूर्वक प्रथिवी पर 
विचरो” ॥$ 
कृष्णजोी ने उद्धव का प्रस्ताव सचूर नहीं किया। और उन्हें यद्दी सलाह दी कि तुम 
मुझमें मन क्षयाकर सब कुट्म्बियों से मोह-माया छोडकर यहीं संसार में विचरों । क्योंकि वे नहीं 
[द्वते कि उनकी चरण सवा के लिए उनके पा& भक्तों को भीड वनी रहे । वे तो उन्हें मुक्त बना 
कर संसार के दुःखी, पीडितों, पतितों के उद्धार के लिए सुरक्षित करना चाद्त है। उन्होंने यद 
चेतावनी भी दे दी ह अब मेरे चले जाने पर जमाना चुरा आने घाज्रा है। लोगों में अधर्म--- 
अनीति--क्ल्लद्द जोर मारेगा । अत. उसमें तुम तभो टिक सकोगे, जब सब्र में समान दृष्टि रखकर 
चक्षोंगे व मुकको कभी नहीं भूलोगे । चौबीस घरट़े अपने हर काम में सोते, जागते, श्रकरेले, भीद 
में यददी समझो कि मैं तुम्दारे सामने हू । तुम्दारे हर काम्र व दर भाव को देखता हूँ, इतनी जागूति 
रणकर चक्षोगे तो बेखटके रद्दोगे । यद्द कलिकाज्न तुम पर कोई अध्वर न कर पावेगा । जब मेरा 
नाम लेते दी प्रेमाश्र बदने क्ष०यें तब समरूना कि तुम्दारी उपासना पूरी हुई, तुम झताथ॑ द्वो गये । 
मैं तो बह्मादि देवताओं की प्राथना पर देवकार्य करने आया था । अतः उसको पूर्ति 
बाद मेरा यहाँ रहना जरूरी नहीं है। तुम्दारा श्रभी प्रारब्ध शेष है, अत तुम तबतऊ मेरे बताये 
सार्ग पर चलते हुए यहीं रहो । 
डे “मन, वाणी, नेत्र और करणें आदि से यह जो कुछ प्रतीत होता है सत्र 
नाशवान्‌ है । मनोमय होने के कारण इसे तुम माया ही जानो” ॥७॥ 
क्योंकि आँख, कान, मन आदि इन्द्रियों से यद्द जो कुछ हमें जगत्‌ में या जगत्‌रूप 
आसता है पद संब नाशवान है, आज है, कल्न नहीं है । श्राज एक रूप दे तो कद्य दूसरा | श्राज 
एुक नाम से है तो कक्ष दूसरे से। इसका क्या भरोसा किया ज्ञाय १ तुम पूछोगे कि तब यह है क्‍या ? 
तो सममो कि यद्द सब मन का खेल है, माया है | जगदीश्वर के मन में एक कल्पना झाई ऊि में 
+शक्त से बहुत हो! और यह जगत्‌ €प बन गया। समय पाकर दम सब नाम-रूपधारी बने। 
ईश्वर की दृष्टि में यह एक खेल है, नाटक हैं जिसके दृश्य सतत बदलते रहते हैं । जिन्‍्दे यह तत्त्व 
मालूम है वे इस रहस्य को जान लेते है और इसके धोखे में नहीं आते । जो नहों जानते बे इस 
सव सममकर--यानी जो यद्द दोखता है उसी को वास्तविक व स्थायी वस्तु मानकर-इसो के 
अमोद-प्रमोद में फँसे रदते दें। अठः मैं तुमसे सावधान कर दुना चाहता हूँ कि तुम इसके चक्कर 
में मद पद्मों | तुम तो मुरूमें ही ध्यान छूगाओो ! 
“असंयतचित्त पुस्ष को ही भेद बुद्धि होती है। वद्द गुण दोषमय भ्रम ही 
है। उप्त गुण-दोषमयी बुद्धि के ही कमें, अरर्म और विकृमेझूप भेद हैं । इसलिए 


न 


१६६ मागयबत-वर्से या जीयन की झताश्ववा 


चित्त और इन्द्रियों शा संयम फर इस जगन को अपने आत्म! में और ऋपने 
व्यापक आत्मा को मुक परमात्मा में देखो” ।उ-धा 


सद्द संधार में जो माना रूप या विषय दिखाई देते हैं, ये वास्तव में एड हो बध्तु 
सक्तर के विविध नाम रूप हैं । जिन्होंने अपने मम सो संयम मे सखछर इस परन पर विचार डिश 
है उन्दोंने तो यद्द रहस्य जान लिया है । परन्तु जो अयुन -भसयतदित्त दें वे इसको इसी रूप 
में सही मानते हैं और इसक्विणु पुर सो अच्छा, दूसरे झो शुर] कदर ६। यह भी उनका अप री 
है.। वास्तव में थद्द सप एक ही मक्ष है। इसमें भच्छा-दुरा यह भेद ऊपरी दृष्टि से ही है। पैसे 
पुक पड़ की डाज़, पत्ते, फूछ, फ्ल जुदा-शदा दीसते हैं, पर असछ में दे एक ही पड़ का विडास 
है । उसी तरह यह सारा विश्व एक ही परमाश्म-तरव का विकास है। अपन भज्ञान से हम इसमें 
नाना प्रकार के गुण-दोप देखते हैं। भौर जिसे गुण या चर॥। समझते दे उसझी प्राप्ति, रहा, 
संग्रह भादि के छिए यरन करते हैं, डिसे दोप यादुर समकते हैं. उसको दोइने, फरकने उससे 
दूर रहने का प्रयशन करते हैं। इन्हीं प्रयरनों में दूसरों से हमारे लड़ाई रूगढ़े होते हैं । यही हमरे 
कर्मों, विकसों या भरकमों की जुट दै। चच्छा सममकर उसे पाने का यरन करना कस, उद्टे ढाये 
करने मे यद्द भाष्त द्वी सझती हो या युरी यस्‍्यु की प्राप्ठि से दर सह$ते हों तो पूसे कार्य विश्म 
रूइलाएँ हैं । मद बनकर बैठे रहना भकर्म है । फिर इस सब के वेसे दी पत्र भी निशछ्ते हैं जो 
हमें भोगने पढ़ते हें । हम कममों व फल्लों क। भसर फिर हमारी बुद्धि पर होता है, जो हमें ददतुसार 
अगले कर्मों के लिप प्रेरित करदों रहती है । इस ता इस भेद-थुद्धि से यह सारा संसार चक 
चलता रहठा है , 

अत तुम पक उपाय करो । ध्रपनों इल्द्धियोँ और सन के भाषेगों को रोढ?-८ 
ससारिर थाह्य प्रिपयों से सन को इृटाकर सदस पहले भपनों झाषमामें ही सारे ससारदी 
देखना भारम्भ फरो। अर्थात्‌ यह चनुमव करने लगो हि मेरी चारमा ही पद जगद है। उसी ढा 
थद्द यिकास या प्रैलाद है। इसमे, मुम्म्मे व संसार में तप्वत* कोई भ्न्‍्तर महीं है। सूलब्छु 
दोनों में एक ही दे । सारे पेद में एक है सीवमनस है, नो उसके ध्येक्ठ पी, डाल, की, पूल, 
बद्च में प्दुँचता है। यैसे दी जो झारमा मेरे भन्‍्दर प्यप्य धोकर मेरी प्र्येढ हस्द्रिप दो तक 
द्वता है, पए सारे शगय्‌ में चतम शाक्ति के रूप में ब्याप्त है। सन छो विपपों से एटा ऋर जर 
शान्त घिक्ष से शुम इसका विचार करोगे शो शुग्दारा एकाप्र सम सुरम्त इसडीपप्रतीति हुई 
करा देगा। 

दूप0, गए, २५० १६, परी, चपणुपर गरऐ, (ि. पए8 जो, पपएए के, प्यपपक- शत्ण(--पएए-- 
है पद्द सुर परमात्मी का ही पक भरा दे । वह उससे मिद्र नहीं है। झजस्त-चपार चेतनन्सगुद्र 
ह दुष्ट चंशा-मात्र से यह सारा जगत भजुप्राधित, सम्मान्नित, जोदित व ढाये सम हो रहा है। 
जगत में वे मनुष्प-देह में एक ही धारणा समाया था पिरोपदः टुप्ा दै। इफझा एक सीधासा 

।हरदा देता हूं। दम भक्सर पएछलूसरे के सुरान्‍दु थ से सुरीनुखी होते हैं। भरे ही सांप 

झेर व शब्र दी क्‍यों म दो, जब बह माता जाता है, पोदित होता दे तो हमें दुष्प क्यों होठा दे ! 
सदड़े प्रति हमारे इदव में प्रेम, स्नेह, सह्दावमूति, दवा, सहयोग ढा साद #र्ों दादा जाता है 
इसका धृरू ही उत्तर टै ढि दोगों में एुढ दी भात्मा, चेगग, प्रा तप्य है। इम दपश में धुढ़ 
शब्टि ढ़ मिन्र मिक्ष सूप ऐं ? 


अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव श्६७ 


#इस प्रकार,ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने पर तुम समस्त देह घारियों के 
आत्म-स्वरूप हो ज्ञाओगे तथा आत्मानुभव से ही सन्तुष्ट होने के कारण फिर 
विघ्नों से बाधित न होगे ॥१०॥ 

>मैं और इंश्दर एक हूँ, यह ज्ञान है, मैं और जगत्‌ पक हूँ, तथा जगत व परमामा 
भो एक ही है, यह विज्ञान हुआ ।* इस प्रकार जब तुम ज्ञान व विज्ञान से युक्त हो जाओगे तो 
समस्त देद्दधारियों मे अपने-आपको रहता व समाया हुआ पाआगे । उनके लिए तुम झ्ात्म 
स्वरूप हो जाओगे । तब तुम्दारे मन में भेद-भाव न रहेगा और इसल्विए उसके सुख-दु.ख, दानि 
बक्लाभ, यश-अपयश से भी परे रद्दोगे । यही झाव्मानुभव कहलाता है । इससे तुम अपनेको स्वंदा 
सम्तुष्ट'व कृतार्थ अनुभव करोंगे । फ़िर तिन विध्न-बाधाओं से ढर कर तुम मेरे साथ चलना 
चाहत हु), उनसे बाधित न हो सकोग । 


१ यहा चतु छोवी भागवत व उसका एक्नाथक्रत अनुवाद पढ़ लेना लाभदायी दागा--- 
“आहमेवासमेवाग्र नान्यय्त्सद्सत्परम्‌ । 
पश्चादह यदेठख्व योड्यशिष्येत सुडस्म्यहम्‌ ॥ 
सृष्टि क पृव में मैं निज-स्वस्प शुद्ध एन विकल्प स्वानन्दकन्द-स्वरूप अनूप पूर्ण अह्य था । 
उस बूर्ण में न सत्‌ था, न असत्‌ । सव्‌ अर्थात्‌ यूह्ममूल, शसत्‌ अथात्‌ नश्वस्मूल। साष्ट 


बी 


पूर्व मे मैं इन सदसत्‌ के परे निर्मेल स्वरूप मे था। 

जो चीनी वी मिठास है वही चीडी है । वैसे ही चिदात्मा जा है वही यह ल्ञाक हे। 
ससार में मुकसे मिन्न और कुछ भो नहा है । सुवण ही सुपणाल्कार बनता है, तन्तु में पट ।मन्न 
नहा रहता, मृत्तिवा से भिन्न घट नद्दा रटचा, उसी प्रकार व्यूल-सूक्ष्म ससार मेरा चित्सत्ता स मिन्न 
नद्ा रहता । जेसे कट ओर वट की जड़ $ वैस दी मै परमात्मा और ये लाक है। प्रलय क् पश्चाव्‌ 
भी मैं कैसे हूं, यह देखो । क्छुआ अपने अवयव बाहर फैलावा हे ओर फिर समेट लेता है। दाना 
अवस्था में क्छुआ क्छुआ ही है | वैसे 5, माया के कलाय मे मी और माया तर समटने मे भी 
मैं ही एक परमात्मा हूँ। तात्पर्य सष्दि क आदि, मच्यान्त मे एक नारायण फे सियत्रा और उछ भी 
नहा है | वैसे ही सब नाम-रूप-सबध हैं। भूत-भूतादि भेद हैं! उनके लव हो जाने पर मैं ही 
स्वानन्दकन्द परमानन्द निज रूप में रह जाता हूँ । जिसे वम्त्र कहते है यथार्थ मे वह तन्तु ही है| 
बैसे यह जगत्‌ यथार्थ मे चिद्रप हे । इसलिए सृष्टि क आरम्भ में मैं हूँ | सष्टि के रूप में में हूँ, 
अन्त भ सृष्टि का नाश होने पर मैं ही अविनाशी रुखिदान-द रह जाता हूँ 

ऋते<थें यत्परचीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 
वद्विद्यात्मनो माया यथामासों यथातम ॥ 

मैं परमात्मा अधिष्ठान हूँ । उस मु सत्यार्थ कोन दसकर जा-जा उल द्वेत मान 
होता है वही माया है| कनक बीज खाने से जैसे मनुध्य सुध-बुध सो दवा हे फ्रि जद्दा उछ भी 
नही होवा वह्दा व्याध, वानर, शश आदि नाना प्रकार दखता है वैसे ही मोह में माया का यह 
भास है। सूर्य के अदशन होने से तम प्रबल होकर बढता है, पर सूर्योदय होते ही तम कहा नहां 
रह जाता । माया की भी वैसी ही वात है | आत्म-स्वरूप स्वय आनन्दघन है, नित्य है निर्ेझ 
है, निगु ण॒ दे। उस स्वरूप में जो मैं-यन स्ट्रारत होता है वी माया का जन्म स्थान है | 


नर 
ख़त 
डी 


भागवत धर्म या जीवन की झुतार्धता 


“इस प्रशार गुण-दोप दोनों अकार की बुद्धि से छूटा हुआ पुरुष न तो दोप 
दृष्टि से निपिद्ध का त्याग करता हैं और न गुणन्ुद्धि से विहित या अनुप्टान 
करता है : जिस प्रकार कि बालक” ॥१ शा! 

इस प्रकार मुम गुण-दोप युद्धि से भी परे हो ज्याभोगे | शव सुम्दारा चरापरण पुुु 

यालक-सा सरल स्दामाविक हो ज्ञायगा । यालर ज्ञो-कुछ करता है सहल स्वसाद से रुरत! ५ 
अच्छा फाम कर बैठा वो गुण या च्धाई के विचार से भहीं | धाहसी या थुरा कर थैटा तो वह 
भी युराई की भावना से पही | उप्तही सहज प्रदृत्ति जैसी प्रेरणा फरतो है घैसा १६ झाता चत्ता 
जाठा हैं । ऐसी ही शर्ति ज्ञानी की दो जाती है। ज्ञानी अपने ज्ञान व साथना के बल पर दिफ्त 
की ऐसी सहज स्थिति बना लेता दे कि गुण-दोप के प्रभाव से कमे-कलाप अरनुष्टाणित भहों हीते, 
बल्कि सहज प्रेरणा से । अब तक मेद-युदि, द्वौत रहता है तय शक धपने-चाप भरपे-पुरे दा 
शयाल था ही ज्ञाता दे घ उसके प्रमाव से बचना चसंभव हो जाता है। भरद्दौ त-सिद्धि होने पर 
शी मन की पेसी सद्ज भरस्था हो जाती हैं छि भावना, क्षान, कम ए्‌% साथ प्रपर्तित होते रहते 
हैं। दे ताउस्था में--साधकावस्था में--पहले भावना ज्गतों हैं, मन में कोई भाष पैदा होता है, 
या प्रेरणा उठती है, फिर ज्ञान या च॒ढ्ि,सें हम उसके गुणय-दोप की वियेधना करके पुक निरदय 


देह मिध्या छाया है। स्परुप-प्राप्ति मिष्या माया है। यई सन जानो कि छापा" 
साया समान है | यद भी जाने वि निजापम-प्राप्लि ये बिना निज माया गहीं छूट सयठी। उस 
श्राध्म-प्राप्ति ये लिए सद्गुरुचरण्यों की सेवा परनी चाहिए) 
“यथा मदान्ति थूठानि भूतेपृधावयेप्पनु 
«.. प्रविध्यन्यप्रविध्यनि वा तेयु न तेप्पटम॥॥? 
जिस प्रगार प्ृष्यी आदि मद्याबूव श्रपने छोटे-यढ़े ऊन-नीय सभी पांमों में पुस्त एए 
हैं, ये उन बामो में दिग्याई देते हैं, परन्तु तत्त्व: देखा जाय वो ये घुप्ते हुए नही एै। अयोषि ये 
बाय होने के पूर्व ही कारण-रुप से ये पं मौचूद ९ै। उसी प्रपार मैंने इस ससार में प्रदेश दिया 
ऐसा मालूम दोवा दे; बयोकि इस विश में मैं सर्यश्न व्याप्त हूँ घोर सयंत्र मिलता हूँ। परत 
वर्यतः मेने इस समार में वभी प्रर्श किया हो ऐसा नहीं हे। सयोदि ससार-नर्माण परे हे 
पूर्व कारण-रूप से में मौचूद दी था। 
मैने इस सृष्टि में प्रदेश से यरपे भी ग्ररेश किया है। रयय गे चल परे भी मैं संगार 
थो चलाता हूँ । यहा छोटे-बड़े सम शरीें में महाभृत फार्यर्प में पुसे हुए दिष्याई देते ९ैं। परन्‍्षु 
कारण-स्प में भुसे हुए नहीं एैं। क्योंपि पहले से ही एं। समुद्र वो दीलए तो उसमें करोड़ों बह्ष्टोल 
दिख्पाई देते हैं) पर इन यहलोले के भीतर सागर केसे रामा रबता है ! 
मुभगे भिन्न बया है, जिसमें जावर मैं बैटू या जिममें मेंस प्रोश ने हो और मैं उसमे 
अलग ईँ ! मेप-सुस से गिरने यासले ओते बया हैं? शिया इसडे कि जलयिस्यु जमे हुए है। उन 
मलो ही उम्फे सपोग से ज़ल ही उल नियशेगा। उसी प्रधार जग जो दे यही जनईस है। 
रूनर्दग जो है श्यप ये नम है| ऐसे चामिप्त जनादन या सगत्‌ में प्रपिष्ट बणे भी चर 
है। समावर भी समाये हुए नहीं 
भी सम्दुप्य परमइस बहते टैं--"ए% शान शन दे, बहुत शाव चला) हा 


अध्याय ७ दत्ताजेय का शिप्य-भाव श्ष्र६ 


करते हैं, तर उसे कार्य रूप से परिणत करने का आयोजन करते हैं। इन तीनों प्रक्रियाशों में 
काफा समय छूगता है। परन्तु ज्ञानी व सिद्ध की यद्द जिपुरी इतनी सहज दो जाती है कि 
भावमा के एठवे ही निश्चय व उसके अजुसार केमे॑ँ तुरद आरम्म हो जाता है। भावना इतनी 
शुद्ध, ज्ञान इतना त्तीमर व कमंबृत्ति इतनी सजग हो जाती है कि तीनों में कोई संघर्ष नहीं होता! 
सब एक दूसरे के अनुकूल सहयोगी व सहायता तपर रद्दते है । यही पूर्ण सिद्धि है। 
“वह समस्त प्राणियों का सुढद्‌ (शुभचिन्तक) शान्त और ज्ञान--विज्ञान के 
अटल निश्चय से सम्पन्न होता है. तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को मेरा ही स्परूप देखता 


हुआ फिर किसी [बपत्ति मे नहीं पडता” ॥१२॥ 
इस तरह जब वह ज्ञान विज्ञान से इस निश्चय पर पहुँच जाता है कि सब में एक ही 
परमाध्मा बसा हुआ है ठो स्वभावत ही वद्द सबका सुहृद्‌ द्वो जाता है श्रव वह किसे अपना शत्रु 
सममे १ उसके तो सभी मित्र, सखा, भाई या आत्मरूप ही हैं न) इस विचार भर अनुभूति से 
उसके मन के सब द्वन्द्व, सब सधर्ष मिट जाते हैं। वह शान्त द्वो जाता दै। फिर उसे कोई विपदा 
क्यों सताने लगी १ जब ससार का भ्रत्येक्र पदार्थ में हैं, तो फिर में ही क्‍यों अपने को कष्ट देने 
जक्षगा, विपत्ति में डालने लगा १ तिसे साधारण लोग विपत्ति समझते हैं बह भी ठो में ही हू। 
जब इस रूप में दम विपत्ति को देखेंगे, तो वद्द हमें परमात्मा ही दिखाई देगी। उससे जो भय 
हमें सालुम दोता दे वह मन में से निकल जायया, जब भय चला गया तो फ़िर वद्द विपत्ति कहाँ 
रद्दी १ दु ख, कष्ट, हानि आदि ठुरी इसीलिए लगती है कि वे हमें भयभीत करती हैं। साप से 
इस इसलिए हुं प करते हैं कि उसके विष में रूत्यु का भय दै। रात्रु से हम इसलिए चौकन्ने 
रहते हैं कि उसके भ्राक्रमण से दसारी द्वानि का मय दे । भय का अथ है अनिष्ट की चिन्ताजा 
आशका । जब सव जुछु हमारे लिए परमास्मा-स्वरूप है तो हमारे किए अनिष्ट क्या रहा? झय 
हम किस बात की चिन्ता या भ्राशका रखें १ मेरे पास से एक चस्तु--सममिए मेरी सम्पत्ति-- 
निकल कर तुम्हारे पास या किसी थौर के पास चली गई ता मुझे: उस अवस्था में खटकेगा जब 
मैं तुमको गेर समझता हूँगा | जब तुम अपने दी हो, में ही हैं, ता फिर क्‍यों खटकने क्षणा १ जब 
में सबको ही अ्रपना सुद्दृदू और अपने को सबका सुहृद सममकर बर्तगा ठो कोई मुझपर जोर जन 
भी क्‍यों करने खगा | यदि किया भी तो इसके इतने परिणाम हो सकते हँ---दूसरे ही छोग तुम्दा 
विरोध, प्रतिरोध करने के लिए खड़े हो जायगे, ऐसी आकस्मिक कठिनाइयाँ खड़ी हो ज्ञायंगी छि 
तुम्दारा सनोरथ सफल न दो सकेगा । फ़िर जबरदस्ती की नौवत तो उन्हीं वस्तुओं के लिए आा 
सहती है जिनपर मेरा ममत्व दो । मेरी आत्मा व मेरे शरणागत के सिवा मेरे ममत्व की कोई 
विशिष्ट वस्तु मेरे पास क्‍या रददेगी १ मेरी आत्मा को जो सबडी दी आत्मा दै, कौन किसीसे छीन 
सकता दै ? यद्द भाषा व विचार ही ब्यर्थ है । शरणागत या आप्चित को भी, यदि में सचमुच इस 
स्थिति को पहुच गया हूँ दो अच्वज्ल तो कोई हाथ छगाने का साहस नहीं कर सकता, यदि मुरूमें 
कसर रहने से किसीने किया भी तो मुझे; उनकी रछ्ा व बचाव में अपनी सारी आत्मा ये बत्च 
छगाने का सादस मिद्ध जायगा। जितमी क्चाई सुझमें दोगी उतना बल झुझ्के कषगाना पड़ेगा | 
नहीं तो जो विरोधी या श्राक्रामक द्ोकर मेरे सामने आवेगा वद् मेरे कदमों पर आकर गिरेगा। 
या में उसे अपना द्वी दूसरा रूप समझकर आलिगन करने ल्गूगा। ससार के इतिहास में 
ऐसे उदाइरणों की कमी नहीं है। भक्त द सन्‍्त-सादित्य तो इनसे भरा पढा दे ॥ फिर यह 


259 आगवत-धर्म या झीयन थी झृवार्थता 


अनुभव-गम्य ऐ । जो ऐसी साधना काने छग्रेया उसे इस राक्ति या स्थिति ऋा घजनुमद खुद हो 
होने लगेगा । 

“औ शुक्देवजी बोले--दे यजन्‌ ! भगवान्‌ का ऐसा उपदेश सुनरर महान 
भगवदुमक्त और आत्मतत्व के जिज्ञामु उद्धवजी अन्युव को प्रणाम करके इस 
प्रगार बोले? ॥१३॥ हे 

“श्रोड्डवजी बोले--हे योगेश्वर, है योगपरेत्ताओं के गुद्य निधि, है 
योगस्परूप, हे योग के उत्पत्तिम्धान, आपने मेरे निश्नेयम (मोर) के लिये 
संन्‍्यासरूप कर्म-स्याग या उपदेश क्या? ॥१श। 

“किन्तु है भूमन्‌ , हे सर्वात्मन्‌, मेरा ऐसा विचार ह कि विषयलोलुए 
लोगी के लिये यह कामनाओं का त्याग कठिन है । विशेषत, क्रापमें जिनरी भतति 
नहीं है इनके लिए तो बह और भी दुसाध्य हैं? ॥१५॥ 

भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर, जो हि संन्यास-रूप कर्म स्थाग विषयक था, ददप 

दोजा--हे योगेश, चाप तो स्वयं योग के घन्‍्मदाता व मणदार हैं, प्रत भाएते मुझे पह सम्पास 
योग था कामनातपांग ८ मार्त पापा, जिसमे मेरा भ्रेष दो, | ज्ञान के सर दुर्णाद यग्पन 
स स्वदा के लिए एूट जाऊँ, हिस्तु मेरी एक कठिनाई पर आपने घ्याह महों दिया। संसार में 
टुसे झँचे दर्मे के क्लोग बहुत थीड़े है जो घपने स्वार्थ, विपप-मोग--सौसारिक सुपर को पीर बेड 
हों । भधिकांश सो विषय-स्नोलुप हा दे, मिन्‍्दें पाने पीने, मौज-मजा उड़ने, माचनग अरने में 
ही मद्दान्‌ आनंद झाठा दे, प श्रपनी इस झामनाधों को यों सदज में #से धोद देंगे | शिमिरा 
मन चापरी भोर है, जो ऊँचा झादरश व ध्येय रखत दे स्वार्य स ऊपर उटझर परमाधे, परोपडार, 
दीन-दु थी री सेवा करत हैं, उनड लिए भी यह एकाएक किन है, फिर उनझी हो बात ही 
दूसरी दे जो झापसे सबंदा विमुस है। 

“है नाप, ऐसा दी में भी हू । ध्यद में हूं, यद् मेरा हैं? इस प्रवार यो मूड 
बुद्धि से युक्त दोरर में आपरी माया से परिचित देद और रखे पुरादि सम्बन्धियों 
में निमग्न हो गया हू । श्रत. # भगयन्‌ इस दास को संत्तेप सी फद्टे हुए इस 
सन्यासतत्य का इस श्रयार उपदेश बीजिये जिससे कि मैं सुगमतापूर्वकत उसका 
साधन पर सूए ॥रश्ज्षा 

ओर मैं मी ऐसों में ही एर हूँ। “मैं व मेरा इस समर थे मों भी बता नहीं हैं। 

आप) साया से बने पुष्र, कख्प्र आदि में मेरा भी मन चमी तह फ्रसा हो हुवा दे । घरत एृण्णा 
ऊंची बात तो मेरे से सी शापद मे रुप सके | शो गार गपता उपदेश रूपी प्रसाए मुम्य इस ताइ 
सरख बनादर थोड़े में रकृदिए शिससे में उसे सुगमतठा से प्रदय कर सहँ कौर खाए सहू | इपएई 
बाण व संस्पास हो मेरे यूते का महीं है, सौर झोई सरए रास्ता भापके प्रात हो ठो रताइप्‌। 

हे भगवन्‌ , आप सत्यरपरूप स्पयंप्रषारा आगा दी £ैं, चापसे अष्या 
अमह्तान का इपदेशक नी मुझे देखनाओं में भी दिखलाएी नाते देश । ये भक्ा 
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आदि समस्त देहधारी आपकी ही माया से मुग्धचित्त होकर इन मायिक पदार्थों 
को सत्य मान रहे हैं? ॥१७ा 
आपसे दी में इस बात की आशा भी रख सकता हूँ | क्योंकि आप स्वर्य अपने प्रकाश 

से प्रजाशित हैं | अतः इस विषय में यथा मार्य-दर्शन करने वाया मुके आपके ऐसा त्रिल्नोकी में 
कोई नहीं दिखाई देता । फिर आ्राप सत्य-स्वरूप हैं, अतः आप दी सन्मागें दिखा भी सकते है। 
आप यदि कहें कि यह बात तो तुम बह्ादेव आदि से ही पूछ लेना तो दे परमेश्वर, मुझे तो ये 
समस्त देहधारी, भले ही वे बह्देव जैसे ही क्यों न हों, आपको इस माया में ही ग्सित मालूम 
होते हैं; क्‍योंकि वे इन पार्थिव पदार्थों को सत्य मानकर चलते हैं। अत: उनसे निःश्रेयस के सरल 
मार्ग की क्‍या आशा की जाय ? 

“अत: नाना प्रकार को आपत्तियों से सन्‍्तप्त होकर संसार से खिन्नचित्त 
हुआ मैं निर्मल, अनन्त, अपार सवेज्ञ, इश्चर, कालादि से अपरिच्छे बैकुएठधाम 
में रहने वाले तथा साज्ञात्‌ नर के सखा नारायणस्वरूप आपकी शरण 
आया हूँ? ॥१८॥ 

अत हे सबसे परे, सब दोषों से रहित, अ्रनन्त, सर्वज्ञ, ईश्वर, सब प्रकार से--श्रकुदित 

चेकुण्ठ धाम में रहने वाले भारायण, में तो आपकी ही शरण आया हूँ। संसार के दुःखों से अब 
मैं ऊब गया हूँ, मेरा चित्त अब उससे बहुत श्रस्त हो गया है। आप चुकि मनुष्यों के सखा, 
हितैपी दें, अतः आप हीं से प्रार्थना करने का साहस सुके हुआ है। जब जइ ही मेरे हाथ लग 
गई है तो में दूसरा सहररा क्‍यों व कहाँ दह १ 

“श्रीभगवानू--संसार-तत्व का आलोचन करने वाले मनुष्य श्रायः स्वयं ही 
अपने चित्त की अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेते हैं? ॥१६॥ 

इसपर श्रीकृष्ण ने कद्दा--डद्धव, संसार में श्रेष्ठ मार्ग तो यही है कि सनुष्य स्वय 

अपना उद्धार करे | जो इस संसार-तत्व को जान खेते हैं, व इममें निषुण हो जाते दें ये अपनी 
कामनाओं, वासनाओों घ चित्त के मल्तों से स्वयं द्वी अपना छुटकारा कर लेते हैं, क्‍योंकि संसार 
का वास्तविक रूप जान लेने के बाद मनुष्य उससे अधिक समय तक मोद्दित नहीं रद्द सकता। 
जब मोद् म रहेगा, केवल कत्तेन्य-भात्र शेष रह जायगा, तब घुरी वासनाओं को, और इसब्रिए 
चित्त के विकारों की, मल्लिनता की जड अपने-आप कट जायगी। 

“(अपने हित या अहित को जानने मे) समस्त प्राणियों का आत्मा ही 
अपना गुरु है। उनमें भी मनुष्य का आव्मा तो विशेषरूप से ऐसा ही है, क्‍योंझि 
चह प्रत्यक्ष और अजुमान के द्वारा तुसन्त ही अपने श्रेय का निर्णय कर सकता 
है? ॥रश्णा पु 

क्‍योंकि ऊधो, अपना द्विद-अहित जानने में मनुष्य का सबसे बढ़ा युरु उसका आत्मा 

ही है। शुद्ध चित्त को दी मनुष्य की भरास्मा समर सकते है। चित्त के शुद्ध द्वो जाने पर हो, 
राम-द्व प, भोगेच्चा, स्वार्थ-परायणता छूटने पर ह्वी मनुष्य अपने द दूसरों के भी वास्‍्तविक द्वित- 
अद्दित की छान-बीन कर सकता दे। जबतकू उसके मन में अपना व पराजा मात्र बना रहेगा 


श्ज्र्‌ गगवत्त-धर्म या जीवन की ऋताथता 


तदतर वह दाह्उविर न्याय नहीं कर सझता। अपने को तरझ हुलडेगा, पराये की तरफ से 
ध्यान हटेगा । यही अन्याय का बीज है। पछवात अन्याय का ही सौम्य रूप दै। अन्याय अपनों 
की भाषा में पक्पाठ और पराषों की भाषा में अन्याप्र कद्दा जाता है। मन को समतोल दृत्ति से 
ही न्यायशीक्ष हुआ जा सकता दहै। सबरे भ्रि सत्य ब्यवहार का नियम रखने से समतोहछता 
आती दै। जद इस प्रद्मर शुद्ध या समचित्त होने से मलुष्य द्वितताहित-विचार करने के योग्य हो 
जाता है तब वह अपने श्रेय का निर्णय दो आधारों पर करता है। श्रोय का श्रर्थ है झ्रात्यस्तिक 
द्वित, जिसे पाने क बाद अद्दित की या दु.ख की सन्‍्भावना हो न रहे । वे भाधार हैं प्रष्यष्त भौर 
अनुमान । अत्वत्त बह हैं जिसका हमें अपनी इन्द्धियों से ज्ञान या अनुभव हो सके । धनुमान दद 
तक है जो प्रत्यक्ष के भराधार पर किया जाय | यद्द काम मन या चुद्धे के द्वारा होता है । 

“मनुष्यों मे भी जो घुद्धिमान्‌ पुरुष सांख्य योग (प्रकृति-पुरुष-विवेक) में 
कुशल हैं वे सर्व-शक्ति-सम्पन्न मेरे स्वरूप को भली भांति देस पाते हैं? ॥शश॥। 

लेकिन इसमें भी जो सांस्य व योग-शास्त्र से भलीमांति परिचित हैं वे दी मेरे सर्च- 

ब्यापी च सर्व-शक्ति-संपक्ष रूप को पद्चचान सकते हैं। चेतन-रूपसे में फेसे सब में स्पाप्त हूँ, 
यह सांख्य-ज्ञान से जाना जा सकता हद शौर योग सिद्धियों से मेरी शक्तियों का कुछ भन्‍दाज दो 
सकता हैं। केवत्ष अपने द्वितादित को जान लेना अपने धेय का निर्ेय कर लेना काफ़ो महों है। 
जबतक कि मनुष्य को मेरी सर्व-ब्यापक्तात व स्व शक्तिमत्ता का ज्ञान न होगा तबतक उसे 
अपनी शाक्ति व विद्या का अभिमान रद्देगा, व उसकी साधना दूषित हो जायगी । 

“मैंने एक्पद, द्विपद, क्लिपद, चतुप्पद, बहुपद और पाद-हीन रूप से 
नाना भ्रकार के शरीरों की रचना की है, किन्तु उनमे मुझे सबसे अधिक प्रिय तो 
मनुष्य शरीर ही है? ॥२२॥ 

* “क्योंकि संयतचित्त पुरुष इसी देह में हेतु और फल का विचार करते हुए 
दिखाई देने वाले गुण (बुद्धि आदि इन्द्रिय) रूप लिब्लो के द्वारा अनुमान करके 
मुझ अप्राह्मय पा अनुसन्धान करते हैं” ॥रशा॥ 


वैसे मैंने कई प्रकार की सर रचो हैं, किन्तु सुके उसमें मानुपी सृष्टि सबसे प्रिय ६े। 
क्योंकि हसमें मनुष्य को मन-बुद्धि विकसित रूप में दी गई है, जिससे वह मन को संयम में 
लाकर, एकाप्र करके मुझ अप्राह् का भी अनुमान कर लेता है। ऊधो, सच पूष्ठो छो मेरे स्वरूर 
घ शर्कि की कक्पना दी मनुष्य के किए असम है | जय मनुष्य मेरे रूप द शक्ति का वर्णन करने 
लगता है, तब मुके हँसी थाने खगठी है । लेकिन मनुष्य के मन व बुद्धि वो इनके विषय में जाने 
बिना संतोष नहीं होता । श्रतः भजुमवी द ज्षानियों ने अपनी बुद्धि व शक्ति के थजुसार शब्दों 
द्वारा उनके दर्शन करने का जैसा-तेसा प्रयरत किया है । उससे कुछ अबुमाद शिया जा सकता 
है । जरकि चाम की मिठास व मिर्च का तोखापन शब्दों द्वारा प्रकट नहीं क्या जा पकता, प्रेम, 
कद्णा हर्ष की भावनाों के प्रकाशन में शब्द थक जाते हैं, तब मेरे रूप व शक्ति के बोरे में 
डनकी गति किंदनी दो सकती है ? तुम यद समझो कि मेरा बहुतांश हो भचिन्यय ही है । मेरे 
स्वक्पांश से मैं बिश्वरूप में प्रकट हुआ हूं । स्न्दु नर देह में ऐसा सामप्यं झवश्य है कि वह 
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कार्य-कााण-पद्धति से बुद्धि, इन्द्िय श्रादि के द्वारा खोचका व अजुमयूत करके मुझे अहरय करने का 
यह्न करता है। 
ने “इस विपय में अबधूत और महान्‌ तेज़स्पी यदु के संवादरूप इस प्राचीन 
-इतिहास का उल्लेस किया जाता है” ॥रशा 
किन्तु सरत्त तरीके से तुमको सममाने के लिए एक अ्त्यक्ष उदाहरण देना ढीक रदेगा। 
कोरे सिद्धान्दों की बनिस्द्रत क्सी व्यक्ति के जीवन का नसूना ज्यादा सहायक होता है। सिद्धान्त 
को हवाई बात कहकर उड्डा दिया जा सकता है। ड्िन्तु जब किसोरा उदाइरण सामने हो तो 
बढ़े-बडे सिद्धान्तियों या प्राबोचकओं को भी रुक््कर मानना व सोंचना पडता दै। आतः जो बात 
में तुमझो उपदेश से समझना चाहता था उसके क्षिए अ्रव एक इतिहास सुनाता हूँ । 
“हक बार धम्मज्ञ राजा यदु ने एक सर्वेथा निर्भाक महाविद्वान्‌ युवा अवस्था 
बाले अवधूत को विचरते देसकर पूछा--” ॥रश॥ 
यहु--/हे अह्ान्‌ , कत्गेपन के भाव से रहित आपको ऐसी बिप्तल बुद्धि 
किस प्रकार और कहां से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेस्र आप विद्वान्‌ हौकर भी 
बालक के समान (असंग भाव से) विचरते हैं” ॥२६॥ 
7 “लोग प्राय. आयु, यश अथवा बैधवादि के हेतु से हो अर्थ, धर्म, काम 


अथवा तत्व-जिज्ञामा में प्रदत्त होते हैं? ॥२७॥ 
“पकेन्तु आप तो समर्थ, विद्वान्‌ , दक्ष, सुन्दर और मिप्ठ भाषी होकर भी 
जड़, उन्‍्मत्त अथवा पिशाच के समान न छुछ करते हैं और न चाहते ही हैं? ॥+८॥ 
“ससार में सभी लोग लोभ और कामनाओं के दायानल से जल रहे हैं, 


किन्तु गगाजल मे सड़े हुए गज़राज के समान उस अग्नि से मुक्त होने के कारण 


आप उससे सन्तप्त नहीं है” ॥२६॥ 
“हे ब्ह्मन्‌ , हम पुज-कलत्रादि ससार स्पर्श से रहित एवं आत्मस्वरूप में 
स्थित आपके आनन्द का कारण पूछते हैं, सो आप हमे चतलाइए” ॥३५॥ 

“ एक बार राजा यदु ने एक अवघूत* को देखा जो युवा थ। और विद्वान होते हुए भी 
बाहुझ जैसे सहज स्दभाव से विचर रहा था। उन्हे स्वभावतः बडा आश्चर्य हुआ व उनसे 
पृद्धा--कि किक्ष उपाय से आपने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली १ साधारण ब्ोग तो आयु, यश, 
घन, सम्पत्ति, पुत्र दारादि की प्राप्ति के द्विए, ध्म-अ्रथेकाम या तस्वज्ञान का आश्रय लेते हैं, 
पत्स्तु आए तो इन सब ग॒र्णो से अलकृत दोकर ऐसे अलमस्त से क्‍यों घूमते हैं? न तो आप 
कुछ चाहते द्वी हैं, न कुदध करते दी हैं। एक ओर जबकि संपार के ल्ञोग काम ल्ञोभ भ्रादि की 





१ श्रवधूत से मतलब दत्तात्रेय से है | दच/जेय अति व अनयया के पुत्र थे | अ--ति८ 
जिगुणातीत +अनसूया रू अयूया--अठीत अर्थात्‌ बुद्धि (बोघ ) इन दो के संबोग से उलसन्न 
निगु शनूप । 


श्ड्छ भागवत-धर्म या जीवन की इतार्थवा $ 


थ्राग्र में रोज जब्ते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार शान्ति नहीं नजर थराती | तहाँ चाप गगा प्रवाह 
में खड़े निरिचम्त हाथो की तरह स्थिर गभीर हो रदे हैं। आप इदिल्‍्कुन्न ससारी बाठों से चरदूग 
ही रहे हैं और अपने ही श्रानद में मस्त हैं। सो अपने इस झार्म स्वरूप में स्थित रहने का कारण 
इमें बताने की कृपा करें । 

श्रीभगवान्‌-- ब्राह्मणों के भक्त और अन्छी बुद्धि वाले यदु के इस प्रकार 
पूछने पर थे महाभाग हिजश्रेप्ठ प्रसन्ष होकर उस विनयावनत राजा से कहने 
लगे--” ॥१श॥ 

अवधूत--' है राजन्‌ , मेरे बहुत-से गुरु हैं जिनफो मैंने अपनी बुद्धि से 
ही स्वीजार किया है और जिनसे विवेक-चुद्धि पारर में बुन्धन-रहित होकर 
स्वच्छन्द विचरता हूँ वे इस प्रकार हैं--? ॥३२॥ 

अवधूत मे उत्तर दिया कि राज्य इसका कारण यह है कि मेने अनेक गुरुझों से भनेक 

गुण सीपे हैं, जिनके कार मैं इस स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ। वे शुरु मैंने किसीके कहने-सुनन 
से, किसी की देखा देखी नहीं किये दें, न किसी गुरु ने घुल्लाकर ही मुझे दीक्षा दी दै। मैंने तो इस 
सृष्टि के बहुतेरे प्राणियों व वस्तुओं से वरइ-तरद्द की शिक्षा ली है और उन्दींको मैं श्रपना गुर 
मानता हूँ । सच्चा गुर वही दे जिससे हमें कु शिक्षा मिले । हम स्वैच्छा से व स्वयुद्धि से भी गुर 
बरेंगे, उसीसे हमें वास्तविक शिक्षा मिलेगी ॥ 

“पृथिवी, वाझु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सू्ें, कबूतर, अजगर, 
समुद्र, पतद्ढ, मधुमत्षिका, हाथी, मधुदहारी (शहद ले जाने वाला), हरिण, मीन, 
पिन्नला वेश्या, कुररपक्ती, चालक, कुमारी, वाण बनाने वाला, सपे, उर्शेनामि 
(मकड़ी) और श्रन्नीकीट” ॥३३-३७॥ 

“हे राजन्‌ , मैंने इन चौयीस गुरुओं या आश्रय लिया था और इ्द्रींमे 
शिक्षा प्रदण करते हुए मैंने इम लोक से अपने को सुशिक्षित क्या है” ॥३४५॥ 

#अ्रय दे ययातिनन्दन, मेने लिससे जिस प्रकार जो कुछ सीण्ण हैं, दे 
पुम्पसिंह, वह सब मैं ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो ? ॥३६॥ 

यों तो संसार की सभी चीजें मनुष्य को शिक्षा देवी दें परन्तु मैं उन चौबीस गुरभों के 

बडे में ही सुससे कटेंण। किससे सुके विशेष शिक्व! मिक्की, है। उनके नास्त ऊपर गिफाये हैं ( अब 
मैं यह बता दूँ” कि किससे क्‍या शिक्षा मिछ्ठी 

अध्ृथ्ची पर नाना प्रकार के आघात और उत्पात होते हैं, किन्तु यह सदा 

समभावयुक्त और शान्त रहती है, उसी प्रफार, दैभमाया से भ्रेरित प्राणी यदि फष्ट 
भी पहुचावें लव भी विद्वान्‌ को चाहिये कि यह अपने मार्म से घिचलित न हो। 
यह प्ैये झत मैंने प्रथ्वी से स्रीसा है? ॥३जा 

चृष्दो से मैने पैदंत्त की शिक्षा छी दै। देपो, ए्प्वी पर छोग भागा प्रकार क 

रापात काते हैं, तरइ-तरह से रखे भाधात पहुंचाने हैँ, मद्धात बनाते हैं, कुएं खोइते दें, यती 


+ 
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करत हैं, कारखाने खडे करते है, बडी बडी लडाइयाँ होती है, सुर्दे अल्लात है, कब्रिस्तान बनाते हैं 
मज्ञ-मूत्र का त्याग करते है, फिर भी वद्द इन सबको शान्ति के साथ सद्दती है | किन्तु बह अपने 
दैनिक परिभ्रमण से नहीं चूकतो, न दुनिया को अपनी देन देने में ही क्सर रखती दहै। इसी तरह 
महुष्य को चाहिए कि प्राणियों को ओर से जान-बूझकर हो या देव-प्रेरित हो, आसमानी द्वो या 
सुछ्तानी हो, किसी भी तरद्द का आक्रमण, विष्न-दाघा आडे तो उसछते विचलित न हो, घबराय 
नहीं, डाँवाडोज न हो, व अपने कत्तंब्य व घैये को न छोड । शान्ति, उमा, व घेय॑ के द्वारा उन 
सबको सदन करे य आगे बढता रहे । 

“साधु को चाहिये कि जिनकी सारी चेष्टाएं स्वेदा दूसरो के लिये हैं. और 
जिनका श्रादुर्भाव केवल परोपकार के ही लिये हुआ है, उन पर्वत और दृक्षों जा 
शिष्य होकर उनसे परोपफार करना सीखे” ॥३८/॥ 

पृथ्वी दी नहीं, उसपर खड़े पहाड़ों व पेड़ों ले भी मैने शिक्ता ली दे) दखो, इमका 

जीवन केवल परायेमय है।" पद्वाडों को ज्ोग खोदते है । सुश्ग छगाकर चट्टाने तोदते है, तो भी 
व उन्हें कीमती पत्थर, सोना, ताबा, रतन दत है । तरह-तरह की वनस्पवियाँ व औषधियाँ, पेड़ 
फूल, फल देते हैँ । पेड भी अपने जड, फ्ल, फूल, पत्त आदि सभी अयों द्वारा परमार्थ करता दे । 
“इसते ये पाहन हनें उतते वे फल्न दर” सूखन पर लक्डी ईंधन का काम देती है। खुद जलकर 
भी आपका भज्ला करते हैं । अत इनका शिष्य द्वोकर मनुष्य को पराथँता साखनी चाहिए । 

“प्रणवायु जैसे आहारमात्र की इच्छा रसता हैं, किसी अरार के रूप, रस 
आदि की उसे आयश्यकता नहीं होती उसी प्रकार योगी को चाहिए कि जिसमे * 
ज्ञान नष्ट न हो और मन वाणी भी विकृत न हों ऐसे हित और मित आहार से 
ही सन्तुष्ट रहे, रसना आदि इन्द्रियों को प्रिय लगने वाले पदार्थों की इच्छा न 
कर। तथा बाह्मवायु सर्येगामी होता हुआ भी जेसे स्वरूप से सदा निलिप्त रहता 
है, उसी प्रकार नाना प्रर्नर के विषयों को प्रहण करता हुआ भी योगी उनके गुण 
ढोषों से मृक्त रहकर उनमे लिप्त न हो । गन्ध का बहन करता हुआ भी वायु जैसे 
सदा शुद्ध रहता है, उसी प्रकार इस पार्थिव शरीर में रहने के कारण इसके ग़ुर्णो 
का आश्रय लेकर भी आत्मज्ञानी पुरुष उनमे आसक्त न हो। दस प्रकार मैंने प्राण 
वायु से सयम और बादह्यवायु से असगता की शिक्षा ली है” ॥३६-०१॥ 

वायु दो धकार की है--एक प्राणवायु, दूसरी बराह्यवायु । प्राणवायु वह दे जो 

हमारे शरीर के सौतर सब्चार करके फेफडों में श्वासोच्छूवास करती--निकालती दै, जिसस मलुप्य के 
सत्ीव रहने की पदचान दोती है । बाहरी वादु को सब जानते दी है। दोनों से इमें शित्ता लेना 
चादिए । प्राएवायु केवल आदार की इच्चा रखता दै। कसी प्रकार के रूप, रख श्रादि क चक्र 
में नहीं पडता । ये सव इन्द्ियों के विषय हैं जिनसे वह कोई सराकार नहीं रखता। डन सचको 

3 भागवत्‌ में दधीचि कहते टै--“मेरा यह प्रिय शरीर एक दिन स्तय ही मुर्म छाडोे 
यारू है, इसलिए इसे में आप लोग क हित क॒ लिए आज ही छोडे देत हू 
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चद्द अमुभाशित तो कर देता है, पर खुद उनसे अज्निप्त रद्दता दे । इसो प्रकार थोगी को चाहिए 
कि वह केवल्ल द्वित व मित आहार से ही सन्तुष्ट रहे, सो भी इतना द्वी कि जिससे मतों ज्ञान 
>ष्ट हो, न मन-बाणी हो विश्व होने पावे । इसके अ्त्ञावा जीभ, आँख, झादि इन्द्ियों करो प्रिय 
लगने वाले पदार्थों की इच्छा न करे । अब बाह्य वायु को देखिए । वह सब जगह बहता है, 
सबको छुता है, फ़िर भी ,किसोझी छूत उसे नहीं छूगती । उसके मूलरूप में कोई फर्क गई 
पढता | इसी तरह योगी मी भले ही नाना प्रद्यार के विषयों को ग्रहण करे, परन्तु दद उनके गुण* 
हि दोषों में क्षिप्त न हो । यदि भोजन स्वादिष्ट बना है तो इसलिए अधिक म खा जाय, कस्वादु बन 
गया है तो भूखा न रहे । ऐसे द्वी ओर विषयों के संबंध में मो सममना चाहिए । देखो, वायु गंर 
को इधर से-उधर छे जाता है, सुगंध भी दुर्गन्‍्ध भी, झिन्तु फिर भी स्देव शुद्ध रहता है। इस 
प्रकार भलुष्य को चाहिए कि दह भज्ने ही शरीर में रहने के कारण इसके गुणों का धाश्रय शे, 
इसके स्वाभाविक कार करता रे, परस्तु उनमें ल्रिप्ठ न हो, फ्रैंस न जाय, केघल्ल कत्तंब्ष समझ 
कर करता रहे । इस प्राणवायु से संयम की व बाह्यवायु से असंगता की शिक्षा मैंने छो है। 
“मैंने आकाश से जो सीसा है बह बतलाता हूँ--आत्मस्वरूप से सबके 
अल्ुगत होने के फारण ब्रह्म रथावर--जंगम सभी उपाधियों में स्थित है । मुनि फो 
चाहिए (कि मझियों से व्याप्त सूत्र के समान) उस सर्वंगत आत्मा की व्याप्ति के 
हास उसकी अपरिच्छिन्नता, असंगता और आकाशरूपता वी भावना करे” ॥8२ 
“जिस प्रकार तेज, लल और अभय पदार्थों से तथा वायुज़नित मेपादि 
से/आच्छन्न हुआ भी आकाश उनसे अछूता रहता है उसी प्रकार आत्मा भी 
कालशत गुणों से अलग है” ॥४३॥ 
अब झाकाश से को गुण म्रदण क्या सो सुनो ! बहा भआप्मस्वरूए में या जीव-रूप में 
जैसे सृष्टि के सभी जड़-चेदम स्थावर जंगम पदार्थों में ब्याप्त है, या जैसे धागा माला की सब 
मरणियों में या फूलों में पिरोया रषता है, छिर भी सबसे भक्तग, धलिप्त रहता है देसी ही स्थिति 
आकाश की भी दै। घड़े में चाकाश है, मकान में आकाश हैं परम्तु फिर भी पह दोनों से दा 
अक्िप्त दे | हुस तरह आकाश में व्यापकता, असगता, अपरिस्छिसता--बिसा रकायट या सीमा 
खुला व फेज्ा हुआ होना--ये गुण मैंने देसे हैं | भतः मनुष्य की चाहिए कि इन्द्ींढी भावमा 
ढरे | फिर आकाए तेज, जल भर असक्षमय ठुथा घायु-जमित पदार्थों' से जेसे श्राग, बाद, दृष्टि 
पेड़, अनाज थाद़ि से ढेंका या घिरा हुआ होकर भी*च्छूणा रहता है, उसी तह हमारा झाएमां 
“जो पुरुष इस अ्रनित्य शरीर से जीवों पर दया ,करते हुए घमम श्रथवा यश ये उपाजन 
का प्रयत्न नहीं वरता यह स्थावरों (इच्ादिको) वी दृष्टि में भी शोचमीय है। 
“मनुष्य जो कि दूसरों के दुख में दु सी श्रीर मु में मुसी होता है यहीं पुण्य बीर्ति- 
शाली पुरुषों द्वारा सेवित श्रक्षयघमम है । 
“केसे दुप वी बात है [क जिससे स्नुष्य का कुछ भी रवार्थ सिद्ध नही शोता तथा नो 


दूसरों ये ही योग्य और चुण-भंगुर दे टइग धन जन और शरीगदि से व६ दूसरों या बुद्ध मो 
उपयार नहीं बरठा ।? (६।१०॥७ से १०) 
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भी जीवन, रूत्यु, वध, सास, आज, कल आदि कालकृत शुणों था उपाधियों से मुक्त व अक्षय है. 
ऐसा समसकर अपने आपको सबमें रहते हुए सी सदसे अलग रखने की साधना करनी चाहिए। 
अर्थात्‌ शरीर से सब भावश्यक कमरे करते हुए भी मन से उनसे झलग या दूर रदना चादिए । 
“जलसे मैंने जो सीखा है सो सुनो-स्वभाव से ही शुद्ध, स्नेहयुक्त, मधुर 
भाषी और भलुष्यों के लिये तीर्थस्वरूप हुआ मुनि अपने साथियों को दर्शन, स्पर्श 
और यशोगान से ही जलके समान पवित्र कर देता है?॥४४॥ 
अब जज्ष के गुण सुनो । जब स्वमावतः ही शद्ध-स्वच्छ द्ोदा है। आकाश से धुद्ध 
गिरता दै, घरती पर मैला द्वो जाता है, फिर भी तुरन्त ही स्वच्छ चनने का यरन करता दे और 
हो भी जाता है। वह जद्दोँ लगता है, वहीं भिगो देता है, तर कर देता है, भ्रतः वह स्नेहमय है । 
मीठा है, जीवनदायी है। सजुप्य को भी चाहिए कि वह इसी प्रकार शुद्ध, स्नग्ध, मधुर, तीर्थ 
रूप बनता हुआ अपने साथियों को दर्शन, स्पश व यशोगान से जल की तरह पविन्न करता रे । 
“अ्रग्नि से मैंने यह शिक्षा ली है फ़ि जितेन्द्रिय मुनि अग्नि के समान 
तेजस्वी, तपके कारण देदीप्यमान और अत्तोम्य होता है, चह केवल उठररूप पात्र 
रखता है अर्थात्‌ जो कुछ मिलता है उसे पेट में डाल लेता है, सम्बय करके नहीं 
रुसता तथा अग्नि के समान स्वेभक्षी होकर भी संयतचित्त होता है : और छ्विस 
प्रझ्र अग्नि कभी सामान्य रूपसे अव्यक्त और कभी विशेषरूप से प्रकट रहता 
है उसी प्रकार व कभी शुप्त और कभी भ्रकट होकर रहता है : एवं आत्मक्ल्याण 
की इच्छावालों से सेबित होता है । वह भिक्षा देने वालों के अतीत और आगामी 
अशु्ों को भस्म करता हुआ सर्वत्र अन्न अहए करता है। योगी को विचारना 
चाहिए कि भिन्न-भिन्न उपाधियों (काप्ट लोहादि) में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे तदूरूप 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार विभु आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए इस संत- 
असदूरूप प्रपद्चमे प्रविष्ट हुआ उपाधियों के अजुसार चेप्टा करता है” ॥४४ ४७॥ 
“अग्नि में मैंने इतने गुण देखे--दह तेजस्वी द्वोता है, इसमें दाथ डालने की सदसा 
किसीकी ट्विम्मत नहीं होती । अपने तप से वह हमेशा दीप्तिसान रहता हैं। उसे घारण करना 
कडिन होता है। जो-बुछ उसमें डालो वह सद खा जाता है, जो कोई सी डाले उसे म्रदण कर 
लेता है, लेकिन फिर भी उस खाद्य वस्तु के दोषों से वह सर्वंया मुक्त रददता है। फिर बद्द उद॒र 
पात्र होता है । अर्याव्‌ जो कुछु आदर उसे मिलता है उसे बह उदर में दी रखठा दै, दूसरा पात्र 
या स्थान उसके पास नहीं दोता। फ़िर कभी तो वह घघकने छगता दै व कमी डुक जाता है। 
जो उसकी उपाधना करते हैं, अग्निद्ोत्र, हवन, यज्ञादि करते ह उनको श्रेय प्रदान करठा है! 
सबका दिया खाकर उनके सब आगे-पीछे के भ्शुमों--दोषों को मस्म करे देता है। श्ग्नि मिस 
बस्तु में““लकदी में, छ्योदे में या भन्य वस्तु में--प्रविष्ट द्ोता है उसी का रूप धारण कर छेवा 
है। इस बात में वद भथात्मा से मित्रता है । झाध्मा मी जैसा शरीर द्वोग है वैसा डी अपना रूप 
बना छेता दै। पेड़ में पेह का, लता में लता का, पुरुष में पुरुष का, स्त्री में स्त्री फा व पथ में 
पश्चु का। यही सघ गुण मजुप्य को अग्नि से सीखने चाहिएँ । 


रद मागवत-धर्म या जीवन की झतार्थता 


“मैंने चन्द्रमा से जो शिक्षा ली है सो सुनो | अलदृय गति काल के प्रभाव 
से बढ़नेवाली चन्द्रमा की कलाओं के समान जन्म से लेकर मृत्युपयन्त सारी 
अवस्थाएँ शरीर की ही हैं, आत्मा की नहीं? ॥9८॥ 

“अग्नि की शिक्षा जिस प्रसार निरन्तर ज्ण-क्ण में उत्पन्न और नष्ट होती- 
रहती हैं किन्तु यह भेद अतीत नहीं होता, उसी प्रकार जल-अवाद के समान वेग 
वाले काल के द्वारा भूतों वी उत्पत्ति और नाश क्षण-क्षण में होते रद्दते है; किन्तु 
बे अज्ञानवश दिसलाई नहीं देते” ए४६४४ 

काल की अलच्य गति के प्रभाव से चन्द्रमा की कलाएँ घटती-वद़ती रद्दती ६। यह 

हम निःय दी देखते हैं | इसी तरह मनुष्य के शरीर की श्रवस्थाएँ भी जन्म से खलेकर सत्यु तक 
बदलती रद्दती हैं | लेडिन जैसे क्नाश्नों के घटने-वढ़ने पर भी चम्द्॒मा के सूल्ष-स्वरूप को कोई 
दाधा नहीं पहुँचठी, वैसे ही शरीर की इन मिश्नर-भिन्न अ्वस्थाओं से भी आत्मा का स्वरूप प्पों- 
का-स्यों अदाघ रहता है । अतः चन्द्रमा स मेने यद शिद्व लो है कि परियतंन देद का धर्म है, 
आत्मा का नहीं । 

काछ्ध का वेग जल वेग की तरद है । जद को धारा में कब मया। पानों धोया व पुराना 

बद्दा इसका पता नहीं चदढ्ता। इसी तरद्द काक का दण कय बीतठा भौर कब नया उण शुरू हुभा 
इसका ज्ञान नहीं होता | इसी काल के प्रभाव से संसार में पदार्थ मात्र, छोब-्मात्र की उष्पत्ति, 
बूद्धि व विजय होता रहता है । प्रस्येक उुण में यद्द सद क्रियाएँ होठी रहतो हैं, डिन्‍्तु हमें सइसा 
डनका बोध महदीं द्वोता | उसी प्रकार मिस प्रहार कि अग्नि की शिखा था ज्वाला प्रविष्रण घटती 
बढ़ती रहदतो है, पर हमें उसका पठा नहीं चलठा। भ्रत* इमें यह स्मरण रखना चाहिए हि क्षप- 
वृद्धि देद का घम्म है भौर इसब्निए उसका सुख-दुःख नहीं मानना चाहिए । 

“मैंने सूर्य से जो सीसा है वह सुनो--सूर्य जिस प्रकार अपनी किरणों से 
पृथ्वी के जल को सींचकर समयानुप्तार उसे बरसा देता है, उसी प्रकार योगी, 
शुणातुवर्तिनी इन्द्रियों छाए पजिगुशम्य उनका स्थाग भी कर देता है, उनमें आसत्त 
नहीं होता ! योगी को विचारना चाहिए कि जल के पात्रों में प्रति्रम्यित सूर्य के 
समान ब्यक्तियत उपाधियों के मेद से ह। स्थूल घुद्धि घाले लोगों को आत्मा 
व्यक्तिविशेष में स्थित-सा प्रतीत होता है। बस्तुत. तो बद्ू एक और अपरिन्धछिन्न 
दी है? ॥५०-५१॥ 

अब सूर्य से मिलने वाजी शिष्वा मुनो। सूर्य श्रपनो झितणों से 'प्ृष्वी के जलकों 

खींचता है और समर्य आने पर फिर धर्षा के रूप में उसे यासा देता है । ऐसे ही योगी को चाहिए 
हि वह झपमी हर्द्रियों के द्वारा जो छि गुणों के प्रभाव से काम करती है, सृष्टि के प्रिगुय्मप 
पदाधों से जो-कुछु प्रदण करता है बह फ़िर ययासमय संसार के उपहार के लिए स्यांग दे । 
भर्थात्‌ समाज से वह जो कु अद्ननवस्प, धान, सुख्र, साघता, उद्नठि डे रूप में पाठा है उसझा 
बदला डसे समाज की समयोचित सेवा करके चघुकाते रहना चाहिए | वह मे तो इनमें घासक्त हो, 
न इस ऋण को चुकाने की जिम्मेयारी को दी मूल ताय । सूर्य एक है, परन्तु भिन्न निन्न जक्षन 


अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव जद 


पात्रों में बद अ्रलग-अ्रक्षण स्थित दिखाई देता दै, यह अ्रम है। उन्हें जो भिन्न-भिन्न मानता है, 
चह मूर्ख है । इसी प्रकार आत्मा भी मित्र भिन्न शरीरों में एक ही है। किन्तु जो स्थूल दृद्धि हैं थे 
उनमें एक एक-स्थ भर्थाव्‌ सबमें अलग-अलग मानते हैं । योगी को इस अम से बचना चादिए। 

“मैंने कपोत्त (कबुतर) से यह सीखा है कि कभी किसीके साथ अधिक 
स्नेह अथवा संग न करना चाहिए | नहीं तो दीन बुद्धि कबूतर के समान क्लेश 
उठाना पड़ता है? ॥शशा 

अब मैंने कबूतर से भी एक शिक्षा ली कि न तो किसीसे अत्ति स्नेह द्वी करना चाहिए 

न किसी बात में आसक्ति द्वी रखनी चादिए । मददी तो कबूतर के एुक जोड़े की तरद दुर्गंति होगी। 
उसकी कथा सविस्तर सुन लेना अ्रच्छा दोगा। 

“है राजन्‌ । एक कपोत किसी वन मे पेड पर घोंसला बनाकर कुछ वर्षों 
तक अपनी स्त्री कबूतरी के साथ उसमें रहा? धश्शा 

“ये गृहस्थ और परस्पर के प्रेमवन्धन से बंधे हुए कबूतर-कवूतरी दृष्टि से 
दृष्टि, अंग से अंग और मन से मन मिलाये हुए रहते थे” ॥५४॥ 

“४ (परस्पर) विश्वस्त होने के कारण वे उस वन्य अदेश में मिल-जुलकर 
एक साथ सोते, बैठते, घूमते, ठहर्ते तथा बातचीत, क्रीडा और भोजनादि 
करते” ॥५शा 

“हे राजन्‌ । अपने को ठृप्त करनेवाली अपनी कृपापात्री वह कबृतरी जब 
जब जो कुछ चाहती, घह अजितेन्द्रिय फ्यूतर अत्यन्त कष्ट उठाकर भी, उसे बही 
यथेच्छ वस्तु लाकर देता” ॥2६॥ 

“समयानुसार उस कबूतर री को पहला गर्भ रहा और उस सती ने अपने 
स्वामी के निकट घोंसले में दिये” एशआ। 

#श्रीहरि की अचिन्त्य शक्ति से अवयवों की रचना होने पर कुछ काल में 
उनमें से सुकोमल शरीर और रोएँवाले बच्चे हुए? ॥शया॥ 

“इनका शब्द सुनते और कलर से आनन्दमग्न होते हुए उन पुत्रवत्सल 
दुम्पती ने बड़े श्रेम से उनका लालन-पालन किया? ॥श६॥ 

“उन प्रसन्नचित्त बच्चों के सुकोमल स्पशैवाले पखों से, कलरब से, बाल- 
चेष्टाओं से और फुदकने से उन माता-पिता को बडा आनन्द होता था” ४६०॥ 

*इस प्रकार भगवान्‌ विष्यु की साया से मोहित होकर परस्पर रनेह- 

चन्धन सें वैंधे हुए और (निरन्तर उनके पालन-पोषण की चिन्ता से) व्याकुल हुए 
थे क्‍बूतर-कवूतरी अपनी सन्‍्तान उन बच्चों का पालन करते रहे” ॥६१॥ 
“एक दिन बडे कुठुम्बवाले वे दोनों कबूतर-कबूतरी चारा लाने के लिए गये 
और चारे की खोज मे बहुत देर तक उस वन में इधर-उघर भटकते रहे” ॥६२॥ 
* “इधर अफरमात एक वनवासी वहेलिये ने डन क्पोत शावकों को धोंसले के 
आसपास फिरते देखरूर जाल फैलाकर पकड़ लिया” गरहशा 


(६० भागवत धर्म या जीवन की कतार्थता । 


“इतने में अपनी संतान के पोपण में अति उत्सुक रहने त्वाले वे कपोत 
क्पोती भी, जो वन में गये हुए थे, चारा लेजर अपने घोमल के समोप आये! ॥:९१४ 

“कवूतरी अपने वच्चों को जाल में फँसे और दु स से चिल्लाते हुए देसरर 
म्वय भा अत्यन्त दु सित हो विलाप करती उनके पास दौड गई” ॥६५॥ 

उस प्रवार निरन्तर स्नेहव-धन से वेंधी हुई और देवमाया से दीनचित्त 
हुई चह कथूतरी उन बच्चों को बेंधे देसकर प्ेछुघ हो स्वय भी उस जाल में फेस 

« गई!? ॥६६।॥॥ 5 
« तब वह क्पोत अपने प्राणों से भी प्यारे बच्चों और प्राणप्रिया दुसिता 
भाया को लाल में फेंसे देसकर अति दु सित होकर विलाप करने लगा” ॥ईआा 

“अहो, मुझ भाग्यहीन सन्‍्द सति की यह दुदशा तो देखो, जो मेरे सम्तार 
मुख से ठृप्त और छृतार्थ हुए जिना ही मेरा यह अर्थ, घमे, कामरूप त्रियर्ग या 
साधन बना-वनाया घर विगड़ गया? ॥६घा। 

“मद्दो, मेरी सब प्रकार योग्य और आज्ञाकारिणी पतित्रवा पत्नी भी मुझे 
इस सूने घर में अकेला छोडकर अपने भोलेभाले बालको के साथ स्वर्ग सिधार 
रही है? ॥६६॥ ३ 

“इस अवार जिसके स्त्री ओर वन्चे नष्ट हो रहे हैं. ऐसा सें अत्यन्त दीन 
ओर पिघुर (स्त्रीहीन) होकर इस सूने घर में अपने दुखमय जीवन को किसलिये 
रुफने की इच्छा करू ” ॥७०॥ 

“इस प्रकार जाल में फेंसकर मृत्युप्रस्त हुए श्रीर (उससे छूटने के लिये) 
प्रयत्न करते हुए उन स्त्री और यज्चों को देसकर भी बह दीन और घुद्धिहीन क्‍्यूतर 
स्वय भी उसीम कूद पडा? ।७१॥ 

“तब उस छुट्ठम्त्री क्वूतर को तथा फबूतरी और बचे। को पाकर अपने को 
कृतकुत्य मानता हुआ यह, निरदयी पहे लया अपने घर चला गया” ॥स॥ 

“इस प्रवार जो ब्यन्त कुठुस्दी व अशफन्‍्तचित्त होकर निरन्तर इन्द्र से टी 
पडा रहता है यह अपने कुद्म्व फे पालन पोपएण में ही लगे रहने से उस पत्ची वी 
भाति स्नेहयन्वन के कांग्ण दोन होकर दु प्‌ भोगता है ! ॥3श। 

“खुले हुए मुक्तिद्ार के समान इस मनुष्य देह को पाकर तो उस कपोत के 
समान पर में आसक्त हैं उसे शाम्प्र में “आरूदच्युन”! (पदतर गिरा हुआ) 

क्द्दा है? ॥उस। 


हा 


अध्याय ८ 
दत्तात्रेय का शिष्य-भाय (२) 


“मैंन अजगर स मीसा कि दुस के समान इन्द्रियों के सुस भी स्वर्ग 
अथवा नरक मे स्वत ही प्राप्त हो जाते हैँ अत बुद्धिमान पुरुष उनकी इच्छा मे 
करें । ॥१॥ 

“मीठा हो या फीका अधिक हो अथवा थोडा, जैसा टुकड़ा बना मागे 
अनायास ही मिल जाय उसीको अजगर के समान निरीह भाव स साल [7 ॥ण। 

* ग्रढि भोजन न मिले तो प्रारब्ध भोग समक कर अजगर के समान उसके 
लिए कोई भ्रयत्न न करके बहुत काल तक निराहार ही पडा रहे ।" ॥श॥ 

' सनोवल, इन्द्रियवल और शारीरिकवल से युक्त होकर निश्चेष्ट शरीर स 
पडा रहे, बिना निद्रा के भी सोया हुआ-सा रहें और इन्द्रिय युक्त होकर भी कोई 
व्यापार न करे !” ॥9)॥ 

राचा, अजगर से सेने यद्द सीखा दै कि यह हन्त्रियों स मिलने वाज्ञा अथात्‌ विषय सुख, 
चादे कोई स्वर्ग में दवा या नरक में, दु ख की तरह खुद द्वी चन्ला आता है।अत मनुष्य उसके 
विषय में निरिचन्त रहे श्रौर डसकी कामना न करे । 
“नारायण सुख दुख उभय, अमत फ़िरत दिन रात । 
दिन बुलाय ज्यां श्रा रहें, बिना कद्दे या वात 0४ 
इसी तरद्द बिना माँगे अनायास जो-कुछ मिल जाय चादे वह सीठा हा फीका हा, 
थाड़ा हा, ज्यादा हो, उसीको खा के सतुष्ट रहे। यदि कुछ भ मिले तो' श्रारत्घ! का फल मानकर 
किसीकी मिस्दा मं करे और निराहार दी रद जाय । मनाबक्क, इम्द्रियवक्न, व शरीरबल्ष से युक्त 
होकर भी अपने स्वाथे के लिए निरिचम्त रद्दे, जागता हुआ भी सोया सा रदे इन्द्रियों से युक्त 
द्ाकर भी कुछ न करे निष्क्रिय, अकर्मी रहे । मतलब यह कि अपने निर्वाह के ल्षिए मगवान्‌ पर 
अपदुइ रुख, ९ 
योड्सौ विश्वम्भरा दव से भक्तान्‌ किमुपदता 
इसपर विश्वास रख | दूसरे अपन सुख-दु ख के सर्वध में उदासीन रहे ।थदा 
बातें अजगर स सीखने योग्य है । 
“समुद्र से मैंने यह सीखा कि मुनि को निस्तरग समुद्र के समान शान्त, 
गभीर, अग्रम्य, अवेध, अनन्तपार और छोभ रहित रहना चाहिए। जिस प्रकार 
नत्यिो के कारण समुद्र नहीं पढ़ता और ग्रीप्म ऋतु में घटता ही है उसी प्रकार 


श्दर भागवत-धर्म या जीवन की इतार्यता 


नारायण-परायण योगी वो भी पदार्थों के मिलने से प्रसन्‍न और न मिलने से 
उदास न होना चाहिए” ॥ ५-६ ॥ 
अब समुद्र के गुणों को सुनो । समुद्ध यद्ा तूफान आने पर भी शान्त रहता है। ढफ- 

दी-ऊपर क्षदरें भत्ते ही उठ, किन्तु उसका भ्रम्तस्तत्ञ ज्यों का-ध्यों चर्चब्ध रहता है। फिर उमरी 
लम्बाई-चौड़ाई का भी पार महीं, उसे पार करना भी कठिन है। यों दीटे-बड़े कारणों से हो 
घह्ट प्रभाक्ति ही नहीं होता । कितनी ही नदियाँ उसमें श्राकर गिरती हैं, किन वह बढ़ता गहों 
है भौर क्तिना ही पानी यादक्ष उससे खींचकर ले जाते हैं तो भी वह घटता मी । झत 
मनुष्य को चाहिए कि वह निस्तरंग समुद्र की तरह शान्त, गंभीर, प्रसक्न, भ्ष्ोग्य व 'प्रविषद 
होकर रहे । म छ्सीकी प्राप्ति से खुश हो, म अप्राप्ति से दुःखी । 

“अब मैंने पतंग से जो सीसा है सो सुनो--पतंग जैसे रूप पर मोहित 
होकर अग्नि में जल मस्ता है उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष देवमायारूपिशी स्त्री 
को देसकर उसके हाथ-पांवों से प्रलोभित होकर घोर अन्धकार में पड़ता है।? ॥»॥ 

“प्री, सुबर्ण, भूषण और वस्त्रादि मायिक पदार्थों में जो मृढ़ भोग-शुद्धि 
से फेंसा हुआ है घह विवेक-बुद्धि को खोकर पतंग की भांति नप्ट हो जाता 
है।!॥ण। 

पहंग दीपक की रोशनी पर--रूप पर--सुग्ध होकर उसपर गिरकर छक्ष मरता है। 
इससे मनुष्य को यद्द मस्तीक्ष लेनो चाहिए कि रूप मारक दोोता है। रूप, सौन्दय ऊपरी चमक- 
दमक, यह सायामयी समझना चाहिए | चाहे स्‍्थी की हो, पुरुष की दो, या किसी भी परा पी 
या वनस्पति ध्ादि* की हो । केवज्न रूप देखकर नहीं रीक जाना चाहिए। उसके गुण को भी 
देखना चाहिए | वल्कि भ्रच्छी बात तो यह है कि पहले गुण को देखें, फिर रूप को। भध्पे गुण 
के साथ भस्दा रूप भी हो तो यहुत यद़िया- फिर भी हमारा प्यान गुण को तरफ ही दिशेप 
रहना चाहिए यदि शुय् कर्म थ रूप ज्यादा हो तो उसको ओर शाखा टठाइर भी म देखगा 
चादिएु। अन्त में वद्द दुसदायो ह्वी होगा। पीला होने से ही कोई सोना नहीं हो ज्ाता। रुप व 
सौम्दुपे का हो शौक हो तो परमात्मा ८ ऊशनूाता छच्छी, सःरुपती के सौन्दर्ष की झोर फिएएो, 
जिससे हृदय में चानंद के साथ पविश्र व ढँचे भाव हों। हसकी परथा म करके जो ध्यक्ति रत्रो, 
(और स्थ्री हो तो पुरुष) सोमा-चाँदी जवाहिरात, गद्दने, कपड़े भादि की खमक-दुसक में फ्रेस जाठा 
है भौर ज्ञो इन्हें केवछ आनंद, उपभोग यथा प्रमोद के सिए ही भपनाता है, जीवन के दल 
शद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, यद् पतंग की तरद अन्घा होकर उनपर कज्ष मरता है। 

यदि पतंग का थमुकरण हो करना हो ठो पतंग जैसे रूप पर जरू भरता है पैसे ही इम 
2क्त खदय पर अपने को न्यौछावर कर दें । 

“मैंने मधुमक्सी से जो सीखा है वह फह्टता हूँ--मिछुझ को चादिए कि 
गृहस्थों फो कसी प्रकार या कप्ट न देते हुए मधुफरी घृत्ति पा आश्रय ले और 
जितने से शरीर-न्यांग्रा का निर्वाह हो जाय ऐसा थोड़ा-सा अन्न यई परों से मांग 
बर राले” ॥ घ॥। 


अध्याय ८: दसात्रेय का शिष्य-भाव श्द्व्‌ 


“अमर जिस प्रकार मिन्न-मिन्न युष्पों से उनका स्थाद ले लेता है उसी प्रकार 
धुद्धिमान्‌ पुरुष को भी छोटे-बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ले लेना 
चाहिए? ॥ १० ॥ 

इसके अतिरिक्त यति को चाहिए कि मधु-मक्तिका की भाति भिक्षा मे से 
सायकाल अथवा दृसरे दिन के लिए सब्चय करके न रसे, कर और उदर को 
ही पात्र बनावे । अर्थात्‌ जितना द्वाथ मे आ सके और पेट मे समा सके उतना ही 
अन्न ले । भिछुक को सार्यशशाल अथवा दूसरे दिन के लिए संभह नहीं करना 
चाहिए । नहीं तो अपने सब्चित मधु के साथ जैसे मधुमक्षिसा नष्ट होती है 
उसी प्रकार यति भी संग्रह करने पर उस सग्रहीत पदार्थ के साथ नष्ट हो 
जाता है? ॥ ११--१२॥ 

शहद्‌ को मकिखियों से इतनी दाते सीखने जैसी हैं-थोडा थोड़ा ले#र, शरीर रचा सात्र क 
लिये, रखा जाय । जेसे वे सभी फूलों का रस-सार सींचक्षर मधु संग्रह करती है, पैसे ही 
विद्वानों को चाहिए कि दे शास्त्रों से सार मात्र खींच द्विया करें । शाम या कल के लिए न तो 
छूत्रें न दचाकर दी रखे । कर और उद॒र छो दी श्रपना पात्र बनावे। अर्थात्‌ इधर हाथ में क्षिया 
उधर मु'ह में ढाल्ना व जितना द्वाथ में आदे, या पेट में समावे उतना ही ज्ञिया जाथ ॥ यदि बह 
संग्रद के ल्लोभ में पदेगा तो जेसे सब्चित मधु के स्राथ मधु मक्खी भी मारी जाती दै वैसे ही वह 
भी अपने संग्रह के साथ नप्ट हो जायगा + 

अपनी झावश्यकठा से अधिक सप्रद् करने का श्र्थ दे दूसरों को जो चीज मिन्ननो चाहिए 
डसे दृड्प क्ेना । सप्तार में न्याय की रक्धा व अत्याचार स बचाव तभो हो सकता है जब प्रत्येक 
ब्यक्ति इस बात का ध्यान रख के अपने लिये कोई वस्तु ले कि इसके बिना सेरा जीवन अ्सम्भव 
तो नहीं होगा है 

“मैंने हाथी से यह सीसा कि भिज्ञु सो उचित है कि पैर से भी लकडी की 
बनी हुई स्त्री का स्पशे न करें, यदि करेगा तो हथिनी के अद्न-सग से जैसे 
हाथी बेंध जाता है उसी प्रकार वेंघ जायगा।॥श्शा। 

“बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि साज्ञात्‌ अपनी सत्युरूप स्त्री को कभी 
स्वीफार न करे, क्ष्योंकि जो कोई स्त्री सग करता है उसे सबल पुरुष उस तरह 
मारते हैं जैसे हथिनी के पीछे लगे हुए हाथी को दूसरे हाथी मारते हैं. ।? ॥१४॥ 

दवाथी से मैंने यंद शिद्ा ली दे कि मलुप्य स्त्रियों क फन्‍द में न पढ़े। उन्के मोह-पाश 
से सौ कोस दूर रदे । भ्रपता विवेक व होश-हवास न खोबे । भले डी स्त्ती खकडी की पुवद्धी ही 
क्यों न दहो। उसे दूर से ही नमस्कार करे। देखो, हाथी दथिनी के पीछे दी बाधा जाता है । 
द्वाथी पकड़ने वाले एक गड्डा बनाते हैं । उसे तिनकों से ढककर उसपर कारन की हथिनो खडी 
छर देते हैं। उसपर मोदित होकर ज्यों दी द्ाथी वहाँ जाता है, गइद़े में गिर जावा दै भौर फिर 
याँध लिया जाता है | बुद्धिमान्‌ मशुष्य अपनी स्त्री के मो मोद-जाल स बचता रहे । बल्कि उसके 


श्प्छ भआायत्रत-धर्म या जीएन की झतायवा 


सोद को झत्यु की तरह भशकर सममे । जो धुरप स्त्री को चासक्ति में फंस जाता है उसे सबह 
घुरष उसी ठरद्द मारते हैं जैसे हथिनी के पीछे पागक्ष हुए हाथी को दूसरे सदख दायी मारते हैं। 
० स्त्रियों के मोद्द से बचने पर इतने जोर देने छा कारण दै। दाज छ्ोग यह सवाद्य उटाते 
हैं कि पुरप से यचने पर इतना जोर वर्यों नहीं दिया गया १ इसमें स्थरी की निन्‍्दा नहीं है, भ 
पुरप के साथ पर्ठपात ही है। बल्कि स्प्री-पुरप-स्वभाव के परीदण से थद्ध सतीज्ञा निडाज्ासपा 
है।दाव यद् है कि काम का वैगस्त्रीव पुरुष में मिश्र-भिन्न प्रकार से झाता-जाता ह। पुरुष 
में जहाँ दाढ़ की तरद्द पुकापुक वेग से आठा है और जरुदी उतर जाता है, री में घोरे पीरे 
थाठा ई व घीरे-द्दी-घीरे जाता है । अत, काम के आवेग में द्राया हुआ पुरुष भपने को उतना 

+ सेंमाल महीं सकता ज्तिना स्ली सेमाल सकती दै। यही कारण' है कि पुरुप सद्रैंद दिपए भोग 
में पहल्च करता ई। एक तो इसलिए पुरप को सावघान किया ज्ञाठा है फिर स्त्री का देग घी 
धीरे शास्व द्वोता है, व पुरुष जरुदी, वेग से । इसका परिणाम यहद्द होता है कि खाँ पुरुष शा 
हो जाता है हाँ सन्नी अशाम्द वनी रहती है व पुरुष को छोड़ना नहीं चाइती। इसौसे स्थ्री में 
पुरुष से थ्राठ गुढा काम कहा गया दे। यदि स्त्री पुरप इस मर्म को समझफ्त लें तो पृरुदूसरे रो 
रहा करने के उपाय दाय छग जानेंगे भर न स्त्री इसे भपनी निद्रा सममेगी, म पुरप ही भपने 
भ्रधिक भ्राप्मविश्वास की दींगे हाँकेशा । 

“मधुद्ारी से यह सीसा हूँ कि लोभी पुरुष जिस पदार्थ या ये दुससे 
सम्रह करते हैं उसे थे न तो स्वयं भोगते हैं और न किसी दूसरे यो देते हैं। मधु 
मत्तिजाओं के मधु की मधुद्दारी फी भाँति उनके धन की भी वोई और 'र्भवेत्ता 
हो भोगता है ।?॥१श॥ 

“मधु मक्तिकाओं के मछु को जैसे मधुहारी उनके सामने ही खाता है उसे 
प्रकार अति कष्ट-पूर्वक संग्रह किये हुए धन से तरद् तरइ के गृहोथित सुरों पी 
आशा रसने याले गृहस्थों के पदार्थों को भिक्ु उनसे भी पहले भोगता हैं ।” ॥१६॥ 

लोम म रखने की शित्ता मैंने मधुद्दारी से ली ६! ख्तोमी पुरुष बढ़े पतन से पदार्थों का 
पंप्रद करता है। न खुद भोगता है, म दूसरों को केने देता दे । मघुमक्खी को तरह उसे संधप 
कर के रखता है। अन्त को पएृर दिन मधुद्ठारी आइर जैसे घुरो को तोड़कर मधु ले हाता है 
इसे ही कोसी या कंजूर के घन को दूसरे भर्थवेत्ता हो लेजाकर भोगते हैं । मधुद्दारी मरिखियों क 
सामने ही उस मधु को चारता है, ठसी तरह गृहस्थ जिन वस्तुओं का सप्रह बढ़े कष्ट से करता 
है, धौर उमसे कई प्रकार के गृहस्थोचित सु्ों की चाशा ख्वगाये रहठा है, उनको भिन्न छोग, 
टनके पष्टले दी, ख समके सामने ही मोगते हैं। क्योंकि गृहस्थों के यहाँ भि्च॒ था बएचोरी को 
पहले भोजन झरने का विधान हैं । 

“मैंने इरिण से जो शिक्षा ली? चद मुनो-घनयामी यदि यो चाहिए वि 
कभी प्राम्यगीतों को न सुनें | ब्याथ के गीतों से मोहित होकर यन्धन से पढे हुए _ 
ड्रिण से इसपी शिक्षा ले॥" ॥जञञ 

म्थियों के प्राम्य गाने-यज़ाने व नृत्य देसने-मुनने से दरिशीपुत्र ऋषिशग 
उनके बर्शीमृद शोकर उनके द्वाथ की पठपुनल्यी हो गये थे |" ॥$८॥ 


अध्याय ८: दत्तात्रेय का शिष्य-भाव श्प्श 


# शिकारी मधुर गीत गा-गाऊर दिरनों को फँसाते हैं ) दिरनों को मीठी तानों का बढ़ा 
शौक होता है। उस पर लट्ट, होकर वे सुध डुध भूल जाते हैं और शिकारियों के फनदे में फैंस 
जाते हैं। अतः यति को चाढिऐ कि वह ग्राम्य अर्थात्‌ अश्लील श्गारी या गैंवारू गाने न सुने, 
देखो ऋष्यश्ज्ञ स्त्रियों के ग्राने-बकाने नाचने को देख-सुन्र के दी तो उनके दाथ की कठपुतली 
बन गये थे । मतल्य यह कि न तो भ्रश्क्नीज्ष गाने ही सुनना चाहिए न गाना-बजाना और नाच में 
इतने भुग्ध दी हो जाना चाहिए कि भ्रपना-आपा द्वी भूल जायें । ऊँची व शुद्ध भावों से भरी 
हुई कल्ला एक वस्तु है, वह सात्विक आवंद देती है; व कामुक कला दूसरी वस्तु होती है, जो 
विकारों व घासनाश्रों को उभ्ारती दै। मनुष्य को चाहिए कि कासोद्दीप क्ल्लाओं से अपने 
को बचावे । 

“मछली से मैंने यह सीसा है कि बुद्धिहीन मत्स्य जैसे कॉटे में लगे हुए 
मांस के डुकड़े के लोभ से अपने प्राण गँवा देता है उसी प्रकार रसलोलुप मलुष्य 
इस अत्यन्त बलवती जिह्ा के बशीभूव होकर मारा जाता है ।” ॥१६॥॥ 

“बियेकी पुरुष निराहार रहकर रसना के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियो को शीघ्र 
ही अपने वश में कर लेते हैं, रसना तो अन्न-त्याग से और भी प्रवल हो जाती है, 
अत. इसका जीतना अति कठिन है | परन्तु अन्य इन्द्रियों को जीव लेने पर भी 
जवतक मनुष्य रसनेन्द्रिय को अपने वश में न करे तवतक वह जितेन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि ईसके जीतने पर ही इन्द्रियों के सब विपय जीते जा 
सकते हैं. |” ॥२०-२१॥ 

मछली से मैंने जवान को बस में रखना सीखा । खाने के ज्ञोम से ही मछद्ली काटे में लगे 
माँस के ठुकडे को खाने ज्ञपक्ती है और मछुए के जाह्न में फेस जाती दे | इस रसना को जीतने 
का लोग तरह-तरह से उद्योग करते हैं। बाज बाज उपवास रखते दैं। सिन्‍्तु उनसे भौर 
इन्द्रियाँ भले दी कापू में भरा जायें, जीभ का जोर तो उल्टा बढ़ जाता है क्योंकि उपवाध्त के 
बाद कडाके की भूख खगती है और फिर मवान को वस में रखना भुश्किल्न हो ज्ञाता है । सच बात 
तो यद्द दै कि मनुष्य भले दी दूसरी इन्द्रियों को जीत ले, लेकिन इससे उसे इन्द्रियज्ञित नहीं कह 
सकते । रसना को जीत लेने पर द्वी वद जितेन्द्रिय कदद्धा सकता है। जीम जितनी रस प्रिय है 
उतनी और कोई इन्द्धिय नहीं । इसका साम द्वी रसना पड़ गया दै। फिर कोई जीम के जीतने से 
काम नहीं चल्घषता। रस को जीतना चाहिए | अर्थात्‌ सन से ही रस का अपनंद लेना छोड़ना 
चाद्विए । जो कुछ हम मद्दण करें वह शरीर व मनकी पुष्टि के क्षिये हो, आनन्द के लिए नहीं । 
क्‍योंकि रस को दी जहाँ एक बार ज्ञीव क्षिया तो फिर सभी इन्द्रियाँ अपने थाप जीठी गईं सममो । 
उनके ज्षिए अल्नग-से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रहती । 
“है राजकुमार, पूर्चकाल में विदेह नगरी मे पिड्लला नाम की एक वेश्या 
थी । उससे भी मैंने जो उछ सीखा है वह सुनो” ॥ग्शा 
“एक दिन वह स्वेन्छाचारिणी क्सी प्रेमी को अपने स्मणस्थान से लाने 


श८द भागवत घमे या जीवन की झूतार्थता 


की इच्छा से खूड चन उनकर बहुत देर तक अपने घर के द्वार पर ग़ी 
रहो।” ॥०झ॥ 

“हे नरश्रेष्ठ, वह अर्थलोलुपा गणिका जो कोई पुरुष उस मार्ग से निकलता 
उसीको देसरर समभती कि कोई बहुत घन देकर रमण करने वाला धनवान्‌ 
नागरिक होगा!” एरशा 

“किन्तु उसके वहाँ से होकर निकल जाने पर वह वेश्या विवारती कवि कोई 
और बहुत धन देने वाला धनी पुरुष मेरे पास आता होगा।”॥श्शा 

#४इसी प्रकार का दुगशा से द्वार के पास सड़े-सडे उसकी नोंद जाती रहा 
ओर कभी बाहर कभी भीतर आते-ज्ञाते उसे आधी रात हो गई? ॥२६॥ 

“घन की दुराशा से प्रतीक्षा करते-क्रते जिसका मुस् सूछ गया हैं ऐसी उस 
व्याकुल चित्ता वेश्या वो चिन्ता के कारण ही दोन वाला परम सुस्कारक बैराग्य 
उत्पन्न हुआ ।” ॥न्‍ज। 

(इस प्रसार चित्त म वेएग्य उत्पन्न होने पर उसने नो युछ कहा-वह 
मुमसे सुनो । है राजन ! पुरुष के आशारूपी पाश ऊे लिए बैराग्य सडग के समान 
है 7 ॥न्दा। 

"है ताठ, जिसको चैराग्य नहीं है घह पुरुष कभी तह्वन्धन को नहीं छोड़ 
सकता, निस प्रकार हि विज्ञानद्वीन पुरप ममता का त्याग नहीं फर सकता।? ॥२६॥ 


पिक्ज्ञा माम की वेश्या को उदय या गादहक च्ाधी रात दझ भी मे मिक्षा तो एस 
ग्लानि स मनमें एकापुक वैराग्य प्राप्य हागया। पहले वह चिता व निराशा स जछू रही थी, 
दैराग्य होने पर बढ़ा सुख सालूम हुआ। राजा, जो तरह-तरह की चाशा्यों के पारा में दंध 
रहते हैं उनके किए यद्व बैराग्य तस््वार का काम दता है। जब तक भागों स ज्ञा गिरद मह्दीं द्ोदा 
हद तक दाहीर बाघन नहीं छू? सस्ता--उससे हाने वाले दु स्व ताप सनन्‍्ताप स शरीर बच भी 
सकता । प्रस्येक मोग--माद युक्त होसर घाप्त दिया भाग या सुख--भपन पीछे परचाताए वे 
दुःख की विरासत छाड़ जाता है। इसस मनुष्य उसी प्रकार नहाँ छूट सझुता जिस प्रकार हि 
विज्ञानद्वीन मनुष्य की ममग नहीं छूट पकदी। ये मरे है, पद्द भाव समदा कहलाता है। शद 
किसी के साथ हमारी समठा होती दे शो एक आर हम उसपर अपना अ्धिकार-सा सानने छगतें 
हैं भौर दूसरी भोर उसह साथ विशेष र्िपत पक्षपात करते छगद ६ । धधिकार साख का 
फल्ल तो यह हाता दैकिद्म जबरदस्ती भनिष्दापूर्यक उनपर चपभी इष्दाएँ ये झावाएं 
खादत हैं. और ५छपात का फल्न होता है दूसरों के साथ चम्याय। य दागों पक्त॒ भर्वाधुन प व 
दानिकर है। मनुष्य की यह ममठा तमी छूट सकठी ६ जब टथ दूसरों के व झ्पस वास्तदिक 
सम्ब'ध का ल न हो जाता ै। जहाँ तर स्यन्ति स सम्पध है, ऊव मलुष्प यह समझ छावा है 
हि घह्द भी मरी उाह पश्मास्‍्मा की पुछ स्वृताध् अभिम्पत्ति है, बधु कारणों स मो सम्दाद था 
मच्यदई में था गया है, अत हम परस्पर सचाई ब साथ प्रपन झपन कर्तापों का पाचन राव 


अध्याय ८- दत्ताजेय का शिप्य-भाउ श््प्ज 


हुए स्नेद से रहें, एक-दूसरे पर ममत्व या अधिकार का भाव गलत है, तो ममता छूट जाती दै। यही 
यात वस्तु के विषयमें भी समझना चादहिए। किसी वस्तु पर हमारा ममत्व डसी अंश तक वाजिब 
है पिस तक कि वह हमारे कत्तंब्य पालन में सहायक हो, न कि इसारे भोग विल्लास को सधाने या 
बढ़ाने में । क्‍योंकि संसार में जो भी वस्तु परमेश्वर ने पैदा की है वह निश्चित उपयोग के 
क्षिए द्वी है। भजुप्य उनके द्वारा दुखी हो, पतित हो, यद्द उद्देश्य परमात्मा का दरगिज्ञ नहीं 
हो सकठा | 

“पिंगला बोली--“अहो ! मुझ इन्द्रिय परायणा के स्नेह का विस्तार तो 
देसो जो मैं मूर्ता इन तुच्छ और असद बुद्धि प्रेमियों से सुख की कामना करती 
हूँ? ॥इणा 

अद्दो, में कैसो बेवकूफ भौर अन्धी हूँ, किस तरह धन और भोग वासना की गुल्लाम बस 
चुकी हूँ कि ऐसे खोटे भौर तुच्छ क्ञोगों से सुख की व अपनी आशाओं की पूर्वि की उम्मीद 
रखती हूँ । जो अपनी काप्र-दासना बुकाने के लिए अपनी धर्म परिनियों को छोड-छोडकर मेरे पास 
आते दैं | उनसे बढ़कर खोटे और धुच्छु कौन हो सकते हैं ! और में उनसे भी गई-बोती हू जो 
ऐसे मराधमों को सम्तुष्ट करने के लिए अपना तन बेचती हूँ, अपना प्रतिप्ठा और गौरव को 
मिट्टी में मित्नावी हूँ । 

“अरे, में बडी वेसममकक हू' जो अपने समीप ही स्मण फरने बाले तथा 
नित्य रति और धन के देने वाले इन प्रियतम सत्पुरुष ( परमेश्बर ) को छोड़कर 
कामना-पूर्ति में असमर्थ तथा दु ख, भय, राग, शोक और मोह आदि देने वाले 
इन तुच्छ पुरुषों को भजती हूँ” ॥३१॥ 

अरे रे, मैंने अपने उस सच्चे रमण को भुज्ञा दिया, जो सदा-सवदा मेरे पास द्वी रहता है, 
जौ चौदीसों घण्टे रति व सारी दुनियां को घन-दौल्वत दे सकता है, जो हमेशा सबके उपकार व 
भल्ने में दी निमग्न है, जो सबका प्यारा है व जिसे सब प्यारे हैं, और सू्खता वश ऐसे उद् 
और मेरी कामप्तना“पूर्ति में असमर्थ खाक्ली हाथ लोगों के सेवन करने की इच्छा रखती हू जो सुमे 
हु.ख, रोग, शोक, मोह के सिवा और कुद्ध नहीं दे जाते। ल्ले तो जाते हैँ मेरो इज्जत लूट 
के, लेकिन दे जाते दें कुछ चादी के डुकड़े और तरह-तरह के हाप सन्ताप, बीमारियां 
थ ददनामियां ४ 

“अट्ढो, मैंने इस अति-निन्‍न्दनीय आजीविका--वेश्याशृत्ति से ब्यथ ही अपनी 
आत्मा को सन्तप्त किया। हाय ! में इन सभी-लम्पट, अर्थ-ल्लोलुप, और 
अनुशोचनीय पुरुषों हारा खरीदे हुए शरीर से रात और धन की इच्छा 
करती थी? ॥शेशा 

“जो अस्थिमय टेदे-तिरछे बॉसों और थूनियों से वना हुआ है, त्वचा, रोम 
और नखों से आदृत है तथा नाशवान्‌ और मल-सूत्र से भरा हुआ नौ द्वारों घाला 
घररूप यह देह है उसका मेरे अतिरिक्त और ज्लौन कान्त समझ कर सेवन 
करेगी? ॥३श॥। 


श्घ्य भागवत-धर्म या जीवन की झतार्थता 


+ 
दिः दिः मेने बथा ही पाए-इसि का सद्दाराब्बे भ्रद तक ऋपनी झारमा का पठन डिया। 
सो मी इन स्थ्रो-छोमी कामियों के पीछे ! द्वाथ । हाय !! हुच्च रति यथ द्वप्य के प्लिए मैंने इपसी 
आपस्मा, सर्व, इन दुटिल लोगों के हाय बेच दिया । थरे, इस शरीर को देखो। यह ह्पणि 
झूपी याँसों की थूणियों के सहारे खड़ा है, रोम, चमड़ी, नखों से ढका हुआ है, मीदर सब प्रशा 
का मस्त भरा हुआ है, जो नौ द्वारोंसे शिकूलता रहता है। फिर यद् के दिन के किए रा 
है ! मुरू जैसी सूखा ही ऐसे चण-मंगुर रारीर के सुपर के खातिर ऐसे पाप कर्म कर सझठी है। 

“इस विदेह नगरी में एक मैं ही ऐसी मूर्सा और कुलटा हूँ जो इन 
आत्म-प्रद अच्युत परमात्मा को छोड़कर स्सी अन्य से अपनी कामना पूर्ण 
करना चाहती हूँ ।? ॥३४॥ 

“ये सब शरीरधारियों के सुदृढ़, प्रिण्तम, स्वामी और 'त्मा हैं, 
अब में इनझे ही हाथ विकरूर लक्ष्मीजी के समान इन्द्ींझके साध रमण 
क्रूँगी।! यारेशां 

“अरी, ये जो भोग और भोग-्रद पुस्प हैं, इन्द्रोंने तेरा क्तिना प्रिय 
साधन क्या ? अथवा और भी भआरादि-अन्त वाले पुरप तथा काल से भयभीत 
देवगण हैं वे भी अपनी भागांओं को कितना संतुप्ट कर पाते हैं १” ॥३६॥ 

अब तो में झपने एरम प्रियतम परमएमा के दवी साथ रमा जैसी वनरर रमण करूँगी। 
अथ उन्हीं के हाथ विद्ृवेंगी। इस भोगों ने भौर मोग-पूर्ति करने थाले स्षोगों ने भ्रय १६ मेरा 
क्या प्रिय क्या है इन्हें जाने दो । इन देवताशों को ही झो। मे भी अपनी भारषाभों दो 
कितना संवोष दे पते हैं ! अन्‍्म मरण का फेरा इमके भी पीछे लगा ही रहता है। सर्यु भौर 
बिनारा से ये भी दरते रद्दते ६ । जव मनुष्यों भौर देवताधों तक छा यह द्वाल हैं तो मैं इम सब 
को दोड़रूर परमात्मा को ही क्‍यों म अपना सर्दंस्व भरप॑ण कर ६ 

“अवश्य द्वी मेरे किसी शुभक्म से भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हुए £ैं जिससे कि 
इस दुराशा से मुझरो ऐसा सुस्कारक बैराग्य उत्पन्न हुआ है ।? ॥३७॥ 

*यदि मेरा भाग्य मन्‍्द होता तो मुझको ये कप्ट न उठाने पड़ते जोकि 
उस वैराग्य के हेतु हैं जिसके द्वारा मनुप्य ग्रह आदि के यन्‍्धन प्रो पाटयर 
शान्ति लाभ करवा दूँ !7 ॥शणा 

अवरय ही मेरे सरकर्मो' छा ठदय हुमा है । मगयान्‌ सुझपर प्रसप्र हुए सापूम पढ़ते 
है क्‍योंकि इस दुराशा से--एस कुझमे से सी-सुके सुखदावी वैराग्य प्राप्त हो गया। धामतौर 
पर मनुष्प झो जब रो दुःस या निराशा द्वोती ६ को यह परसारमा को कोसता है दर ढो 
दोष देता है, अपनी भूछ, अपने कर्मो' को नहीं देखता | पद उसझी अज्ञागठा है, अंपता 
हुयंस्‍्कारों का प्रमाव है। लेडिस पिंगला के पुएय-अम उदय हो चुके थे, शर्सरढारों रा ४6 
आ चुका था, भवपुव डसे इससे उक्दी मादगायें होने खगी । जब मनुष्य युराई में धरवाई देण्ने 
छातता है तब सचमुच यह उप्तड़ी सदुवुदिढा, शम संस्कारों का ख्लडण देँ। भतः पह बहती ई 
हि बहि में सचमुच ही सदभागिनी होती हो ये बच्नेश मेरे ्षिप सुर्दाधी वैधस्प के दषछ 


अध्याय ८: दत्तात्रेय का शिष्य-्भाव श्छध 


नहीं बनते । अतः, इस पिरक्ति ने तो मानों मेरे सत्र बंधन काट ड'ले हैं | अद में आकाश में 
उडने वाली चिडिया की तरह सब तरह से स्त्वतंत्र हूँ। अब सेरी शांति का ठिकाना नहीं । 
परमाध्मा अब में तेरी ही शरण हूँ। 

“अत अब मैं इस उपक्ार को शिरोधार्य क्र विषय-जनित दुराशा को 
छोड़ उस जगदीश्वर दी शरण मे जाती हूँ ।” ॥३६॥ 

“अब मैं संतोष और अ्रद्धापूषू आरूधन्वश जो दुछ मिलेगा उसीसे 
जीबन-निर्वाह करती हुईं इस आत्म-रूप रसण के साथ ही साननन्‍्द-चिहार 
करू गी ।? ॥४०॥ 

परमामा का यह उपछार में अपने सिर पर लेती हूँ। अ्रत्र काम भोग की सब इच्छाओं, 
सब दुराशाओं को, यहीं तिज्ञांजब्नि देती हूँ और उस दुयामय प्रभु का पढ्ला पकइती हू। आज 
से मे ब्रत लेदी हूँ कि सहजभाय से अपने श्राप जो कुछ्ध मित्र जायगा उसीडो पाके जीवन 
दिताऊँगी । भगवध्नू पर, उसकी संगलमयता और दिश्वंभरता पर श्रद्धा! रखकर सठोष के साथ 
शेष श्रायु व्यतीत करूँगो। अब मे तो उसी आ मा-रमण के साथ गाऊँगी, नाचूँ गी व सानन्‍्द 
विद्वार करूँगी । 

“ससार-कूप में पड़े हुए, विषय-ब्रासनाओं से नप्ट-हप्टि और सालरूपी 
सर्प से डसे हुए इस आत्मा ( जीव ) की रक्षा परमात्मा को छोडरर और कौन 
कर सकता है ?? ॥४ शा 

“जिस समय जीव संपूर्ण विषयों से उपर्रंत हो जाता है उम समय यह 
रययं ही अपना रक्षर हो जाता है । अतः प्रमाद रहित होकर इस जगत्‌ को निरन्तर 
कालरूपी सर्प से ग्रस्त हुआ देसे |” ॥४२॥ 

जो महुष्य सल्ार रूपी कए में पढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर उठने या इधर-उघर द्विकने 
डोलने की ग़ुजाइश नहीं है, चार्रो तरफ नाना प्रकार के विकार, काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद, 
मत्सर से जकड़ा हुआ है और विषय-वासनाओं से जिसकी आँखें फ़ूड गई है, जिससे उसमें सं 
निकलने का रास्ता भी नहीं सूकता, फिर उसमें काक्न-रूपी साँप ने टेंस ज्विया हो तो उसका 
रक्षक ईरशवर के सिव कौन दो सरता है ? ऐसी द्वो दशा पिंगन्ना की दो गई थी । 

यों त्तौ जब जीव को उपरति दो जातो है, विषय-भोग से ज्ञी ऊत्र उठता है, ग्वानि हो 
ज्ञाती है, तब पुक प्रकार से वद्द खुद द्वी अपना रक्षक दो ज्ञात है । चुराई से जी का इठना दी 
अपने-आप ढाह्व का काम देने लगता है ॥ अतः बुद्धिमान पुरप्र॒ को चादिए कि वह सदा यह 
सममे कि काल सिर पर खड़ा है, यद्द ज़यव्‌ उससे डेंसा हुआ ही है, अतः बिना किलस्ली गफल्तत 
के, सज्ञग रहकर इसमें बरते और पिंगन्ना की तरदद बुराई में-से भी भलाई को झाता हुआ देखे 

“अवधूत बोले.--हे राजनू | पिंगला वेश्या इस प्रकार निश्चय करके 
कान्तामिलापाजनित दुराशा को छोड़+र शान्तमाव में स्थित हो अपनी शेया पर 
सो गई।? ॥छशा। 


१६० मागवत्त-धर्म या जीवन की इृतायेता 


“आशा ही परम दुःख है और निराशा ( निरपेत्तता ) हो परम सुख ६, 
क्योंकि देंसो, पिगला कान्द की आशा छोड़ देने पर सुसपूर्वक सो गई।? ॥श्शा 
जब उसझऔी निराशा में दैराग्य ने डसे परमात्म-मुख की कुछ झबक दिखाई ठो उसे रग्५े 
से नोंद आागई। उसके जी का सारा बोस; उतर गया। परचाक्ठाप नूजों द पापों की भप्तदो दश 
है । उसे केदक्ष परचात्ताप ही नहीं हुआ, दल्कि, उसने परमात्मा के मिमित्त ही झषगा साप्ता 
मावरी णीवन श्षगा दिया। उसके जीवन से यह शिक्षा मिछती हैं कि किसी बात की फ्रेषदा से 
बढ़कर कोई दुःख नहीं, सौर निरपेड्ठता से बढ़कर कोई सुख नहों। निरप्टइस्प सुर्ण मगर।! 





“प्छाइ राई घिन्ता गई, मलुझा बेपरवाह्। 
जलाड़ो कछहू मं चाहिए, सो जग शाहंशाइ॥"7 


अध्याय € 
दत्तात्रेय का शिष्य-भात (३) 


अवधूत बोले--“( दे राजन, मैंने कुरर पक्षी से यह सीखा है कि ) मुष्यों 
को जो-जो वस्तुएं अत्यन्त प्यारी हैं उनका संचय करना ही उनके दु.स का कारण 
है । ऐसा जानकर जो अर्किचनभाव से रहता है अर्थात्‌ कुछ भी संग्रह नहीं करता, 
यह उसीमे सुख पाता है ।” ॥ ॥॥ 

“एक कुरर पक्षी को, जो अपनी चोंच मे मास लिये हुए था, बिना मास 
बाले दूसरे वल्लयान्‌ पत्तियों ने बहुत मारा, तव उसने उम मांस को छोडकर ही 
शान्ति प्राप्त की ।? ॥र॥ 

कुररी पक्षी से भी मैने बोध अद्ण किया है । वद्द यद्द कि सनुष्य के लिए अपनी प्रिय 
वस्तु का संग्रह भी दु खद द्वो जाता दै, क्‍योंकि उसपर दूसरों की आखें लगी रहती हैं व उनके 
मन में दं ष-दाद पैदा हो जाते हैं, समय पाकर वे ४से दीनने, चुराने या बिगादमे का यस्न 
करते हैं। पुक कुररी के पास एक मास का हुकडा था। उसने भविष्य के लिए उसे बटोर 
रखा था। दूसरे बलवान पक्षियों ने जिनके पास मांस नहीं था इसे देखा श्र उसपर दूट 
पड़े । ज़ब कुररी ने मांस का डुकढा छोड दिया तब जाकर कहीं उसकी जान बची | इससे मैंन 
यह नस्तीदत जी कि मनुष्य को अ्रकिंचन बनकर ही रहना ठचित है। अपने श्रम, योग्यता च 
अन्त में ईश्वर पर विश्वास रखकर वृथा संचय के फेर में न पडे, क्योंकि इससे बह भपने द्विये 
डिन्ता का व दूसरों के लिए द्वप का विषय द्वोता है | 
४. भनुष्य के लिए सब से प्रिय परिम्रह उसके शरीर का दे। क्ष्योंकि यही सव भ्रकार के 
इन्दिय-सुर्खो का साधन दै $ अत वह शरीर का भी परिम्रद छोड दे--डसका अभिमान त्याग 
दे। शरीर से भ्रभिमान छूट गया तो वद भा स॑ स्वरूप हो गया । यद्दी पूर्ण व सचा अपरिप्रदद 
है। झत मन को शरीर के विषयों से हटाकर आत्मा के विषयों में लगाना चादिए । 

« (मैंने बालक से जो शिक्षा ली है उसऊे कारण) मुझको मान या अपमान 
का कुछ विचार नहीं है और न घर या परिवार की ही कोई चिन्ता है. में तो 
अपने आत्मा में ही क्रीडा करता हुआ और आत्मा मे ही मग्न हुआ बालक के 
समान निःशंक विचरता हू ।” ॥शा 

“ संसार में दो प्रकार के व्यक्ति ही चिन्ता से रहेत और परमानन्दपूर्ण 
होते हैं। ण्क तो भोला-भाला निश्चेष्ट बालक और दूसरा जो गुशातीत हो 
गया हो [7 ॥४। 


भागत्रत-धर्म या जीवन वी श्वार्थता 


3 
रे 
नर] 


यालक से शिक्षा लेकर मेने मामापमान को दोड़, दिया। लोग हस सो दह। समसे 
इमारी आद भगत करें, हसरी बढ़ाई करें--यद्द मावना मान कहछाती है। इसके वदिप्ीठ 
ययान्यांग्य व्यवद्टार का न होना या न स्यिा जाना अपमान कट्टलाता है । धालक के मन में हो 
न ऐसी माम की इच्छा रहती है, न अपमान का ही माय वैंदा होता है। बाकक को संमार ढा 
ज्ञान नहीं होता इसलिए सहक्ष स्वभाव से यह भारना रहती है परन्तु सज्ञान पुरप को चाहिए 
कि बह झान-बूमकर इस सावना से ऊपर रहे । ऐसी तटस्यठा या तो याद्कों में दी पाई जाती 
है या फिर पहुंचे हुए साधुथों में-- गुण्यादीत में । मान की इच्छा के मू्ष में चह्॑ंदार होता है। 
ज्ञानी में शरीर के प्रति धरम? भाव नहीं दोता--धामा के हुतदि होता है। झआरमा सर्वप्दारद 
होने से उसका अष्टंकार भी विश्व-स्यापी हो जाता है । जो विर मैं स्याप्त है वह डिससे, मान 
चाहे घ व्यों चाहे है फिर मान को इच्दा रखना निरर्थंक हैं। यदि हम वास्तव में पोग्य व 
यढाई के छाय# हैं ती लोग चवश्य ही धमारा भादर करेंगे। मदि नहीं दूँ तो ऐसी इृप्दा रणना 
मूसता ही दो सकती है । यदि कोई हमारा भ्रपमान छरता है तो इससे हमारा गयी बिगइता है | 
अक्मान करने बाल की हीनता हो सूचित होती ६ । यदि पुंसे भ्वपतर पर हम शात्त रहते है 
तो दूसरे लोग भ्रप्मान काने वाले को शर्मिन्दा कर देते हैं या उपरी लानत मबासत करते हैं। 
यदि खुद इसमें इससे भिड़ जाते हैं शो हमारी क्षद्वता ही प्रशट होती है। 

“(मैंते कुमारी से जो सीसा है यह सुनो)-एक थार एक कुमारी यन्या ने 
अपने बन्धु-व्रान्धवों के वहीं बाहर चले जाने फे कारण अपनेफो धरण फरने फे 
लिये घर आये हुए लोगों पा श्रातिध्य स्वयं ही किया (7 ॥/॥ 

“है राजन्‌ . उनको भोजन कराने के लिये जब घह घर फे भीतर एसन्‍्त 
में धान कूटने लगी नये उसकी शंस की घृड़ियां बड़ा शब्द करने लगीं।?॥३॥ 

५उस शब्द को निन्‍्दातनफ सममफर यह बड़ी लज्ञित हुई और उसने 
एक-एक करके सथ चूड़ियां तोड़ डाएडीं, दोनों दए्यों में फेबल दोन्दो चूद्ियां 
रहने दीं ।” ॥॥। 

“धान कूटने पर उन दो-दो से भी शब्द होने लगा, तथ उसने एक्नएक 
चूड़ी और तोड़ डाली । फिर एक-एक चूड़ी से शब्द नहीं हुआ ।” ॥दा 

“हे श्रसिमिदेन, लोकदत्व की जिज्ञासा से पएथिवी पर बिचरते हुए मैंने 
उससे यद शिक्षा ली कि बहुत लोगों फे एक साथ रद्दने से तो फ्लद्द द्ोवा है और 
दो फे भी एफन रदने से आपस में घात-चीत तो होती द्री ईं । अतः कुमारी पी 
चूड़ी के समान अकेला ही विचरे ।7 ॥६-१०॥ 


कुमारी से मैंने भरेछे रदने प्टी शिपा सो | टसके यहाँ मेहमान आये ठो उमके इवाएतार्ष 
चहद्द था में धाम कूटने क्ृपी ) इससे रसही चूदिपा छतएनाने छर्ती | लो टसने सार उतार बा 
शोणों हाथों में एढ-एक चूरी रस सो | तद डमका शा्द बस्द हो गया। झूतः मैने अदीशा गिद)फछ! 
कि जब बटुछ से स्ोगों की मीद द्वोटो दे हो सर रूराई मग्दा होठा ५ै। दि दो मी रहते 
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हैं हो कट्दा सुनी हो जाती है| अत मनुष्य अकेला ही रहे। आवश्यक्रतानुसार द्वोगों से मिल 
जुल लिया कर | इससे समय, शक्ति, शान्ति सब की बचत द्वोठी है। 
अनेकल्व तो ठीक द्वैत स मी मनुष्य को परे रहना चादिए। एक व द्डी परम साध्य है। 
केवज्ञ शरीर से मनुष्य अकेला रददेगा तो एकागी हो जायया। आस्मा में एकता स्थापित करने क 
बाद उसे अपने लिए जन सम्पक की जरूरत नहीं रहेगी--केचल्ल लोक सम्रह्ा्थ वह उनसे मिल्लेया । 
(मैंने बाण वनानेवाले से यह शिक्षा ली है कि) ' बैराग्य और अभ्यास के 
द्वारा निरालस्यमाव से आसन ओर श्वास को जीतकर अपने बश में क्ये हुए 
चित्त को एक ही लक्ष्य (परमात्मा) मे लगा दे |” ॥१शा 


“ उस परमानन्दरूप परमपद में स्थित हुआ यह मन धीरे धीरे कर्मरूपी 
धूलि को छोड देवा है और फिर सच्त्यगुण के उद्रे क स रत ओर तम्र को त्यागकर 
यह इधनरहित अग्नि के समान शान्त हो जाता है ।”॥१श॥ 

४इस प्रकार आत्मा में चित्त का निरोध हो जाने पर इसे बाहर भीतर कहीं 
भी क्सी पदार्थ का भान नहीं होता | जिस प्रजार कि एक बाण बनानेवाले ने 
बाण बनाने मे लगे रहने के कारण पास ही होकर गई राजा की सवारी को नहीं 
देखा था।” ॥१-«॥ 


बाण बनाने वाले स भी मैंने शिक्षा ग्रहण की दे ।वह यह कि श्रपने चित्त को पक दी 
लघ्ष्य में लगादो दूसरी सब बातों की शोर से ध्यान हटालो48 तभी मनुष्य सफलता प्राप्त कर 
सकता है । मनुष्य के द्षिए सब से श्रेष्ठ प्राप्तव्य परमामा ही दो सऊता हदै। झत चद्द उसी में 
अपना सारा ध्यान एकत्र करदे । वेराग्य और अभ्यास के दल पर ही वह ऐसा कर सकता हैं । 
दूसरी और से ध्यान दृटाना वेराग्य आर अपने छच्षय पर बार बार हटते हुए भी, फिर फिर करक 
ध्यान लगाना, वही एच्योग बार बार करमा, अभ्यास है. चाहे परमामा की सेवा आप करें 
चाहे भन सें उसका ध्यान | दोनों के द्विए यद आवश्यक है । मन में ध्यान के ज़िए पह्विले प्राणा 
याम से श्वासाच्छुवास को चश में करले व आसन साधले । फिर जाप्रत व सावधान रहकर इसी में 
मन द्यगारे | जद मन गद्य में स्थित हो जाता है अर्थात अ्रह्म विचार के सिवाय दूसरी बात मन में 
नहीं आने पाती, तब प्रवृति श्रह्ममय होने लगती है। कम के बन्धन धीरे घारे टूटने छगते हैं। 
नये बाँधने वाले कम - आसक्ति युक्त कमे द्वोने नद्दी पाते व पुराने क्मों के फ़्लभोग नाश का 





88 परमदस श्रीरामहृप्णद्‌व कहते हैं-- 

एक स्त्री एक हाथ से ढेवी मे चउडा वूट रही है और दूसरे द्वाथ से बालक को दूध * 
पिलाती है और मुह से ।चठड का डाडम बर रही है, पर उसका ध्यान सदा इस बात पर रहता 
है कि देवी का मूसल हाथ पर नगर जाय। इसी प्रकार ससार में रहकर सब काम कक्‍ये। पर 
ख्याल रखा क वहीं ईश्वर तक लक्ष्य स मन न इटे | 

मुल्य स्त्रिया माता पिता तथा पवार वालों क॒ साथ रहकर ससार के सभी कार्य करती 

हैं परन्तु उनका मन सदा अपते यार में लगा रहता है। ससारी जीव, तुम मी मन को ईहूवर में 
लगाकर माता पिठा वथा पाखवार जरा काम करते रते। 
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प्राप्स होते रहते हैं। इससे रजोगुण व ठमोगुय दूवते थ सत्वगुण प्रवक्ष होता है। छिश घागे 
डक भी इस तरद्द शान्त हो जाठा है जैसे अग्नि बिना इंघन के अपने भा शान्ठ हो 
जाता दै। 
*अतृझे पठितों धद्धिः स्वयमेद विभश्यति (९ 

जैसे कि एक बाण यनाने वाल्षा भपने काम में इतना लपल्लीन रहा कि उसडे सामने से 
राजा की सवारी का बढ़ा जुलूस गाजे-बाजे के साथ मिकक्ष गया लेडिन उसे पता ह्वीम छगा। 
वह अपने कार्य-शरद्म में ही--समाधिस्थ-सा रद्दा । उसे याध्टान्तर का दिक्लकुस्त भान मे रहा। 
देसी द्वी स्थिति मनुष्प की अपने लध्य के विपय में होनो चाहिए । , 

( मैंने सप॑ से जो सीखा है, सो सुनो- )"मुनि को चाहिए कि सर्प थी 
भांति अफेला विचरे, किसी एक स्थान में न रहे, प्रमाद न फरे, गुद्दा आदि में पढ़ा 
रहे, बाह्य आचारों से अपने को छिपाये रखे तथा अकेला और अल्पभाषी हो ?॥६४" 

“इस धनित्य शरीर फे लिये घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुःप 
का ही फारण है। देसी, सप॑ भी तो दूसरों के घरों, में रहकर मुंसपूर्वक यद्ता 
है।?॥१श॥ 

अब प॑ से जो सीरा है सो सुनो ! मुनि को चाहिए दि वह भ्रकेश्ा ही रहे। कहीं एा 
बना कर मे रदे सदा चौहत्ा व सतक॑ रहे । गुफा जैसे एकान्‍्त स्थान में रहे, रूम बाल, प्रदर्शन 
ने करे । भपने बाहरी भाचार झादि दूसरों के सामने प्रकट न करे। किर इस झनिए्य हारोर के 
फिए घर चादि बनाने व दसाने की भी संकट में म परे । सांप जैसे दूसरों के विश्व में रह़र 
मजे से रहा दै पैसे ही वह भी दूसरों के स्पानों का भाधप लेके पहले । घपने छ्विप, भएते 
जिमित्त म कोई यस्तु मनावे म संप्रद्द करे । देह-गेह के भभिमान से होम होकर रहे । 

(मैंने मफड़ी से यद्द शिक्षा ली दै--)"पूर्वफाल में अपनी माया से रपे हुए 
इस जगत्‌ फी, फल्प फा अन्त होने पर, एकमात्र ईश्वर श्रीनारायणदेय ही 
कालरूप से लय फरके आत्माधार और सर्वा धिप्ठानरूप से अफेले ट्वी.रद्द जाते हैं। 
अपने ही शत्तिरूप याल के द्वारा सत्वादि गुणों के साम्यावस्था फो प्राप्त धो जाने 
पर, प्रधान और पुरुष के नियन्दा, समस्त परावर (अलौफिफ एयं खौरिफ) प्रप॑च के 
परम फारण ये आदिपुरुष पैवल्यरूप से रद्द जाते एेँ। दे शपुदगन, फिर थे 
विशुद्ध विज्ञानानन्द्घन निरपाधिक भगवान द्वी केयल अपनी शक्ति (गाल) 
के द्वारा अपनी गुशमयी माया फो छुब्ध करके पदले ( फ्रियाशक्ति प्रधान) सूत्र 
(मदत्तत्य) फी रघना करते हैं। नाना प्रवार वी रृप्टि रपनेयाले उस सूत्र पो 
गुणब्य फा काय फ्दते हैँ, जिसमें कि यद्द सम्पूर्ण पिश्य ओतप्रोत हैँ तथा मिसफे 
कारण जीय फो संसार-यन्वन प्राप्त दोता हैँ” ॥१६-+०० 

जिस प्रदार मकड़ी अपने हृदय से मु फे द्वागा साला फैनाएर इसमें 
मिश्र करने के पश्चात्‌ उसको निगल लेती दे उसी प्रकार परमात्मा भी रदर्य 
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अपने में से ही इस प्रपंच को फैलाकर फिर अपने में ही उसका लय कर 
लेते हैं? | २१॥ ) 


मकड़ी जैसे अपने पेट का घागा मुख से निकाल कर एक जाल फैलाती है। उसमें छुच 
समय बिद्दार करती दे और फिर उसे क्लीलकर पेट में समा लेती है बेस ही परमेश्वर पहले तो 
सृष्टि को अपने में से दी उत्पन्न करते हैं, उसे फेलात हैं व फिर अपने ही अन्दर समेद कर रख 
छेते हें | यद्द शिक्षा मैंने मकडी से ली है। परमात्मा की इस लीज्ला को जरा विस्तार से समम दो । 
पक सृष्टि का जब छ्य हो जाता है तब यह सारा विश्व परमास्मा में क्वीन होकर अच्श्य हो जाता 
है व यह सारी विविधता नष्ट हो जाती दे । वह सब कुछ एकाकार एक ही तरवमय हो रद्दता है। 
चही श्रीनारायण देव हे । अ्रपने काल-रूप से श्रर्थात काह्न-शक्ति द्वारा चह रृप्टि का कब-- 
साधन करते हैं । फिर वे अकेले ही इन सब के आधार या बीज-रूप से रह जाते हैं। अपना 
आधार भी वे खुद द्वी हो रहते हैं। यद्द रृष्टि प्रकृति के तीन ग्रुणों--सर्व, रज, तम--का 
विस्तार दै । प्रकृति में जबु च्लोम द्ोता है तब ये दोनों गुण घटने-बढ़ने लगते हैं । हलीसे सच्टि 
का बनना शुरू होता दै । भ्लय के समय यददी तीनों गुण फिर से साम्यावस्था में हो जाते हैं। 
तब इस सारे क्ौकिक व श्रलौकिक प्रपंच के परम कारण रूप थे आदि-पुरुष भारायय केवल्न-रूप 
से अर्थात्‌ केषत्न अकेले रह जाते हैं | तीन गुणों से युक्त प्रकृति के समान जड़न्तत्व व पुरुष के 
चेतन-तरव दोनों के दे नियामक हैं । इन्दींके बनाये नियमों के श्रदुसार पुरुष ब प्रकृति अ्रपना 
काम करते हैं । यद्द परमास्मा की सुप्त, अव्यक्त, कैवद्य अवस्था हुईं । इस अ्रवस्था में वे अ्रपने 
विशुद्धू आनन्द व विज्ञान में मस्त रहते हैं। किसी प्रकार की स्रीमा-उपाधि-से घिरे नहीं रहते हैं । 
कुछु समय के बाद वे फिर रृप्टि-रचना में जगते दें । सब से पदले उनकी काक्ष-शक्ति जगती है। 
उससे त्रिगुणास्मक माया में दलचज्न शुरू होती द्दे। दीनों गुणों में घटा-बढ़ी शुरू होती है। पहले 
क्रिया शक्ति जागृत होती दै थ उससे युक्त यूत्र श्र्थाव महत्‌-तत्व का डद॒य द्वोता है। यद्द तीनों 
शुर्खों के दोभ का परिणाम अर्थात्‌ कार्य कट्दा जाता दै। इसी महद्दाद में यद्ध सारा विश्व ओत- 
प्रोत--क्बालब मरा हुआ दै। जैसे वस्त्र में चारों ओर सूत द्वी सूत दोता है, बेसा ही । इसीलिए 
इसे सूत्र सुष्दि रूपी पस्त्र का धामा--कहते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा में पदा्थ-मात्न में, शक्ति- 
मात्र में, प्रत्येक चाम रूप में जो धारणा ( 50»0779 ) चाकर्षण ( ॥6४८80४0॥ ) 
अपकर्षण (१७एपॉज००) सायुज्य (00फाग्रधवणा 07 488790070) वैयुज्य 
ए088009प्रणा व ((७४९7४07) संलग्नता (30॥6807) भादि धर्म पाये जाते हैं। 
डन समग्र का मिल कर नाम महत्तस्व है । इस मदत्‌ के ही कारण जोव को संसार-यन्धन 
भाष्त द्वोता दे चर्थाव्‌ चेतन पुरुष जीव रूप द्वोकर संसार में भवतीर्ण दोता दै। जब यद्द संसार 
बनकर फैल गया तो यही परमात्मा की, जीव की विहार-भूमि या ल्लीला हुई। इसमें विद्दार 
करके फिर काक्न पाकर प्रक्षवय अवस्था में परमार्मा इसे अपने दी उदर में सकद़ी की तरह रख 
छेता है। परमात्मा व स्टृष्टि का यह सम्बन्ध प्रत्येक जिज्ञासु, भक्त, साधक को अच्छी तरद समझ 
सेना चाहिए । 

“मैंने श*गी कीड़े से यह सीसा है कि देहधारी जीव स्नेह से, हे प से अथवा 
भय से जिस किसीमे भी सम्पूर रूप से अपने चित्त को लगा देवा है, अन्त में वह 


न 
(0२ 
द] 


भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


तद्र प द्वो जाता है। जिस प्रकार श्व|गी फीट द्वारा अपने बिल में वन्द्र किया हुआ 

कीड्ो भय से उसीझा ध्यान करते-करते अन्त में अपने पू्वेरूप फो न छोड़वा 

हुआ भी उसीऊे समान रूप वाला हो जाता है।?॥र२-२शा 

स्थ/ग कीट से मैने ध्यास-सम्वन्धी एक शिक्षा प्रहय कौ। स्गो भर्थोत गुनयुनो पद 
कोदा पकड़ लातो है और अपने विल्ल में उसे यन्द कर देती है भौर उसरर गुनगुनाठी रहती 
है। उसके भय से उसीका ध्यान उसे दिन-राव यना रहता है। फब्तः यह भृगी बन जला 
है। इससे में यह समझा फि कोई भी जीवघारी यदि स्नेह से, द्वेप से, भयवा भय से जिम 
डिसीम भी पूरे तौर से ऋपना ध्यान लगा देता है तो वह ठसी रूप को भाप्त कर लेता है। 
महा-रूप ध्राप्त करने के लिए इसी तरह प्रद्धा का भ्रप्यास कामे का उपदेश दिया छातांहै। 
लेक्षिम अध्यास के छ्लिए किसी रूप का--भादार का--दोना जरूरी दै। मझ्त का झाडार यदि 
कोई धाना जाय तो या ठो “क# या सारा विश्व दी कट्ठा जा सकता है। उनकी भिप्नन्भिए 
शक्तियों की या अवतारों की मूर्तियों भी ख्वी जा सकती हैं। ऐसे ही डिस्तो झ्राकार का रूप 
अध्यास से धाप्त हो सहता है । परन्तु प्रह्ञ स्थिति, मरद्धा-निप्ठा इससे भिन्न यस्वु हैं। मुक्ति-- 
इंशवर में मिस जाना-- चार भ्रकार की मानी गईं है । एक मगपान्‌ के छोक में पहुँच जागा- 
सखोकठा, दूसरे उनके निेूट पहुंच ज्ञाना --समीपता, तीसरे उनके रूप को पा शाना--पस्पढा, 
चौथे उन्‍्हींमें मिश्ल जाना- सायुज्यता । मक्षास्मैक्य यह उसकी चौथी दशा है। भष्यास मे 
तीसरी भ्रवस्थां प्राप्त हो सच्ती है । 
समय रामदास श्रपने दास-योध में सायुश्य सुक्ति के विषय में लिखते दै--अस्थन से 

सुक्त धोने का मास दे मोद | जी अपने संकरप से देंघठा है। 'मैं जीय हूं” भनेक हस्मों के इस 
संरेक्प से जीव की देध-्युद्धि यढ़ जाती दे भौर यह चदप हो जाता दै एवं भपने स्वरूप ढो भूख 
जाता है। प्तः स्वरूप-जागृति का ही माम मोक्ष है। भज्ञाम की रात सतम होते ही संदश्प-- 
दुःखों रा मारा हो जाता है व आणी ठरकाल मुक्त दो जाता दै। संरुएप में बेंघा जीव विषेह्ठ से 
ही मुक्त हो सकता है ! 'भ्रभेद भक्ति को ही साथुउ्प मुक्ति कहते हैं। असार-मिरसन के बाद हो 
सार घचा सी निशुण पक्ष है। पद्दी हम हैं। तारआप्ति के साथ ही 'मैं-पतन चाचा गराथ 
निगुण हष्दा दी शेष रद गया--सः भदम! इस पदिचार से चारमनिवेदन हुश्मा। मक्त-मगवाव, 
की पुकता हो गईं। विभत्तता धोपकर भक्त दो गया-यद्त भनन्‍्यता ही सापुम्य मुक्ति है। 
प्राणी अम से 'कोइहस्‌! कहता है। पियेक होते ही 'सोडदम! कहने लगता है। तियुण महसे 
अनम्य समरस होते ही 'पहम:- साइहेम! दोसों मिट जाते हैं । शारदद बारी २६ श्यता ह। 

“हे राजन्‌ू, इस प्रकार मैंने इतने गुरओं से ऐसी-ऐसी शिक्षाएँ ली [| 
अब अपने शरीर से मैंने जो शिक्षा ली है यद कहता हूं, मुझी ॥7 ॥२४। 

“मेरे वियेक थ पैराग्य फा देतु यह शरीर भी मेरा शुरु दै। उसतति और 
नाश दी इसके धर्म हैँ । तथा निरन्तर कष्ट पाना ही इसका उतरोचर फल है। 
यद्षपि में इससे तस्य चिन्तन फरता हूँ तो भी मेरा यह निस्यय है कि यह 
बगया ( अर्थात्‌ स्थार, कुत्ते आदि का भर्य ) हैं। इससे में असंग ह्ोफर 
पियगता हूँ ए! एन्‍्शा 
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इन युरुग्रों के श्रक्नावा इस शरीर स सो मैन शिक्षा ली है। इसोते मैंने विवेर व वेराग्य 
अद्दण किया है। विषयों से विरक्ति, व सारापार विवेक इस मलुष्य शरीर में ही शक्य है। फिर 
आपत्ति व नाश ही इसके धर्म हैं। यदि साववान हु रे तो उत्तरोत्तर दुख ही इसका फन् है। 
मरे तत्व चिन्तन का सबसे बडा सहारा यदी है। फिर भी में यह मानता हूं कि अन्त का यह 
अपने काम आने वात्या नहीं दै। स्थार, कुच्चे का दा भच्य हाने वाला है| इस प्रतीति स मैं इसक 
श्रति अस्ग रहता हूँ, इसमे श्रपना ममस्व, स्वामित्द नहीं रखता । 

देह स खाम भो है और द्वानि मो है, दद स उपकार भी दो सकता है और अपकार 

भी, दद्व से पाप भो दा सकता है और पुण्य भा । अ्रत या ता दृद का सदुपयोग करे, पुण्य 
क्माय, या दृदद का अभिमान छोडकर इसरह प्रभादों से परे रहे । इसका उपयाग आत्म प्राप्ति में 
करे इस प्रभु का मन्दिर बनादे । 

' जिसकी प्रिय कामसाओं का विस्तार यानी सम्रह करने वाला यह पुरुष, 
स्त्री, पुत, धन, पशु, सेबऊ, गृह और अपने कुटुम्बियों का पोषण करता है, बडे 
बडे ऊष्ट उठाकर धन सचय करने वाला वह देह-बृक्त ऐसे स्वभाव घाला होने के 
कारण (दुसों के आश्रय भूत) अन्य देंढ के लिए (कर्म रूपी) बीज वोकर अपनी 
आयु समाप्त होने पर नाश को ग्राप्त हो जाता है।? ॥२६॥ हर 

मलुष्य इस शरीर की प्रिय कामनाओं की पूर्ति के क्विए स्त्री पुत्र धन, पशु, सेवक, 

घर और अपने कुट्ठम्बियों का जुराता व उनरझा सब तरह पोषण करता है । हतनी बढी बड़ी 
जिम्मवारियाँ अपने सिर पर लेता दै--बहुत बड़े कष्ट उठाकर, विपत्तियाँ सहक घन को बटोरता 
है। वद्दी यद्द दद पेड की तरह फन्न में बीज उपजारूर नये शरीर के द्विय इस जीवन को समाप्त 
कर दुता है। यद्द जो तरह-तरह के कम करता है, इन्हीं क सस्कार इसके अगले शरीर के लिए 
बीच का काम देते हैं । 

“भज़िस प्रकार बहुत सी सपत्निया (सोतें) ग्रहस्यामी को अपनी ओर 
सींचती हैं उसी प्रकार जीब को उनरी ज्ञानेन्द्रियाँ व क्मेन्द्रिया पीडिव करती 
रहती हैं | इसे रसना कभी एफ ओर सींचता है तो पिपासा दूसरी आर। इसी 
प्रकार शिश्न अन्यत्र स्रींचता है दो त्वचा, उददर और श्रवणेन्द्रिय किसी ओर हु 
तरफ सींचने लगती हैं। ऐसे हा प्रणा एबं चचल नेत्र दूसरा ही ओर 
सींचते हैं|? ॥२७॥ 

इससे बेचऐ जोश की ददी दयनीय दशा हुए पा है. 

“भगवान ने अपनी अजेय मायाशर्ति से वृत्त, सरीसप, पशु, पक्षी, डॉस, 
ओर मत्स्य आदि नाना प्रकार की योनिया रचने पर उनसे सन्तुष्ट न हारर चत्र 
अह्य दशैन की योग्यता वाल॑ इस पुरुष शरीर को रचा तभी प्रसन्नता ग्राप्य की । 
अत यह मनुष्य देह ही सब श्रेष्ठ है ।” ॥२८। 

“यह मनुष्य देह अनित्य होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधन हैं । अत 
अनेक जन्मों के उपरान्त इस दुलेभ नर-ठेह को पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित 
हूं कि जपतक यह पुन झत्यु के चंगुल मे न फेंसे तबतक शीघ्र ही अपन 


श्ध्द भागवत-धर्मं या जीवन की कृताथंता 


निःश्रेयस (मोज्ष) प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर ले । क्योंकि विषय तो सभी योगियों में 
प्राप्त होते हैं। इनका संग्रह करने में इस अमूल्य अवसर को न सोचे [९ शा 
भगवान्‌ ने वृक्त से लेकर पश्चु तक अनेक योतियों बनाई, परन्तु उससे उसका जी मे मरा, 
जब अन्त में सजुप्य की सृष्टि की, जिसके द्वारा चह त्र्म दर्शन का अधिकारी हुआ, तो परमदेद 
को बडा आनम्द व सन्‍्तोष हुआ । इतना महत्व इस नर-देह को है। हालांकि यद्ट आज है हर 
कह्न नहीं है, तो मो हम अपना श्रेय इसीके द्वारा साध सकते हैं । अ्रठः ऐसे दु्लभ देह को पाकर 
जो कई योनियों व जन्मों के बाद मिली है, सनुप्य को चाहिए कि वह अपने श्रेय के हिए को कुद 
कर सकता दै समय पर हो, रूत्यु भ्ाने के पहले ही करले । यदी सदसे ज्यादद नरूरी व महत्व- 
पूर्ण कार्य इस जीवन में उसे करना है, क्योंकि यों विषय-मोग तो समी योगियों में सुलभ है। 

“इस प्रकार हूदय में बैराग्य युक्त तथा ज्ञान लोक से प्रकाशित हो मैं 
निरहंकार और निःसंग होकर इस भूमंडल पर (स्वच्छांद) विचरता हूं ।' ॥३०॥ 

“अकेले गुरु ही से यथेष्ठ और सुरढ़ बोध नहीं हो सकता । [ उसके लिए 
स्वयं भी विचार करने की आवश्यकता है ]। एक ही अद्वितीय अ्ह्म का ऋषियों ने 
नाना प्रकार से निरूपण किया है ।” ॥३९॥ 

इस प्रकार अनेक गुरओं से शिक्षा ले, अपने जीवन को वनाकर, वैराग्प द पिज्ञानस्पी 
प्रकाश को पाकर मैं निःसंग, अनासक्त और साथ ही निरंहकार द्ोकर मस्त घूमता हैँ । संसार का 
कोई मोह और कोई बन्धन मुझे नहीं बाघा दे सझता । लेकिन एक बात है । इससे कोई इस 
धोखे में न रहे कि अकेले गुरु कर लेने से दी सब काम बन जायगा ! गुरु से बोध तो मित्तता है; 
पर वह संपूर्ण, सर्वागीण नहीं, और न वद्द पूरी तरह दृढ़ द्वी हो सकता है । दूर क्यों जाप, 
साक्षाव्‌ परमेश्वर का और ऋषियों का इ्टी उदाइरण लीजिए न ! परमात्मा एक, भद्वितीय है, 
फिर भी भिन्न-भिन्न ऋषियों ने उसका वर्णन नाना प्रकार से किया है। अतः आप सबको चाहिए 
कि मेरी तरद्द अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर गुरु बनावें और उनसे उचित शिक्षा लेकर 
तदनुकूल अपना जीवन-सेगठित करें । तभो वद्द परम श्रेय को पा सकता है, मुक्त स्पच्चन्द, 
चिर्भय, निःशंक विचर सकता है। भरत: जो भेद से अमेद की, अनेक से एक की, द्वौत से अदौठ की 
ओर ले जाय, वही गुरु करने योग्य दै | ऐसा शुरु वास्तव में तो परमेश्वर दी द्वो सकता है--जो 
इमारे हृदय में विशराजमान है। यदि हम उसे समम लें तो फ़िर गुरु को खोज दी समाप्त हो गई। 
मानो वह संसार के परम सत्य को पायया। 

“श्री भगवान्‌ कहते हैं--हे उद्धव, थे गम्भीर-बुद्धि ज्मसश्रेष्ठ इस प्रकार 
यदु को उपदेश कर, उनसे विदा हो, उनके प्रणाम तथा पूजा आदि बरने पर 
प्रसन्नचित्त से इच्छाजुसार चले गये 7? ॥३र॥ 

“इस भ्रकार हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज़ राजा यढु अवधूत के उपदेश को 
सुनकर सर्वथा निःसंग होकर समदर्शी हो गये |” ॥इशा 

सच्ची जिक्लासा का ऐसा दी फल द्वोना चाहिए । जो क्वान आचार में परिशत न हो, जीवन 
का घर्म न बन जाय वह कच्चा ८ अधूरा है । क्वान को परीहा आचार या कर्म है जैसे कि 
+ आचार क्वान का दीपस्ठम्म ह्वै। 


अध्याय १० 
« संसार मिथ्या है ? 


[सर्वधा बधनमुक्त अवधूत का उदाहरण देकर अब फिर श्रीकृष्ण उद्धव को सार के 
मिथ्य त्व क निरूपण करते है। थे कहते हैं कि इस ससार में प्रत्येक दहघारो को जन्म-मस्ण 
+िरतर लगे रहते हैं | अठ, ये मिध्या अर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं। लेकिद इन सबों को अन्दर समाया 
हुआ जो जीव या चैठन्च हे बह एक, अखण्ड हे । वह इस दाचे से उसी प्रकार भिन्न है जैसे 
आग्नि काष्ठ से। इस बात को अच्छी तरद पहचान कर मनुष्य को चाहिए कि यह देंह आाद 
पदार्थों में सत्य-बुद्धि वो ध्याग दे, व यम-नियमों का सेवन करते हुए सदगुरु बी उपासना से मेर 
स्वरूप वा ज्ञान प्राप्त करे। यज्ञादि अनुष्ठानों से मिन्न-मिन्न लोकों की प्राप्ति ज़रूर होती है, 
लेक्नि पुण्य क्षीण होने के बाद उन्हे फिर नीचे गिरना पडता है। अ्रत, काम्य कर्मो को छोड़सर 
बह अनासक्क व ममवा-दीन होकर एक ही आत्मा को सर्वत्र देखे। ] 

“श्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव ! मेरे कह्दे हुए अपने-अपने धर्मों मे सायधान 
रहकर और मेरे ही आश्रित होकर अपने वर्ण, आश्रम और कुल के आचारों का 
निष्फाम बुद्धि से आचरण करे? ॥श॥। 

अठः ऊधो, मजुष्य को चाहिए फि वह मेरे बताये हुए अपने-अपने घर्मो में सावधान 
रदे, सवंदा अपने को मेरे आसरे छोड दे, एवं अपने वर्ण, आश्रम, कुल के आचार का भल्ी- 
भाँति पालन फरे, धो भी निष्काम बुद्धि से 
वर्णाश्रम न्यवस्था 

बर्श ब्यवस्था, जिसमें स्वभावानुसार समाज के ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य व शूत्र ये चार 
विभाग किये गये थे, प्राचीन आरयो की वर्शयवस्था या चातुवंण्यं कहलाती थी । यद्द सामाजिक- 
संगठन था । वैयक्तिक उन्नति या साघना के लिए बह्मचर्य, ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ व संत्यास यह 
आश्रम-यवस्था थी । कुल छिसी प्रधान पुरुष के पीछे बनता था और उसक्री अपनी विशेषताएं 
हो जाती थीं। इन छीनों में निर्दिष्ट भ्ाचारों का पालन प्रस्येक ब्यक्ति के क्षिए आवश्यक व 
उपयोगी होता था । यद्द पालन भी स्वार्थंमय हेतुओं से नहीं, लिष्कास भाव से, परोपकार-बुद्धि 
से, था ईश्वर-भ्रीत्यथ, करने पर ज्ञोर दिया जाता था, जिससे समाज में स्वार्थ की होद न लगझर 
सेवा झी, परोपकार की होड़ लगठी थी । इन सदके अल्ञावा, ब्यक्तियों की श्रपेत्ा--फिर वह 
चादे कितना ही मद्दान्‌ क्‍यों म द्ो--सदा परमएमा पर--संखार की सर्वोच्च शक्ति पर या समष्टि- 
सत्ता पर--अपना भवलंदन रखने का उपदेश दिया जाता था | ईरवर के सिवा किसीकों शक्ति 
की दाद म देने से एक ओर वे जद्दोँ किसीसे ददते न थे, ठद्दाँ दूसती ओर झमिमान भी नहीं 
बट पाता था, एक किस्म की नश्नता, विनय, शाज्ीनता उनमें लाई जाती भी । 


२०० भागवत-घर्स या जीवन की कृतार्थता 


आजकल यह वर्ण व्यवस्था बहुत आलोचना की पात्र हो गईं है । फिर भी महामा 
यॉँधी जेसे वर्तमान जगत्‌ के मद्दापुर्प व डाक्टर भगवानदासजी जसे अ्ाछुनिक काल के ऋषि 
सत्य विचारक इस व्यवस्था की खबी पर मुम्ध हैं। मद्दात्माजी ने इसमें सिफ्रे एक हो दोष 
घुप्त गया बताया दहै। और वद्द है ऊँच नीच का और इसलिए नीच समके जाने वालों के प्रति 
घ्णा व तिरस्कार भाव आ जाता है | डा० भगवानदास इसऊी खूबी इस प्रकार बताते हैं,--« 

“इस देश के पुराने विचार में, कुठुम्ब को ही मानव-समाज का आधार और भ्ारमभक 
“अणु! (यूनिट) मानते हैं । 

“एतावानैव पुरुषोयज्ञाय(८मा प्रजेतिह !? (सनु० ६४२) अकेला पुरुष पुरष नहीं है, 
लेकिन पुरुष, स्त्री व संवत्ति तौनों मिलक्र सम्पूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है । 

'ग्राजकल्न की भरवृत्ति, *ब्यक्ति! को सम्राज का आधार और आरमस्मक भागने की भोर 
है। एक हृद पर ब्यक्तियाद और दूसरी हद पर राष्ट्रवाद बही श्राघुनिक काल का आदर्श है। 
कुटम्बवाद एक कोडि और सर्व मानववाद दूसरी क्रोटि, यह प्राचीन श्रादर्श है। जब समाज रूपी 
जंजीर को बनानेवाली की, कुटुम्ब्र माना जाता है, और माता, पिता, तथा सतति सदा के लिए 
एक-दूसरे से जुड़े हुए समभे जाते हैं, तब मा पितृ-संबध के अनन्त विस्तार का स्वाभाविक 
परिणाम यहद्द होता है कि संपूर्ण समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी, 
परस्पर-संबद्ध, संयुक्त दिखाई देता है और उसका आधार परस्पर का सद्योग हो जाता है। 
इसी प्रकार सपी खोग एक ही शरीर और एुक ही आपस के अंग चस्तव में दो जाते हैं । 

'रोदी-बेटी संबंध, अन्न-संग्रध और योनि संवध ये दी प्राण संबंध हैं ॥ पर जब प्रत्येक 
ब्यक्ति ही समाज का स्वतंत्र अंग समझा जाता है तब जिस समुदाय में वद्द रहता दै, उसके साथ 
डसका संबंध मनमाना और प्रतिस्पधमूलक दो जाता है, और इस कारण से, वद्द समाज मज़बूत 
होने के बदले भौर कमज़ोर हो जाता है। यही कारण है, जौ धाज दम, व्यक्तियों के, भर ऐसे 
व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के बीच इतदा उम्र द्ेष-भाव देख रदे हैं, जिससे श्राज सारा मानव- 
चायु मंढल व्याप्त दो रहा है | न केयल राष्ट्र राष्ट्र में संघर्ष हो रद्दा है पल्कि प्रत्येक राष्ट्र के भीवर 
भी, अमीर और गरीब में, शासक और शासित मे, बलवाम और दुबल में, स्त्री और पुरुष में, 
पिता और पुत्र में, बूढ़े और जबान में, छुरानी एुश्त और नई पघुश्त में, संघर्ष की पराक्ा। हो 
सदी दे । 

रस्म सें मानव-घसताज्ञ की सांगोपांग व्यवस्था दी वर्ण व्यवस्था थी। इसे परिचम 
में 'तोशियल भआागेंनिजेशन! कट्दते हैं । इसमे चार परस्पर संबंध ब्यूह थे । (१) शिक्षा ब्यूह, 
(एजूकेशनल शआरार्गेनिजेशन', “लरेंड प्रोफ़ेशन्स)) जिसके अ्रवयव तपस्वी विद्वान ब्राह्मण वर्ण के 
शिक्षक और ब्रह्मचारी आश्रम के डिद्यार्यी थे, (२) रक्षा-ध्यूइ, राजनैतिक प्रबंध, (प्रोटेक्िटिव 
आर्गेनिजेशन, एक्जूकेटिव भ्रोफ़ेशन्स!), जिसमें साइस, नि्ंल रक्षक, 'उतात्‌ न्राता!, छत्रिय वर्ण 
और (साधारण दृष्टि से) वानप्रस्थ अ्राश्रम के लोग ये, (३) जीविका ब्यूह, थार्थिक संघरन, 
(इकोनोमिकल आर्गेनिजिशन, कमशल प्रीफ़ेशन्स) जिसमे ऋृषि--मोरक्षा--पाशिज्य--वध्यपह 
बाले चैश्य वर्ण, और (सामान्यतः) गृहस्थाश्रम के लोग थे और (४) सेवा-स्यूह, सद्दादता-ब्यूह, 

अमनीवी-संघटन, (इन्डस्ट्रियल आरगेनिजेशन, “लेबर प्रोफेशन्स”) जिसमें ग्द्ध वर्ण के' शारीरिक 
सेचक और रंन्‍्यासी आश्रम के आध्यात्मिक सेवक थे । 


ड 


अध्याय १० : संसार मिथ्या है ? २०१ 


“दस चतुर्विध सामाजिक संग्रथत के आधारभूत, कुछ मौलिक और व्यापक सिद्धान्त, 
विविध शास्त्रों के थे; यथा शरीरशास्त्र, चित्तशास्त्र, अ्ंशास्त्र, शिक्षाशास्‍्त्र, भोजनशास्त्र, 
विवाइ-शास्त्र, राजशास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र थ्रादि शास्त्रों, गम? की परम्परा से झागतः 
शब्दों में इन सब शास्त्रों का चतुर्दिघ राशीकरण, चार पुस्पा्ों के चार शास्त्रों में किया ह--- 
धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, फामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र । थार्य-जाति के बुज॒र्गों' मे, ऋषियों ने 
पूवेकान्न में, ज्ञान-चच्चु से, इन सब तत्वों को ५त्यह कच्के, उनकी नींव पर, मानव-जाति के द्वित 
के क्षिए, इस समाज-ब्यदस्था का निर्माण किया था--इस ज्ञष्य से कि भारत की बहु-संज्यक 
ज्ातियाँ ही नहीं, अपितु समग्र पृथ्वी-तद्व के रहने वाले मनुप्य-माएझ, उचित यरण से ससाविष्ट 
हों, भौर जो भी इसके संपक में आवे “'अ.ये! द्वो जाय, चाहे उसकी जीविका, व्यसन, सनोट्ति 
आचार-विचार, रौति-रस्म आदि छुछ्ध द्वी क्‍यों छः रहा हो | 


शरीर शास्त्र--(आयुर्वेद) का सिद्धान्ठ यद्द दे कि देद्घारी जस्तुओं की पारस्परिक 
घीढ़ियों को उष्पत्ति में दो नियम सदा कार्य करते रहते हैं--(१) पितृक्रमाइमरम-नियम, पिलू 
परम्परा नियम, जन्मना सिद्धू-स्वभाव ।नयम, शालुदंशिकता, (२) स्वतोविशेषण नियम, नवोस्मेष 
नियम, कमंणाप्ताधित--(व्यक्तीकृत, ब्यंजित)--स्दभाव नियम, चैयक्तिक विशेषता। श्राधुनिक 
पाश्चात्य वेशानिक, (१) को 'दवा आफ द्वेरिडिटो?, (२) को 'ज्षा आफ़ स्पास्टेनियस वेरियेशन या 
“म्यूटेशन? कद्ते हैं। अर्थाद्‌ (१) कुछ गुण तो जन्म से ही माता-प्रिता। के द्वारा भ्राप्ट होते ह 
और छुच का स्वव. व्यक्तिविशेष में प्रादुर्भाव द्वोता है । इनका फल्न यह होता है कि (३) एक ही 
मॉँ-वाप की सन्‍्तति, शरीर झोर बुद्धि में, अपने माँ बाप के सदश झोर एक-दूसरे के सदश रद 
श्रंशों में होते हैं, भौर (२) लाथ द्वो दूसरे अंशा में उनमें प्रिद्चत्षणता भो होती हैं । पुराने शब्दों 
में इन्हें 'जन्म-सिद्ध गुण” और “कर्म-सिद्ध सुण? अथवा 'योनिकृत गुण” ओर “तप श्रुतकृत गुशः 
कद्द सऊते हैं। इनपर स्वरभेदी नियमों का सूत्व कारण ब्रह्म-विद्या में मिलता है। ५ ससात्मा की 
“एकता! ही संसार में जो-कुछ एकता, समता, स्थिरता, सन्नत भाव, अविच्छित्त परम्परा देख 
पद्ठों है, उसकी हेतु है, और परमात्मा की स्वभावःरूप प्रद्ृति की “अनेकता' ही संसार में जो 
छुछु बहुता, विचिप्रदा, विभिन्नता और परिवर्ततशीरूता है, उसका कारय है। 

“अन्त करण शास्त्र, चिंत्तशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र!--का सिद्धान्ठ यह है कि चित्त के 
दीन गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति में पक का प्राधान्य होता हे, और “द्विजः अर्थात्‌ सुशिद्धित 
सुसंस्कृत, व्यक्ति जो द्वितीय बार, भात्मज्ञान में जन्म पा चुके हैं, वे इसो हेतु से, तीम प्रकार क 
द्ोते हैं--(१) क्ान-प्रधान, (२) क्रिया-प्रधान तथा (३) इच्प्ा-प्रधाम; और वाक्की लोग चतु् 
प्रकार की श्रेणी के हैं, जो धव्यक्त बुद्धि, वालक चुद्धि के हें और दँची शिक्षा प्रदृण करने का 
शक्ति नहीं रखते, शारीरिक श्रम का ही काम अ्रधिकततर कर सकते हैं। ज्ञान प्रधान मनुष्य के 
लिए हृदय का झाप्यायन और सर्कार्य का प्रेरक विशेषकर प्रेम पूर्ण सम्माव ही होता है। और 
इसीफो वद्द अधिक चाहता दै। “मानो द्वि महतां घनम? । ज़िया-प्रधान पुरप आज्ञाशक्ति, हेश्चय 
(ईंश्वर-भाव! अधिकार! को अधिक चाहता है। इच्चा-प्रधान पुरुष धघन-घान्य को और श्रमजीवी- 
मनुष्य खेल-तमाशा, प्रौढ़ा विनोद भषिक पसंद करठा है । यह अच्छी तरह से स्मरण रखना 
चाहिए कि चार सहोदर भाई मिन्न-मिन्त श्लेणी, घ्ग, राशि, प्ररृति, आकृठि, मनोवृत्ति के हाय 
सकते हैं और अवसर होते हैं । यह विचित्रता उनमें स्वत उत्पक्ष होती हे वधा यर भी ठीक है 


भागवत-घर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


८ 


न्त 


कि परम्परागत अ्रकृति के कारण वे आरयः स्वल्प-भेद से, -एक हो श्रेणी, एक ही भ्ाकारयनक्क 
और स्वभाव के भी बहुघा होते हैं। ऊ 

“श्रन्त/करण शांस्त्रः का दूसरा सिद्धान्त यह है कि स्त्री-पुुए की राजस-तामस काम 
वासना जो होती है, बह सात्व्रिक स्नेह-प्रीति, स्वार्थ-स्थास, उत्तरदायित्व-संवेदन और कर्त्तन्य 
पराययाता के भाव में परिवर्तित दो जाती है, जत्र्‌ उन्हें सन्‍्तति उत्पन्न होती है। पर जैते 
बातों में, चेसे ही सन्‍्तति में भी अति? से बहुत दुःख पैदा होता है। 


“अथशास्त्र! का सिद्धान्त, वर्ण॑-धर्मात्मक-समाज-ब्यवस्था की जड़ में, यद्द है कि-- 
जीविकोपाजंन में अनियमित विनाशकारी प्रतिद्वन्द्विता दूर की जाय या कम-से-कम उसडी 
ख़राबियाँ कम की जाँच | इसल्लिए चार चरणों के.लिए चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, जीविका-दृत्तियाँ 
नियत कर दीं। जो लोग अपनी शारीरिक और सानसिक प्रकृति के कारण पैतृक-ज्नीविका के योग्य 
दौं, वे निश्दयेन उसीका श्रवलंवन करे | पर जब किसी व्यक्ति में दूधरे प्रकार का स्वभाव पाया 
जाय, तो उसको यह इज़ाज़त रहे कि वह झपमी प्रवृत्ति के अनुकूल जीविका का कार्य उठा सके, 
पर, धनोपाज॑न के लिए, किसी दूसरे वर्ण के लिए निर्धारित जीविकोपाय का काये न करने पावे। 
इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार सारे समाज की सेवा के ब्रिए 
कार्य कर सकेगा । भौर समाज की तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार भरौः जीविकोपाज॑न का साधन 
मिलेगा और काम, दाम और आराम का न्‍्यायोचित विभाग दो सकेगा; क्योंकि कोई भी व्यक्ति 
जीविका के लिए, स्ववर्णोचित कार्य के सिवा, दूसरा काम न कर सकेगा। 

समाज शास्त्र! का सिद्धान्त यह दै कि जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में सिर, हाथ, 
धड भर सर्दधारक पैर होते है और जिस तरद व्यक्ति के चित्त में ज्ञान-क्रिया व इच्चा का 
भणदार रहता है तथा सवंधारिणी चेतना-शक्ति रहती है, उसी प्रकार सामाजिक संगठन में भ्र्थाव्‌ 
प्रश्येक सर्वाह्र पुष्ठ, सुविकसित, उच्चत और सम्य-समाज में चार ऐसी श्रेणियाँ होती हैं जो स्थूत्र 
रूप से, जीविका की दृष्टि से एक-दूसरे से “विभक्त की जा सकती है--(3) विद्योपजीवी वर्ग, 
(९) ( शासनात्मक ) अधिकारोपजीवी बग, (३) ब्यापारोपनीयी वर्ग तथा (४) शारीरिक- 
श्रभोपजोवी धर्म । इन चारों श्रेणियों में चार प्रकृतियों के अजुरूप अधिकार (हक़) और कत्तंब्य 
(फ़र्ज) काये और जीविका, परिश्रम भ्ौर पुरस्कार, मिहनत झौर उजञ्जत का उचित बैंटव रा होना 
चादिणु॥ तथा किसीको किस्ली दूसरे क्षेत्र पर (विशेष जीविका के साधन पर) झ्राधात करने का कोई 
अवसर न मित्ञना चाहिए, भ किसी वर्ग या ब्यक्ति को दो या तीन या चारों प्रकार से जीविका 
उपा्नेन कर सकने की ह॒जाज़त होनी चाहिए । 

“दूसरा सामाजिक सिद्धान्त” जिश्कका प्रभाव बहुत दी ब्यापक है. और जो पुरातन 
सामाजिक ज़्यवस्था में भ्रजुस्यूद था, यह है कि व्यक्ति नहीं, छुल्न वा कुटुम्ब समाज का झारस्म 
अवयव---इकाई--दै । $ 

समाज शास्त्र! का एक और बहुत गौरदपूर्ण सिद्धान्त वर्ण-घर्म में गुथा हुच यद्द भी 
है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सोटे तौर से चार विभाग होना चाहिए; पदल्चा भाग अध्ययन 
में, दूसरा गाहस्थ्य और ज़ीविकोपार्मन में, तथा सनन्‍्तति के पाद्यन-पोषण में; तीसरा बिना किसी 
वैज्रण या अतिफल्ल था कीमत के सार्वजनिक सेवा में, और थौथा श्राध्याप्म ज्ञान व मोह साघन 


अध्याय १९ : संसार मिथ्या है ९ सब्र 2 


में ब्यत्तीत होना चाहिए। स्वार्थ-प्रधान वैयक्तिक भावों और वासनाओं का नियंत्रित नियमित 
सेवन, प्रथम दो विभागों में होने देना चाहिए॥ और पराथप्रधान ज्लोझोपकारी भाव और 
शुभेच्छा का अधिकाधिक, प्रति-दिन वधेमान भात्रा में सेवन, अन्तिम दो विभागों में दोना 
चाहिए। 'आराध्रम धर्म! के नाम से असिद्ध च्यवस्था का यह मूल सिद्धान्त है, जिससे वेयक्तिक 
जीवन का प्रबंध किया गया है । इसका झट्ट संबंध वर्ण-ध्म से हैं जिसके द्वारा सामाजिक 
जीवन का भ्रवध किया गया है । इन दोनों का--वर्ण-धर्म और झ्ाश्म-धर्म का, वैसा ही संबध 
है जैसा कपडे में ताने-चाने का । 


'राजनीति शास्त्र! (धर्मशास्त्र के अन्तर्गत) का सिद्धाष्त, जो इस ब्यवस्था में श्रोतप्रोव 
है, बह यहद्द दै कि चारों जीविकाशों के श्रजुसार विभक्त श्रेणियों का एथकु-एपक्‌ परन्तु परस्पर 
अदछृम्बित, ध्यूह न हो । उनमें आपस्त में शक्ति का उचित देंटवारा रदे और शास्त्र शक्ति (ज्ञान 
बल), शस्प्रशक्ति (सेनावत्व), अन्न शक्ति (घमवल) और सेवा शक्ति (अ्रमबल) सबके सच 
किसी एक समुदाय अथवा च्यक्ति में फेम्द्रीभूत न हो सके, क्‍योंकि एक ही हाथ में कई शक्तियों 
के झाने का खामड़बाद यह नतीजा द्वोठा है कि अहंकार, उच्चुद्डलता, निर्मर्यादृता अ्रवश्यमेव 
उभरते हैं, प्रजा के शिक्षय-र्तण-पान्नन के सौम्य-भाव दब जाते हैं, और श्रनियत्रित अधिकार 
का दुरुपयोग करके दूसरों को पीड़ा देने का भाव निश्चयेन बढ़ता है । 


'शिक्षा-शास्त्र! (धमंशास्त्र के श्रस्तगंत) का सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को, जो 
ज़रा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांसारिक (कल्चरल) शिक्षा के साथ-साथ उसी प्रकार व्यावद्दारिक 
(वोकेशनल), भ्रयंकरी, जीविका-साघनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिसके प्रति उसकी स्वभाव से 
प्रदत्ति हो । और इस प्रदृत्ति को समझने, पद्िचानने के लिए उसके शिक्षकों को, विशेष प्रकार से 
अध्यप्मबेदी होकर, ध्यात देन; और यदन करना चाहिए | 


स्वास्थ्य-शाध्न और विवाह शास्त्र? (आयुर्वेद श्रौर कामशास्त्र) का सिद्धान्त यह ह 
कि भोजन और भोजन के बारे में सब प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए | दर तरद्द की शुचिता 
सफाई कौ फिक्र करनी चाहिए भोर ऐसे ही लोगों के साथ भोजन और विवाह करना चाहिए जा 
समान-शीक्ष और ब्यप्तन वाले हों, जिनका स्वभाव मिलता द्वो । ऐसा द्वी करने से व्यक्ति-जीवन 
में, कुदुम्द-जीवस में और जाति-जीवन से स्वास्थ्य और सुख की दृद्धि हो सकती दै । 


“यह वर्णाश्षम-ग्यवस्था तो एक ऐसा साँचा--डाँचा चारखानों का है, जिसमे सब प्रकार 
से मनुष्य अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव गुण (ज्ीविका) कम के अनुसार सहज में डाले जा सकते 
हैं भौर जाते थे । प्रादीन व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के अचुसार कोई कारण भहीं हैं कि 
संसार में बसने-वाल्े समी लोग चीनी, जापानी, ईरानी, अरबी, ऋ्रांसीसी, जर्मन, अ्रंप्रेज़ चाह 
थे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी या और किसी मज़दब के हों, इन्हीं चार जीविकाडुसार पिरोदों या 
पेशों में दिमक्त न किये जाँय 4? 


४(स्वर्धर्मालुछान से)' शुद्धचित्त होकर यह देसे कि विषयलोलुप पुरुष जिन 


२ साराश कि अपने स्पभाव-धर्मानुसार, हक्षार्पण करते या समष्टि कथा समाज हित 
की भाषना से, प्रत्येक कमे करे | फुलाचार, देवाचार घमाचार सरसा आधार मुक्त मने। प्रतयक 


न्ण्छ भागवत-धर्म या जीवन की छृवार्धता 


त्रिमुणमयर कमों को सत्य मानकर करते हैं उन सबका परिणाम विपरीत ही 
दह्ोता है? ॥२)॥) हे 
जब वह अपने घमोनुसार रिप्काम-झमे करेया ठो उससे उसझा चित्र शुद्ध होगा 

ज्ञायगा । काम, क्रोध आदि छुः विकार ही चिच्र के मल हैं। स्वार्थी कामों से ये मदन बदते हैं 
और निःस्वार्थों कामों से घटवे हैं ) स्वार्थी कामों में छोगों का उत्तरोत्तर विरोध और हनिः्वार्थो 
में अधात्‌ परापक्ार म ठत्तरोत्तर सहायता-सहयोग घढ़ता दे । अतः इन विड्ारा के बढ़ने की 
ग्ुज्ाइश कम रहती है । ज़ब चित्त के म्ल छुल जाठे हैं ठो इृश्टि साफ हो जाती है, सही व साई 
विचार का रास्ठा सरल हो जाता हद । ठब् वह देखे और दिचारे कि दिपय-छोलुप छोग जो सासिदक 
राजस व ठामस गुणों से प्रेरित होऊर विविध कर्म करते हैं और मानते दें कि ऐसा दी करता 
दीक दै तो उनका नतीजा उन्हें आखिर क्‍या मिलठा है ? वह इस नतोजे पर पहुंचेगा हि सुख 
चीहते हुए भी, सुख के लिए इृदना भ्राकारा-पाठाल एक रहते हुए भी, उनहो उल्टा दुख ही 
मिलता है--है५, कलद्ठ, चिन्ता, निराशा, मनस्ताप यही उनके पढले पडता हैं । 


“सोये हुए पुरुष को (स्वप्नावस्था में) दिसाई देनेवाले पदार्थ तथा चिन्दन 


करनेवाले के मनोरथ जैसे नानारूप होने से मिथ्या हते है उसी प्रकार ज़िगुण- 
ल्मिका भेद-चुद्धि मी मिथ्या ही है? ॥३॥ + 
बह देख लेगा हि संसार में यद जो मेरे व तुम्हरे--अपने व पराये का सेद-माव है, 

या जो सृष्टि में नाना प्रकार के ग्राकार व रचना बाले पदाथ॑ दोखते दें इनका यद्द प्रत्यच दीखने 
बाक्वा भेद वास्तव में मिथ्या है | यद्ट असक्तियत में, गदराई में जाकर सब एक ही दत्त में समा 
जाए हैं; जैसे कि सारा पेड बीज में । मनुष्य जब सो है तो तरइ्व-तरद क स्दृष्न देखठा है, 
यों ही तरह-तरह के मनोरथ करता है ॥ उस समय ठो उसे बे अ्रत्यक्ष व सच्चे ह्वी मालूम द्वोठे हैं। 
पकित्तु नींद खुल थाने पर सपने कूढे, अवास्तविक दो जाते हैं श्रौर सात्रधान होने पर मनोरद 
कक्ष्पिठ मालूम होते हैं; वैसे ही दश्य जगद्‌ की यद्व भिज्ञवा और हमारा अपना मैं-मेराबइ 
भेद-माव दे साय! के तीनों गुणों के म्रसाव का फल होने से मिख्या है ।रे 





: क्रम का अध्यक्ष मक्के समके। मेरी अमिलापा से ही प्रत्वेझ़ कम कर । कर्म के आदि, मध्य, अन्द 
सदर मेरा ही स्मरण, ध्यान रहे | ऐसे सब कर्म अपने-आप निष्दाम ही जाते हैं। उनके दन्घत से 
करी मुक्त रहेगा ) है न 

३ व्िशुण--/रुच््च, रल, ठम--इन ठीन णुझोसे देह बना हे। इनमे ठल गुण 
उत्तम है, रुल्ज गुय के कारण दरिमिक्ति, रजोगुणु के छारूय जन्मनमस्ण का फैंस व तमेगुरा से 
अधघोगति प्राप्त होती देन इनमें मी शुद्ध व शबल--पारमार्थिक व सासारिक ऐसे भेद है। 
वस्मार्थ-साघक को शुद्ध, संसारग्रस्य को शबल, औपाधिक या बाघक समझा चाहिए। 

की ( दासवोध द८ ) 

२ “सत्य --ब्रह्म की दृष्टि से असत्यन्च्माया नहीं है, व माया ने रहते हुए बह्म नहीं 
है। सत्य अथवा अव्त्य का सेंबंध देखने वाले से होठा हे। टेखने वाला-+दृष्टा व देखनांटः 
दर्शन जिसे अथोत्‌ दृष्ठ वो हुआ, जिपुटी मिये कि समाघान हुआ । 


अध्याय १० - संसार मिथ्या है ? न 


“मेरे परायण हुआ पुम्ष निवृक्ति के लिये केवल नित्य नैमित्तिक कर्म ही 
करे, प्रधृत्तिजननक काम्य-कर्मों को छोड़ दे और जिस समय आत्म-जिज्ञासा (बह्म- 
विचार) में भलीभांति प्रवृत्त हो जाय, उस समय कर्म विधि की परवा न करे” ॥छा 

“म्ेद-चुद्धि नष्ट होने से उसका मन धीरे धीरे सुमूमें मिलने लगेगा। तत्र मी उस 

नित्य-नैमित्तिक--कर्म करते रहना चारिए। लेकिन उन्हें मोत्त की दृष्टि से, परमपद थाने की 
अभिलापा से, करे, विषय-भोगों में बॉघने वाले काम्य-कर्मो' को छोड दे, शिनसे मन उल्टा 
भाया-मोह में फेस जाता दे । इसले आप्सा-संबंधी दिज्ञासा बढ़ेगी और वह ब्रह्म विचार में डूबने 
कगेगा । जब उसे भलो भाँति आत्म ध्रतीति हो जाय तब फिर वह जो-कुछ करे स्वभावतः करेगा, 
कर्म से, विधि निषेधात्मक नियमों से परे हो जायगा | वहद्द स्वभाववश ही इन नियमों पर चक्नने 
लगेगा- इसलिए नहीं कि उनका विधान या निषेध क्रिया गया है। यदि इनमें से कोई नियम 
उसके द्वारा हटा या लॉधा गया तो क्सी उँचे उद्देश्य से, मद्दान्‌ काय की सिद्धि के ज्िए, या 
बह नियम ख़राब हो तो उसे मिटाने के लिप ही । इनके द्धिए उसके मन में कोई घ॒ुणा नहीं पेदा 
दोगी, बल्कि उसके लिए थे अनावश्यक व निरथ॑ंक दो जायैंगे। जेसे जब तक हम बाक्षक द्वोते 
हैं, कोई काम माता पिता ब बढों की आज्ञा मानने के लिए करते हैं, किन्तु जब र्क्षान हो जाते 
हैं तो उन्हीं कार्यो" को अपनी फ़िम्मेवरी समम्रर अपने आप करते या नहीं करते हैं ।९ 


मेरा भक्त यो का निरन्तर सेवन करे और नियमों का भी समयानुसार 
यथाशक्ति पालन करे तथा मेरे स्वरूप के जाननेबाले, शान्‍्व और साज्ञात्‌ मेरे ही 
स्वरूप गुरुदेव की सदा प्रेम और श्रद्धा से उपासना करे? । शा 
उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि वद सत्य, अदिसा आदि यमों का मित्य पालन करे। 
यह अनिवाये है । क्योंकि इनकी बुनियाद पर ही श्रेय जीवन की इमारत रड़ी है। शौच, संतोष 
आदि नियमों का पालन, समय व शक्ति देखकर करे। इस तथा आगे की साधना के लिए गुरु 
की शरण जाय | प्रेम व श्रद्धा से गुर की उपापना करे । गुरु मामूली न हो। यो तो जिसस्ते भी 





*त्य + बरावर पुर्य व असत्प के परावर पाप नद्वा | सत्य याने निश्चल ब्रह्म, स्व-रूप, 
और अमत्य याने चचल, माया, दृश्य । पाप मिट जाने से निश्रल पुस्थ शेप रह गया व उससे 
अनन्य होने पर नामातीत हो गये । जब यह प्रत्यय हे जाय कि हम तो स्वत सिद्ध वस्तु हें, हम 
देह-संबध नहीं है, तो फिर पाप के पहाड पलक मारते हो जल+र साक् हा जाते हैं। अनेक दोपा 
का क्ञॉलन करमे वाला बलह्मक्ञान दी दे--दूसर साधन तो तुच्छ दें ।* ( दासवोध ) 

१ जिसका ध्यान मुकूमे लग जाता है उसके काम्य-्क्म अपने-ग्राप छूट जाते हैं। 
मुक्रम प्रीति हो जाने से फिर सखार का बोर पदार्थ प्रेम--आसल्षि--योग्य नहीं जँचता । जन 
हच्छू विषय-भोग में मनुध्य को इतना शानद मालूम होवा है वो फिर सार सासारिक विपयों के 
प्रभु मुझ मे चित्त लगाने से उसे क्विना आनद मालूम होगा # मुझ मे ।चत्त लगाने वा सरल व 
स्थूल उपाय है मेरे जगत्‌ू--मेरे शरीर--की सेवा मे प्रठ्रत होता । पदले प्रत्यक्ष की सेम्र--उस्स 
फर मुमक अप्रत्यक्ष, अव्यक्ष की ओर झुदाय हा जायगा | स्थल से सृच्म वी ओर अपने-आप 
गदे दा जायगी। 


२०६ भागवत-घर्म या जीवन की ऋृवार्थता 


हमें कुछ शिद्धा मिलती है, जो हमसे किसी भी गुण, विद्या, शक्ति में अधिक है वद गुरु स्थानोंग 
है परन्तु यहाँ युरु उसे समकना चादिए जो जीवन-निर्माए करे, जीवन को श्रोय का माह 
बताये । उसे सेरे स्वरूप का यथाउत्‌ ज्ञान होना चाहिए | स्वभाव शाम्त हो। अ्रधिक क्या बताई 
मुझ जैसा दी हो, ऐसा समर्क को । अब शिष्य के ऋत्तण सुनो-- 


(उसे चाहिए कि) "मान और मत्सर से रहित, कार्यकृशल, ममताशत्य, 
इृढ़भेसी, उतावल(पन से रहित तथा आत्मतत्त्व का जिज्ञासु हो और परनिन्‍्दा 
एवं व्यर्थ-वचन से दूर रहे? ॥६॥ हि > 

शिष्य या साधक अपने जीवन मे देवी संपत्तियों का उक्कष साथे । किसीसे मान को 

इच्छा न रखे, जो काम हाथ में छे उसे दुह़्ता से--साथधानी .ब याग्यत) के साथ--पूर! करे, 

* कोई वस्तु न मिले वो दूसरों से द प न करे, सचा व पक्का मित्र सबका बनकर रहे, “यह मेरा है! 
ऐसा ममत्व किसी व्यक्ति या चस्तु मे न रखे--सबको पुक-समान अपना-सा समके | फिर जछू 
बाजी मे करे, हर काम सोच-सममकर करे--हर बात सोच स्ममारुर बोले, ज्ञान व बोध की 
देव इच्छा रखे, उचित अवसर पर उचित सस्य, द्वित व मित बात कदै। वाचालता म करे। 
सदा असन्नचित्त, आनत्दी बनकर रहे | खेद के अवसर आयें तो उन्हें मेरे अ्रपँश करके मेरे भरोमे 
मस्त रहे । हट 

“अपने परम-धनरूप आत्मा को सर्वत्र देखता हुआ समदर्शी होकर स्त्री, 
पुत्र, गृह, भूमि, स्वजन और धन आढि मे अनासक्त एवं ममताहीन होकर 
रहे? ॥७॥ 

शादी हो या # हो, पत्नी रहे या न रहे, पुत्र हो वा न हो, धर मिले या भ मिले, 

खेतोी-बाड़ी रहे या चज्नी जाय, स्वजन असन्न हों याअप्रसन्न, रहें या न रहें, धन आये या चढा 
जाय, सब अवस्थाओं सें उदासीन, तटस्थ रहे, अपने चित्त की समता को न खोबे | इनकी प्राप्ति 
पर हुए या अ्भिमान से फृछ न जाय, इनके नाश, वियोण पर दुःख व शोकभार से देव न्‌ जाय; 
न इनकी प्राष्ति, रक्त व पालन के द्विपु कोई भूठा, गरदा, अधर्म का काम दी फरे। इन सबकी 
श्रपेक्षा सुकोकों परमधन समझे । इस सब में सुझीको व्याप्त साते। इससे उसकी दृष्टि सम 
दर्शिनी ही जायगी। जबतक इनकी स्वतंत्र व थक मानेगा, भेद-दृष्टि रहेगी व घुद्धि में समता 
न आ पावेयी । जब इन सब को मेरा ही स्वरूप--मेरे ही भिन्न-भिन्न नास-रूप--मानेगा तो आप 
ही सब में सम-बुद्धि दोने हूगेसो । देद रहते हरे जिदेहता प्राप्त होने लगेगी। 

“जिस प्रकार दाह्म-क्ाए्ट से उसका दाहक और प्रकाशक अग्नि एथक 
होता है उसी प्रकार (दृश्यरूप) स्थूल एवं सूदम शरीर से उनका साज्ञी स्वयं- 
प्रकाश आत्मा विलक्षण (अत्यन्त भिन्) हैं? ॥घ॥ा 

यह जो जड़ या भौतिक स्थू व सूच्म पदार्थ दिखाई देते दें इनसे, दरमके शरीर व 

डाचे में, इनमें चेतन रूप से जो भांत्मा रहता है, बह विज्ञत्षण है, अत्यन्त भिन्न गुण-घर्त्र शखता 
है, वह स्वय॑-प्रकाश है। यह शरीर उसोीके श्रक्ाश से श्रकाशित है; किन्तु वह्द भाष्मा खुद ही 
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अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है। वद्द शरीर के सब परिवर्तेनों--उतार चढाबॉ--का साक्षी 
है। नदी किनारे का पेड जैसे नदी के समस्त भ्रवाहों को देखठा दै वैसे ही आप्मा हमारे अन्दर 
रोम-रोम में रमा हुआ दमारे सब रूपान्तरों को सतत देखता है। देखो, खडडी में आ्राग रदती है। 
वह उसे जलाती है। आग से ब्लकडी प्रकाशमान द्वोती है। परन्तु आग किससे प्रकाशित होती 
है १ बढ अपनी ही शक्ति से प्रकाशित हैं । फिर भी वह काष्ट से मिन्न है। इसी तरह आ्रत्मा की 
स्थिति समझो ।* 
मक्ृ्ठ मे अ्विष्ट हुआ अग्नि जैसे ध्यस, उत्पत्ति, सूह्रमता, महत्ता वें 
अंनेक्ता आदि काए के गुणों को ग्रहण करे लेता है बैसे ही जन्म मरण आदि 
देंह के धर्मों को आत्मा प्रहण क्र लेता है । वास्तव में वे धर्में उसके नहीं हैं?” ॥६॥ 
लकदे में भ्रवेश करके अग्नि छक्डी के जैसा बस्वा, ठेढा, गोल भ्रादि रूप ठथा ध्यंस , 
उत्पत्ति, सूचमता, महत्ता एवं अनेकता भादि गुणों को अ्रदरश करता हैं, वैसे दी श्रात्मा को 
समझो । दद्द भी देद् में प्रविष्ट होकर उसके जन्म-मरण आदि देद्द-धर्मो को प्राप्त कर लेता है, 
बास्तव में ये उसके धर्म नहीं हैं ।* 


“चेतनस्वरूप पुरुष का जो यह सत्त्वादि गुणों से बना हुआ शरीर है, इस 
अन्म-मरणरूप संसार को उसीके निमित्त से समझना चाहिए”? ॥१०॥ 
यों सममो कि ये शरीर आदि प्रकृति के तीन गुणों की रचना है । इसमें चेतन पुरुष 
जीवहप से निवास करता है । वास्तव में तो यद् प्रकृति और चेतन-पुरुए दोनों दी परमात्साके 


१ “परमाथ के माने हैं अ्ष्यात्म, मोक्ष | परमात्व-वत्व सब सारों का सार है। बह 
अखरट, अक्षय, अपार है। उसे न चोर भय, न राज-भय, न अग्नि भय। यह परम-गुद्य है, 
अत, परम्पर्भ बहलावा है | इसकी प्राप्त से जन्म-्मृत्यु के पेर टलते हैं और साथुय्य-मुक्ति अपने 
प्रास ही मिल्ल जाती है। विदेक से माया का निरसन होता है, सारासार विचार स्फुरित होता है । 

अन्दर में दी परब्रह्म वा अनुभव होता है । चारो ओर अहम मासता है। ब्रह्मभास मे ब्रह्माएंड छूत 
जाता है। पश्मभूतों का उपद्रव शान्त हो जाता है। प्रपश्य मिथ्या हो जाता है। माया वी 
नि सारता प्रकट हो जाती है । ब्रह्म-स्थिति भ्राप्त होने से सारे सशय ब्रह्माण्ड के वाहर चले जाते 

हूं । जिसे परमार्थ सघ गया वही वास्तविक राजाधिराज है। निर्सनरी सधा वही दीन दरिद्ध 
€ दासगेघ १६ ) 

२ विचार के लिए मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इवने भाग कर सकते हैं। 
शरीर स्थूल दृष्ठिगोचर हे, मन अदृश्य और सच्ठम है। शरीर जड़ है, मन जड व चेतन दोनो हैं । 
शरीर दी तरफ भुब ने पर, शारीरिक प्रमावों से प्रभावित होने पर वह जढ़, घ बुद्धि वथा आत्मा क 
प्रभावों से प्रमावित्त शेने पर चेवन शेवा है । दोनों से प्रमावित झेने के कारण चह डाॉचाडोल, 
अस्मिर होता हैं | घुद्धि आत्मा की तरफ अधिक अुक्‍्ती है। मन को विवेक से प्रभावित करती 
रहती है । सार ओर असर का बोध करके आत्मा वी ओर प्रदत्त बरती हैं। बुद्धि जब स्थिर, 
निर्मल, अकप हो जाती है तो आत्मा कर रूप घारण करमे लगती है। उसमें आत्मप्र्तति होने 
लगदठी है । ये चारों भेद वस्तुत टी सदूबस्तु आत्मा के ही दैं। आत्मा दी दह-धर्मो की धारण 
करदा है । 


ण्ण्प भायवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


अंश, रूप, शक्ति हैं । इन सबके दो बडे भाग दो जाते हैं । एक भाग है सत्‌ बित्‌ आनरद-पह 
पुरुष है; दूसरा सरव, रज, तम यद्द प्रकृति है। जगव्‌ का स्थूलू विदिध रूप प्रकृति के द्वारा दर 
है और उसमें सब्चिदानन्द परमाप्मा अपने अ्रंशरूप से प्रविष्ट होइर उसे सचेतन बमाता है। वह 
संप्तार बनता है और बिगइदा है, देह उत्पन्न होता हैं और मरता है । यद्यपि ये क्ियायें शरीर 
की, थार की ही होती हैं तो भी जीव उन सबमें समाया हुश्रा द्ोने के कारण डसी छीसए 
वी जाती है । इस बात को भूलकर छुम यह सममो कि जीवन-मरण-रूप जो संसार है वह 
भास्तव में परमात्मा के ही भोग के निमित्त है। जीवरूप घारण करके वद्द इसका सुखःस्वार 
लेता हैं । जब्नतक यद्द ज)व यह याद रखता है हि में इस देद्द से व इसके सुख-दुःखों से अऋतिष्त 
परमाक्मा हूँ तबतक वह इनके कर्म-फलों से नहीं देंधता, जेसे बिजद्की को चाहे आप जैम्पर्म 
सता दीजिए, चाहे इजिन में, चाहे मनुष्य को जक्ाने के यंत्र में कया दीजिए, चाहै रेडियो में, 
बह सब जगद् अ्रलिष्त होकर अपना काम कर देगी, उसे इन कर्मो' के अच्छे बुरे होने से सुर 
दुःख से कोई सरोकार नढ्दों; परन्तु यदि वह यद्द मानने छगे कि कम्प में हूं, हंजित में हूँ, जबणे 
का यंत्र मैं हूँ, रेडियो में हू तो इनके कर्मों' का व उनके फल्लो का अधिकार, प्रभाव या परिणाम 
से स्व॑कार किये बिना गति न रहेगी । 
“इसलिए जिज्ञासापूर्वक अपने अन्तःकरण में स्थित उस अद्वितीय परमात्मा 
को जानकर क्रमशः (अन्य पदार्थों में हुई) इस सत्यत्त्व बुद्धि को त्याग दे” ॥(१॥ 
अतः भक्त को उचित है कि वद्द इन दृश्य पदार्थों में जो सत्य-घुद्धि रखता ह उसे 
त्थाग दे भौर श्रपनी जिज्ञासा के द्वारा परमात्मा को पहचाने । धह् कहीं दूर नहीं हैं। हमारे हृदव 
में द्वी मौजदे दे । वद्द सौ-पचास या अनेक नहीं है जो उसे तत्माश करने में दिउकत या परेशानी 
हो । बह एक व अ्रद्धितीय है | ध्रव. उसोको एकम्तात्र सत्य मानझर अन्य चस्तुओं को मिथ्दा 
समझे । ५ 
“आचाये नीचे की अरखि है, शिष्य ऊपर की और उपदेश सध्येका 
* सन्येन-काप्ठ है, तथा सुखप्रद-ऋरद्मविद्या उनकी सन्धि है? ॥(ए॥ 
यद ज्ञान ही अद्यान्विद्या है। इसे एक प्रकार की (यज्ञ की) थ्ग्ति समझो ( यह्ष में 
ग्ति दो अधंणियों--0क प्रकार की ल्वकठी--फो रमड कर उस्पन्न की जाती दे । उसमें श्राघय 
को नीचे की थरणि सम्को, जो आधार-रूप द्वे । शिष्य को ऊपर की, जो ग्रुरु के सद्दोरे रद्दता ये 
चलता है । गुरु का उपदेश दोनों के मध्य का मंथन का४ द्वे व बह्मविद्या उनकी संधि हूं जिसने 
कान-रूप अग्नि प्रकट दोतो है | डे हे 
"बह (ब्रह्मविद्यारूप) अति निपुण और विशुद्ध ब॒द्धि गुणों से उत्पन्न हुई 
माया का ध्यंस कर देठों है और फिए इस संसार के कारणरूप गुणों का नाग 
करके इधनरदित अग्नि के समान स्वयं भी शान्व हो जाती है? ॥१श॥ # 
यह मह्म विद्या रूप अस्नि, मिसे असि विशुद्ध और निषुण-दुक्धि ही समझो, तीस ग्रुरँ 
से उत्पन्न डूस साया का--इस अज्ञान का कि यह अगत्‌ सत्य हे, ठथा इसकी विचिवता, 
विभिधता वंइतव्रिक दै--*्ंस कर देवी है। और जब संसार के कारख-रूप वे गुण ही नश् हों 
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धमाते हैं, उनह्टी असलियत हमारी सममरू में आ जाती है, दव यद्द शुद्धि--अज्मविद्या--खुद भो 
ईंधन दीन भ्रम्ति की तरद् शान्त दो जाती है। उसमें चद्चलता नहीं रहती। इसका काये था 
बासस्‍्तविकता का, वस्तु-सत्ता का ज्ञान करा देना सो करा दिया । अब उसका कोई प्रयोजन बाकी 
न रद्या । अत पके फत्न की तरह वह अपने आप टपक पढी। 


“हे उद्धव, यदि तुस कमों के क्ता और सुस-दु.सरूप फलों के भोक्ता इन 
जीवों का नानात्व तथा स्वगांदि लोक, काल, कर्म-प्रतिपादक शास्त्र और आत्मा 
(जीव) की नित्यता स्वीकार करते हो, यह समझते हो कि धट, पट आदि बाह्य 
आकतियों के भेद से उनके अनुसार बुद्धि ही उत्पन्न होती और बदलती रहती है, 
तो हे प्रिय, इस प्रकार भी शरीर और संबत्सरादि कालाबयबों के जन्म, मरणे 
आदि भाव निरन्तर होते रहने सिद्ध होते हैं और कर्मों के कर्ता तथा सुस- 
दु सादि के भोक्ता जीब की पराधीनता यहां भी लक्षित होती हैं, तो फिर उसे 
परवश जीव को लाभ द्वी कया हो सकता है १? ॥१४-१७॥ 


दखो, यह जीव वास्तव में तो परमेश्वर क्रा ही अश या रूप है, परन्तु फिर भी धह 
ससार में परवश दख। हाता है। थदि ठुम जैमिनी आदि मुतिर्यों के मीमासा-दत्व के भमुसार 
चादे विज्ञामवादियों न्‍्यायाचार्यों के सिद्धान्ताजुसार देखो, देहधारियों के जन्म-मरण श्रादि भाव 
निरन्तर रच्दते हुए सिद्ध दवोते हैँ । मीमासक लोग जीव को कर्मो का कर्ता और सुख-दु.ख रूप 
फलों का भोक्ता मानते दें । भ्र्थाव्‌ कोरी क्रियाशक्ति या भ्येग वासना के रूप में जोद या मनुष्य 
शरीए में नहीं पाया जाता बल्कि करने को व भोगने की 'भहन्ता' के सद्दित अर्थाद्‌ “मै कर्त्ता हू” 
और में “भोक्ता? हूँ, इस कर्तापन ८ भोक्तापन के भाव के सहित पाया जाता दै। ये लोग जीव 
को पुक नहीं अनेक मानते हैं और जीव के साथ दी, स्वर्यादे खोक, काह्न", शास्त्र (कर्म प्रति- 


१ काल--क सबध में विस्तृत विचार पीछे (अ० ६ ह्म्रे० १४) क्या ही गया है। 
आधुनिक वैज्ञानिकों के मठानुसार काल एक परिमाण वा दिशा दे। वस्तु की स्थिति का बना 
रहना काल पर अवलम्बित है। वोई वस्तु या घटना चाहे एक पल बनी था होवी रद्दे और चाहे 
एक युग या कल्प तक हाती रदे | यह स्थिरता या सवतठां एक अलग परिमाण है, जिसे काल 
कहते हैं । दश जैसे वस्तु-सत्ता वी मयादा है, काल उसी वरह घटना या कम की मर्यादा दै। 
गतिशीलवा से आतवप्रोत वन्य पक दोने के कारण वस्तु सत्ता मात्र घटनाओं का समूह हे और काल- 
परिमाण थी मयादा में ।«रतर स्थिति क॒ कारण दश में मयादित दै। जब काल स्थिति का कारण 
व परिमाण है, घटनाओं को ।नश्वर जारी 'रखता है, तो साथ द्वी वस्त-सत्ता के घनस्व के घटते- 
बढ़ते रहने का भी पारण है और इस तरह देश बी वक्रदा वी वृद्धि व हास का भी कारण है। 
“वालय त! 'प्रेर्याठः--काल सब कुछ कराता है। सबयो प्रेरित करता है, बड़ा बली है, शक्ति 
का प्रेरक रूप दे | गति शक्ति वस्तु-सत्ता का, दिक्‌ सूचना देश वा, व स्थिति-र्षा प्रेरणा शक्ति 
काल का मूल है | गति, देश व काल--इन तार्नो सामग्रियों से 'क्म! घटित होता हैं। गति, 
लश, काल य बस्तु तीनों जो अनात्म के तीन रूप हैं, शक्ति ही हैं। 


२१० भागवत-धर्मे या जीवन की इता्थता 


पदक) को भी नित्य सानते हैं | जितने पदार्थ हैं उनकी भी स्थिति को दे नित्य व ययायय॑ मागह 
हैं! जैसे पानी'प्रवाह-रूप ग्रे नित्य है उसी तरह अर्थात्‌ पढग्थों के अजुओ्रों में सतत परिवर्तन छे 
हुए भी उसका >प वह यही पदार्थ है, इस तरह पहचाना जा सकता है। इसी तरह विज्ञान 

चादियों के अनुसार घट, पट, झादि बाह्य भ्राकृतियों के मेद्र से, उनके अनुसार, बुद्धि ही उप्र 
डोती और विमिद्न रूप घारण करती है, तो मी यही सिद्ध होता है कि दहघारियों में जन्म 

मरण आदि भाव रहते हैं । क्‍योंकि शरीर की जन्म, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, सयु आदि भिन्न 

ईमेन्च अवस्थाएँ व समय के मिन्न-मभिन्च परिवर्तन “झेतु, मास, दिन, रात भादि हम अत्यह ही 
देखते हैं । दोनों मतों से कम के कर्ता व सुख दु खादि के मोक्ता क रूप में ज्ञीव की पराधागढा 
ही सूचित होती है| भौर ऐसी परवशता में रहने से जीव को क्या लाम हा सकता है ! 


“कर्मकुशल विद्वानों को भी छुछ सुख नहीं होता और सूर्स को सदा दुस 


ही नहीं भोगना पडता” ॥८॥। 
जीव जो परवश द्वोकर दु ख भोगता है उसके लिए यदि कटा कि जो करी-टराज् 


नहीं है घही दु ख भोगता है, तो ऐसा कोई नियम महीं दुखा जाता, क्‍योंकि स्ोकुशल्ल विद्वामा 
का भी सर्षथा सुख मिलता नहीं देखा जाता और न मूर्ख दी सदा दु खी पाये जाते हैं। ऐसी 
दशा में यदि कोई यह श्रमिमान करता हो कि हम कम॑-कुर्शल होने से सुल्री दे ता यद बेडार की 


“हम क्मकुशल होने से सुखी हैं--यह ज्यथ अमिमान दी है। वयपि इछ 
लोग सुसे की प्राप्ति और दु ख की निवृत्ति के उपाय को जानते हैं, तथापि वे भी 
इस उपाय को नहीं जानते जिससे कि फिर मरना ही न पडे? ॥१६॥ 

हा इनमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो सुख की श्राप्ति और दुख निद्ृत्ति का 
डपाय जानते हैं, परन्तु इतने से काम नहीं चक्षता। जद्तक जन्म व र॒स्यु पीछे लगे हैं तव 
तक, सच पूछी वो, कोई भी पूरी तरद सुख-दु"ल के द्वन्द्व स नहीं छूट सकता । भरत असल बात 


बात है । 


है ज्ञीवन-मरण की समस्या को सुल्लका लेना । मनुष्य फो ऐसा डपाय कर लेना चाहिए जमिसस_ 
“से मरमा दी न पड़े । 

* जिस प्रकार बध-स्थान पर ले जाये जाते हुए वध्य मनुष्य को मि्न्न 
और माला चन्दन आदि कोई भी योग्य पदार्थ सुखी नहीं कर सकता उसी प्रकार 
जिसकी मझृत्यु समीप हैं, डसे कौन-सी सुख सामओ अथया काम्य वस्तु प्रसन्न कर 
मकती है 7”॥न्गा 

मलुष्य यह भूत जाता है कि मैं रूप्यु के मुँह से फैंसा हुआ कौर हू। यदि वह हस 

बात हो याद रखे तो उस ससार की कोई सुख भोग सामग्री या काम्य वस्तु प्रसन्न नहीं कर 
सकती । फॉँसी के तख़ते पर ले जाये जाने वाले व्यक्ति को कोई मिष्ठात्न मात्रा चन्दन आदि योग्य 
प्रटाथ दिया जाय तो वे उसे कैसे श्रच्छे लग सकते हैं ! 

“इृष्ट खुख की भाति भुत खुख भी परस्पर की स्पर्धा, असूया, माश और 
चय आदि ऊे कारण द्पयुक्त ही हे तथा नाना अकार के बिध्नों से युक्त कामनाओं 
ऊँ फारण भी कृषि के समान निष्फल है?” ॥र्श्ा 


अध्याय १० : संसार मिथ्या है ? र१्१ 


श्रत कहते हैं स्वर्गादि-संबंध व दृष्ट कहते हैं लोझिक घस्तुओं को | कोई यहद्द क्द्दे कि 
जीव मो यज्ञयागादि विविध काम्य कम करता है उनसे उसे इस लोक के सुख तथा स्वर्गादि 
लोकों दी प्राप्ति भी तो द्वोती हैं, क्या यह लाम नहों हैं १ दो मैं कहता हूँ कि ये सुख भी दोष- 
युक्त हैं। क्योंकि इनमें परस्पर की स्पर्धा दाह होती है, जिससे कलद झौर अशांति मचती दै। 
फिर ये स्थायी नहीं हैं--घटते-बढ़ते या मिलते-मिटते रहते हैं । फिर जिन कामनाओ्रों के लिए मे 
किये जाते हैं उनमें अनेक प्रकार के दिध्नों को संभावना रहती हैं। जिनके खिलाफ वे कामनापु 
पहती हैं, वे नाना प्रकार के विध्म व बसेड़े खड़े करते हैँ, व ब्यक्ति खुद मी डन कामनाओं की 
पूर्ति के लिए अनेक कबाड़े ऋरता दे जिससे अपने-भश्राप आये दिन नये-नये विध्द व संकट खड़े 
होते रहते दें । अतः जैसे फिसाल की खेती का बहुत थोडा भाग उसके परले पड़ता दै--कीड़े- 
सकोडे, पश-पद्"ी आदि से बचाते हुए जो घर आता दै उसे भी राज्याधिकारी भिन्न-मभिद्त रूपों 
में छे जाते दें--वैसे दी वह भी प्रायः निष्फत्त जाता है। 

* यदि विध्नों से प्रतिहत न होकर कोई धार्मिक ऋत्य (यज्ञादि) सम्पन्न हो 
जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले स्त्र॒गांदि लोक को भी जीव जिस प्रकार 
जाता है, बह सुनो” ॥ररा॥। 

मान ज्ञो कि हन सव विध्नो को पार करके कोई धार्मिक-कार्य--काम्य कमें--सफछक 

भी हुभ्ा तो उससे जीव स्वर्गादि क्षोकों को द्वी जाता है, वह कोई बढ़ी बांछनीय या श्रेयस्कर 
गति भह्दी है। वहाँ जीव किस प्रकार जाता दै व द्विर क्‍या होता है, यह मी सुन को ( 

“अपने पुण्यो के द्वारा प्राप्त हुए शुत्र विमान पर आरूद हुआ वह 
मनोहर बेषधारी पुरुष सुर-सुन्दरियों के साथ विहार करता है तथा गन्धवेगण 
उसका गुणगान करते हैं” ॥२४॥ 

“उस समय फिडिणी जाल से सुशोभित और इच्छानुसार गमन करनेवाले 
विमान पर चढ़कर वह देवताओं के विहारस्थल नन्‍्दनादि उपबनों में अप्सराओं प्‌ 
के साथ आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करता हुआ एक दिन अवश्य होनेवाले अपने पतन 
को नहीं जानता” ॥र४॥ 

जो काम्य कर्मों के ल्लिए देवताश्रों को पूजते हैं वे स्व में जाते हैँ । वहाँ नाता प्रकार 

के सुख-मोय करते हुए यह भूल जाते हैं कि इन हुययों के क्ीसा हो जाने प्र फ़िर हमें सीछे 
गिरना होगा | और हार्त्ाँंकि इन सुखों को छोदने की ठबीयद नहीं होती सो भी काक्र-नियम के 
अजुसार उन्हें स्वरग-सुख छोड़कर दूसरी ग्रति प्राप्स करनी दी पडठी है। श्रठः इन मुच्छ सुखों के 
ज्लिए कोई कार्य करना फ़रिजूज है । 

“यदि कोई जीव असत्‌ पुरुषों के कुमंग में पड़कर अधघ॑मंरत, अजितेन्द्रिय, 
स्वेच्छाचारी, रृपण, लोभी, स्त्रैस और प्राणिद्दिसक होकर बिना विधि के ही 
पशुओं का वध करके भूत-प्रेतादि को वलि देवा हे तो वह अवश्य दी परवश होफर 
नरक में जाता हे और अन्त मे घोर अन्धकार में पड़ता है? ॥२७-१च॥। 


शक 


श्श्र भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


यह सो उन लोगों की घात हुईं ज्लो विधिपूर्वेक कम करते हैं और जो निर्दिप्न मार 
हो जाते हैं। परन्तु ऐसे लोग भी हैं जो कर्म का विधि-दिधान कुछ नहीं जानते । मनमाने ढर 
पर्डोंग कर्म करते हैं, नोच लोगों को डुसंगति में पढ़ जाते हैं, खोटे कर्मो' में द्वो जिसमे उनहों 
अवृत्ति हो जाती है | जिनकी न ज़बान अपने क्रावू में है, न हाथ, न पाँव, न जननेस्िय। घतः 
ये मिरंकुश व स्वेच्छाचारी दो जाते हैं । न धर्मं का, न कुज्ष का, न बिरादरी का, किसीड ग्रयार 
या बिद्दाज्ञ नहीं रखते हैं । जिनके लोभ का ठिकाना नहीं, कोई अच्छी चीज़ कहीं देखो नहीं डि 
उनका मन ल्त्नचाया नदीं, इसलिए जिन्हें दूसरों के सामने दीन धनकर क्षाना व रहना पढ़ता है 
फिर स्त्रियों की संगति में, स्त्रियोचित ब्यवहार में, स्त्रियों की रहन सदन में, स्त्री-चशवा में बिन 
सुख व आनन्द भ्राता है, व जीवों की हिंसा से जितका जी नहीं दुखता, बिना नियम व विधि के 
ही वे पद्च-हिंसा करके भूत-प्रेतादि के नाम पर बल्ति चढ़ा देवे दँ । ऐसे श्रादमी भवरय ही परवश 
दोकर नरक अर्याव्‌ दु खमयी गरतियों को पाते हैं व भ्रन्त में घोर अ्रंधकार भ्रश्ञान के भागी होते हैं। 

“इस शरीर से, दु ख द्वी जिनका फल है, ऐसे कर्मी की करता हुआ पुरप 

उन कर्मों के द्वारा पुनः देह धारण करता है। श्रत. इससे इस मरणधर्मा जीव को 


क्या सुख मिल सकता है” ॥रधा 
पुक थार जो इस शरीर से ऐसे कर्म किये मिनका फल दु रूसय ही हैं तो उनके 
परियाम में वेसी द्वी योनि और दुद्धि प्राप्ठ होती है मित्तसे फिर दुष्कर्म में प्रीति व रुचि द्वोती है। 
यह चक्कर दलता ही रहता है, जचठक मलुप्प अपने इच्छा-स्वा्ंन्य व कर्म-सवार्तन्य शक्ति स 
लाभ संठाकर सत्कम घ निष्काम कर्म करने की प्रद्धत्ति न बना ले, या सब तरह से मेरी हो शरण 
न शा जाय | वर्ना इस प्रकार बार बार के जन्म मरण के फेरें से मरण-घर्मा जीव को क्‍या सुछ 
दो सकता है १ 


“लोक और कल्पजीबी लोकपालों को भी मुझसे भय है, तथा जिसकी 
आयु दो परार्थ है उस ब्रह्म को भी मुझसे भय लगा रहता हैं? ॥३०॥ 

बद्द रत्यु अर्थात्‌ काज् मजुप्य के ही पीछे लगा हुआ हो, अकेला वही उससे दरठा 

हो सो बात नहीं ) ये सारे क्षोक और एक कल्प तक जिनदी आयु है वे सब लोकपाझ सी; यश 
तक कि दो पराधे भायु रखने वाले त्रह्मदेव मी मेरे इस काह्न रूप से भय खाते हैं। किसीडी 
कितमी ही बढ़ी भायु क्‍यों न दो, उसकी एक सीमा मैंने बना दी है । उसके बाद मेरा काल रूप 
उन्हें, उसी रूप में मदीं रहने देवा, या दो उनका रूपान्दर दो जाता है या आुममें लीन दोऊर मेरे 
स्वरूप में मित्न जाते हैं। इस रूपान्तर का ही दूसरा नाम जन्म रूध्यु है) मेरे स्वरूप में मिहझ्ल 
जाने पर ही मलुष्य श्ृत्यु को जीतकर अमर हो सकता है। 

“गुण करे करते हैं और गुण शुणों को कर्म मे प्रवृत्त करते हैं। जीव तो 
अज्ञानवश इन्द्रियादि से युक्त होकर (अर्थात्‌ उनमे अहबुद्धि करके उनके क्ये 
हुए) कर्मों के फलों को मोगता है? ॥इश॥। 

गुण! के दो अर्थ होते दैं--इन्द्रियाँ, सत्व, रज, तम, ये ब्रिगुण । आ्रौकृप्ण कद्ते हैँ, 

ऊषो, वास्तव में कम तो इन्द्ियाँ करती हैं। त्रिगुस उन्हें श्रेरित करते हैं। ८िस समय दिस गुय 


जन 
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का जोर होता है देसा ही इन्द्रियाँ करने छग़ती हैं। सत्व गुण का ज़ोर होने पर अच्छे जिचार, 
अच्छी भावनाएँ जगतो हैं और शभ कमे में ध्रद्मात्ति होतो है। रजोगुण का ज़ोर बढ़ने पर राग 
डे धारमक वृत्ति बढती है श्रौर ट्सोयुण के जोर मारने पर नींद आलूस्य, असावधानों बढ़ती है। 
गुणों को उमारते में हमारे पूवव-संस्कार, दत्तंमान सशति द वातावरण, प्रस्तुत विषय आदि 
कारणीमूठ होते हैं। ऐसा होते हुए भी यद जीव अज्ञानवश यह मानने व समकने रूगता है कि 
इन सब कर्मो का कर्ता मैं हैँ, उन क्सों में जब एसकी ऐसी अहयुद्धि हो जादो दै तो किर उनक 
फल भी एससे चिपक जाते हैं । यही उसके सुस-दु ख का कारण होता है । 


“जुबतक ( अहकारादि रूप से ) गुणों वी विपमावस्था रहती हे तभी तक 
आंत्मा का नानात्व है और जनतक आत्मा का नानात्व है तर्भ' तक परावीनता 
है? ॥३शा। 


जबतक हम गुणों की विषमता रहती है, श्रह्वकारादि रूप से भिन्न भिन्न रूप जोर 
मारते रहते हैं, तबतक मनुष्य को झारमा भी नाना--अनेक--दिखाई देती हैं| वह प्रत्येक पदार्थ 
में प्रक्षण-अलग आध्सा देखता है। उन्हें एक-दूसरे से स्वतन्न व अलग मानता है। उस सबको 
पक सूत्र में बाँथने या पिरोने वछ्दी आसा की यह एकता उसकी आँखों की झोद ही जाती है। 
ऊधो, जबतक भनुष्य की दृष्टि में आत्मा की यह शनेकता कायम रहती है तयतक उसे पराधीन 
हो समको । क्योंकि उस दशा में प्रत्येक पदार्थ उसका स्वामी हो रहेगा । हर पदार्थ के पास उपे 
पराये भाव से जाना पड़ेगा और हरएक से डसकी शर्ते पर उस सौदा करना पडेगा। यही 
पराधीनता है । इसके वरख़िलाफ़ यदि वह आत्मिक एकता के भाव को रखता दै व फिर सखार के 
पास जाता दै तो उसकी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं हो सकती । वह अआपत्मिक एकता के बल पर 
बहुत-कुध दे लेकर भपनी स्वाधीनता की रक्षा कर लेगा, व दूसरे की स्वाधीनता को खतरे में न 
पढ़ने देगा | 
७. “तथा जबतक पराधीनता है तभी तक ईश्वर से भय है, अत जो लोग इस 
ऋर्कलाप के उपासक हैं वे इसी प्रसार शोफाउल हुए मोह को प्राप्त होते हैं? ॥३३॥ * 
जबतक मलुप्य इस त्तरह पराघीन है तद्तक उसे ईश्वर का भय जगता रहेगा। वलिक 
यों कददना चादिपु कि सारे संसार का डर लगता रदेगा, क्‍योंकि वे नान। प्रकार के ऊटपटांग कम 
करते रद्दते हैं व उनके फल्मों से डरते रहते हैं । यही ससार से च ईश्वर से डरने का मतत्॒ब है। 
भरत जो लोग काम्प कर्मों में ही किप्त रहते दें वे सदा शोक और मोदद को प्राप्त होत रहते है । 
“है उद्धव, गुणों का वेपम्य होने पर काल, जीब, वेद, लोक, स्वभाव और 
धर्म आदि अनेक नामों द्वारा मेरा ही निरूपण क्या जाता है” ॥३४॥ 
और उद्धव, यह जो काल, जीव, वेद, ल्लोक, स्वभाव और घस आदि नास ज्िये जाते 
है, इनके द्वारा भी धास्तव में मेरा द्वी निरूपण किया जाता है। शुणों की विपमता से ये मिन्न 
मिन्न माम मेरे या मेरी शक्ति, गुण झादि के पढ गये हैं । काल मेरा ही स्वरूप है । यह पहल 
अच्छी तरह समझा दिया मया है। जीव दो मेरा चेतन-रूप है, यह सवे विदित है। वेद श्रर्थाव्‌ 
शब्द पद्म का अर्थ भो पहले स्पष्ट किया जा चुका है | लोक, स्वर्ग आदि चोंदद ल्लाझ अक्ाएद का 
तइरूप हैं। स्वभाव का वैज्ञानिक अर्थ इस प्रकार दै---निश्चित दिशा म क्रिया, प्रक्रिया क चत्धन, 
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रहने धौर बढ़ने की प्रद्त्ति जद परिस्थिति के अनुरूप व अमुकूल बन नाती है तो विशेष प्र 
की क्रियाशों फा एक सिलसिला वैध ज्ञाता है, जिसे स्वभाव कहते हैं। इस स्वभाव को पुक झोर 
स॑ विवेर प्रेरित करता है, दूसरी थोर से श्रत्यगात्मा या जीव। यही स्वभाद नैसर्गिक बुद्धि डे 
अंतिम विकास का रूप है। इसे अपरा प्रकृति को चित्‌ शक्ति का विवास वा परिणाम भी समझा 
जा सकता दै । सद्चेप में सुवेभात्र ईश्वरी शक्ति का द्वी विकास या परिणाम है। गीता में मैंने कहा 
है कि ब्राध्यास्म मेरा स्वभाव कहलाता है। इसका श्रथं यद्द दै कि 'परमाष्मा सर्वश्र समान रुप 
से रहते हुए भी, प्रत्येक प्राणी के चित्त में 'हथा पदार्थ में भिन्न-भिन्न रूप से प्रकाशित होता ई 
और इससे प्रत्येक आरणी तथा पदार्थ अपना-अपना व्यक्तित्व मिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट करता है। 
इस प्रहार ऐश प्रतीत होता है मानो प्रस्येक प्राणी तथा पदार्य॑ में मित्त-भिन्न क्षक्तणों वाले मित्र 
भिन्न झ्राध्मा निवास करते हों । यह परमात्मा का श्राध्यात्म भाव है और प्राणी की व्यक्तिगत 
प्रकृति भ्रथवा स्वभाव (अपना 'भाव) रूप में देखा जाता दै । किसी पदार्थ का जो विशेष धरम, 
लक्षण, चिह्ठ, प्रवृत्ति, जिसके द्वारा बह दूसरे पदार्थों" से छुदा किया जा सके, उसे उसका स्वभाव 
कहते हैं। ध्म से अभिप्राय है संसार को धारण करने वात्ली नियामछझ--नियम रूप हाक्ति। 

“उद्धबंजी बोले--“हे बिभो, ऐेह के ( कर्म और उसके फलादि ) गुणों में 
रहता हुआ भी यह देहधारी जीव कैसे उनके बन्धन में नहीं पड़ता और यदि 
(झाकाश के समान) अनावृत दोने के कारण गुणों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है तो फिर बह उनसे बेंध कैसे जाता है? ॥३४॥ 

“उस श्रकार गुणों से मुक्त हुआ पुरुष किस अकार रहता है, कैसे विद्ठार 
करता है स्नि लक्षणों से जाना जाता है, क्या खाता है, क्या त्यागवा हे, तर्था 
क्स प्रखर सोता, बैठता अ्रथवा चलाता है १? ॥रेह्ष। 

“हे अच्युत, हे प्रश्न का यथाय॑ उत्तर देनेवालो में श्रेष्ठ, मेरे इन प्रश्नों का 
उत्तर दीजिए और एक ही आत्मा नित्यवद्ध तथा नित्यमुक्त किस कार है, मेरी 
इस शंका को निषृत्त कीजिए” ॥३७॥ न 

तो श्रब झुके भाप यद् बताइए कि गुणों के प्रभाव में रहता हुआ भी भलुष्य उससे 
खुक्त केसे रह सकता है ? और ऐसे मनुष्य की पहचान क्या है? फ़िर शुक दी आरमा कैसे हो 
नित्यमुक्त ब केसे नित्यवद्ध हो सकता है ? मेरे इन प्रश्नों का ड्त्तर देने की कृपा कौजिए । 


ध्प्ध्याय ११ 


भगवान्‌ का कौन ? 


[ इससे ददाया गया है दि जीव श्रविद्या से बन्ध और विद्या से मेक्त को म्राप्व दोवा 
है। श्रात्मा वास्तव में न बद्ध है, न मुक्त। 'मैं कत्तो हूँ” इस भावना से यद्ध और परमेश्वर कत्तो 
$, मैं तो प्ेघल निम्मित्त हैं, इस भावना से मुक्त होता हैं। भक्त या साधु के २८ ल्धण बताये गये 
है (१) सप पर फ़्पालु (२) वेग्भाव हीम (३) क्षमाशीश-प्रतिदिताशन्य (४) सत्वशील 
(४) शुद्ध-चित्त (६) समदशों (७) सर्व-हितेच्छ (८) फामना-मुक्त (६) संयमी (१०) मदुल 
स्वभाव (११) सदाचारी (१२) शर्किचिन (१३) निःस्एश (१४) मिठाहारोी (१५४) शास्त 
दित्त (१६) स्थिर-मुद्धि (१७) मेरा शरणागत (१८) श्रात्मठत्व-चिन्तकफ (१६) श्रप्रमादी 
(२०) गंभीर स्वभाव (२१) पैर्यवान (२२) शर्रर-धर्म।विजयी (२३) श्रमानी (१४) मानदाता 
(२४) समर्थ (२६) मिलनसार (२७) बरुणामय और (३८) सम्यक शानयुक्त | ] 

“श्री भगवान ग्रोले--हे उद्धव । शुणों के कारण ही मुझे बद्ध या मुक्त कहा जाता 
है, वस्ततः नहीं; और गुण माया-मूलक हैं अतः बरास्तव में मेरा न ब््धन है, 
प्ञ॒मोद्द 7 ॥१९॥ 

"शोक, मोह, सुख, दुःख और देह की उत्पत्ति सब माया ही के कार्य हैं सौर यह 
संसार भी रवप्न फे समान बुद्धि-कमित प्रतीति ही है, यह वास्तविर नहीं है |! ॥१०॥ 

आध्मा की बढ़ता और मुक्तता-संयंधी प्रश्म का उत्तर मैं पहले देता ६। मैं शर्धात्‌ 
श्राष्मा घास्तव में प्र तो बद होता है, न मुक्त। झ्ात्मा हो स्रभावत! ही शुदु, बद्ध, मुक्त 
स्वसंत्र है। माया" के शुर्शों में ज्व वह फैंस ज्ञावा है, तीनों गुणों वा प्रभाव जब उसपर पहने 
लगता है. भौर घह धपने को शरीर द्वारा किये गये कर्मों का मिम्मेघार सामने लगता है. हक बह 
घद्ध हो जाता है। जो कमे की जिम्मेवारी क्षेगा उसे फ्ठ शी जिम्मेबारी भी लेनी परेगी, पही 





१ माया--श्री शक्‍राचार्थ ने माया तथा श्रवियां शब्दो वा प्रयोग समानार्थक रुप से 
किया है। (शारी० भाष्य रै।ह३) परन्त परवर्तों दाशंनिकों ने शन दोनों शब्दों में सूदम-श्रर्थ- 
सैंद की कल्पना वी है। परमेश्वर की बीजशक्ति का नाम माया! है। माया-रहित होने पर 
परमैश्वर में प्रत्त्ति नहीं होती और न वह जगत्‌ की सृष्दि करता है । यह अ्रविद्यात्मिका बीज- 
शक्ति 'अश्रव्यक्त' कही जाती ? । यह परमेश्वर मे आश्रित होनेवाली मद्यासुप्ति स्पपणी है जिसमें 
अपने स्वरूप को न जाननेवाले संसारी जीव शयन करते हूँ। श्रग्नि वी प्रुधग्नूत दाहिदा शक्ति 
के अनुरुप ही माया ब्रह्म की अप्रयरूभूता शक्ति हैं। माया त्रिगुणात्मिका ज्ञान-बेरोधौ भावरुप 
पदार्थ है। अर्थात्‌ वह अमाव-८प नहीं है । माया न तो सत्‌ है, न असत- इन दोनों से बिलक्षण 
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बद्ता है। इसके विपरीत गुर्ों से, झहएुय कर्म के कतृ प्व डनफे फलों के भोक्त्र से ज्षो पर 
है वही मुक्त है । फिर थे शोक, मोद, दुःखन्सुख घौर देह की उत्पत्ति भौ माया के दी कार्य हैं। 
साधा भर्थाद झा से ग्रसित होफर जब हम कार्य काते हैं सौर चइव्ता रखकर परे हैं हो 
उमा फल शोरूमोहाहि ही हो रूकता है । फ्मों के ज्तो सस्कार बीए हूप में दच रहते हैं. उन्हीं: 
से फिर देह की उध्यक्ति होती है। जो भी कर्म इस झतते हैं थे प्रत्येक हमारे सन पर अच्छा पुरा 
संस्कार धोढ़ जाते हैं। जब मनुष्य मरता है हो ये संस्कार उसफे सूच्म देह के साथ लिप्त रहते 
हैं। अत्येक स्थूल यरतु का एक सुदम रूप दोता हैं। उस सच्म रूए में स्थूल झाकार के सभी 


ताज फ्िड ण्चिच्त5 >द 
होने के कारण उ से “झनियंचमीय' कहते हैं। जो पदाय सदूरूष से या झसदूरुप से बर्शित न 
क्या जा सके उसकी शास्त्रीय सजा अलेर्यचतीय! है। साया यो सत्‌ कह नहों सम्से, फयों के 
मअह-्बोध से उसका याघ होता है। 'सत्‌! तो निष्नलायाधित होता है। अत, यदे बह सत्‌ शेटी 
ते फ्मी बाधित नहीं होती। श्रथ च उसकी प्रवीति होवी है। इस दशा में उसे भ्मसत! बहा 
मी स्याय-सगत नहीं | स्योंकि असत्‌ः यस्तु सभी प्रवीयमान मद्ी होदी। इस प्रकार माया में 
वाधा तथा प्रतीति उभययध यिदद्ध गु्यों के उद्भाय रहे से माया यो 'अझनिर्वचनीया ही पहना 
पड़ता है | प्रमाण-अस दृष्णुता ही श्रवेद्या पी अविय्ता है। तर्क की सहायता से माया पा शत 
प्राप्त फरना ,अझ्रन्धवार को रह्ययता से श्रन्धफार या शान प्राप्त परना है। सूर्योदय पाष्त से 
अन्धकार वी भांति शानोदय-काल मैं माया दिक नहीं सकती | श्रत, यह श्रान्ति श्रालम्बनदन 
था सर न्‍्यायीं से नितास्त विरोधिनी है) माया विचार वो महीं सइ सकती | इस प्रवार प्रमण* 
असहिष श्रौर विचार-असहिंभूपु होने पर भी इस जयत्‌ थी उपपत्ति के लिए मामा वो मानता 
तथा उसकी झनिरबंचनीयता स्पीकार फरना मितास्त युक्तियुक्त है| 
माया की दो शक्तिया होती ैं--भ्रावरण तथा विक्ञेप। इन्हीं पी सद्यायता से पखु- 
भूत ब्रह्म के बास्तव-रूप यो आइत यर उसमें अश्रवस्तु रूप झगत्‌ थी प्रतीत या उदय शोेहा है। 
लीकिक आन्तियों में भी प्रत्येक बिचारशील पुरुष यो इन दोनों शक्तियों फी नि.सन्दिग्ध सा 
का अनुभव हुए बिना नहीं रद सकता । अधिष्ठान के सच्चे रूप पौं. जयतक ढक नहीं दिया जाता 
और नवीन पदार्थ की स्थापना उसपर थी नहीं जाती तप्रवक् आम्वि पी उपत्ति नहीं हो 
सकती । अभ्रमोत्पादक जादू के सेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ठीझ इसके अनुरूप ही श्रारित-स्वल्प 
माया में दो शक्तियां पाई जाती हैं। आपरण-शक्ति अझ् फे शुद्ध स्थकृप को मानो उक लैठी है 
और पिक्षेप शक्ति उस ब्रह्म में आफाशादि प्रपश्च को उत्नन्न यर देती है | जिस प्रफार एक छोगना 
मेघ नेत्र को ढक देने के कारण अनेक योजता-विस्तृव आदित्य मन्‍इल को श्राइ्छादित-सा फर 
देता है, उसी प्रवार परिब्छिन्न अ्ज्ञान अनुमवर्क्ताश्रों की बुद्धि को दक देने फे धारण श्रपरिन्दितत 
असारी श्रास्मा वो श्राउछादिवसा कर देता है। इसी शक्ति की सजा “आबरण! है, जो 
शरीर के भीतर दृष्य व दृश्य के तथा शरीर के बाहर ब््म और सृष्टि के मेद की शआ्ाइुव कर देठी 
हैं। जिस प्रकार रप्जु का अ्ज्ञान अज्ञानाइत रज्जु में अपनी शकित से सर्पोदिक शी उद्मावनां 
करता है, ठीक उसी प्रवार माया भी अशान'च्छादित आत्मा में इस्त शक्ति के बल पर श्रावाश 
आदि जगत्‌ प्रपत्च को उतने करती है। इस शवित का सास--विक्षेष” है। मायौपाधिक अर 
दी जगत का रचयिता है। जैठाय पक्ष जे अयलम्बन करने पर अन्न जागत्‌ का निमित्त कारण है 
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गुण बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। मनुप्य के सच्म रूप को ल्लिग देह कहते हैं। इसे मनुष्य 
शरीर का बीज्र रूप समझना चाहिए । मलुप्य जब मरठा है तो सच्म देह तो डसका छूट जाता है, 
किन्तु यद्द सूचम शरीर या लिंग देह बना रद्दता है, जो इन तमाम सस्‍्कारों या वासनाञं का समूह 
मात्र होता है । यद्ध फिर अपने अनुऋूल शरीर भ्राप्ति का अवसर खोजकर चैसा शरीर पा जाता हैं 
ओर उसीके अनुकूल उप्तकी चुद्धि-बृत्ति या चित्त प्रवृत्ति बनती दै। अतः यह सारा खेल माया का 





और उपाधिपक्ष की दृुए से वही ब्रह्म उपादाम वारण है। अ्रत* ब्रह्म की जगत्‌ कचता में माया 
को ही सर्वे प्रधानतया कारण म'नना उत्बव है। (भारतीय दर्शन) 
भागवत में भगवान्‌ वी शक्ति को माय! कहा है जिसवदा स्वरूप इस प्रकार है-- 
“वास्तय वस्तु के ग्रिना भी जिसके द्वारा आत्मा में कसी अनिर्बंचनौय वस्दु की प्रतीति होती है 
(जैसे ग्रा्श में एक चन्द्रमा के रहने पर भो दृष्टि-दोप से दो चन्द्रमा दीख पडते है) और जिसके 
द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु वी प्रतीति नही छोती | 'सष्ट वी उल्तत्ति, स्थिति, लय तैसे ही 
बन्ध और मोक्च--यह प्रान्ति जनित ग्राभास है | इस अ्रान्ति का कारण प्रत्यक्‌ चैंवन्य में अज्ञान 
ओर ईश्वर पुरुष में ज्ञान-पर्वक्र उपाधि । अज्ञान या उपधि ही माया अथवा भ्रक्ृति है। प्रत्यक्‌ 
चतन्य एवं श्श्पर के भेद की प्रतीति भी मायाकुंत आभास ही- है। “रस माया वा स्वरूप अगम्य 
है? ऐसा भी नहा कह सकते | और “नहीं” कहे तो वह प्रतीत होती है, अव “श्रनिर्वेचदीय! है। 
इसका भास श्रनादिकवाल से चला आठा है।”? 
५मायावादी को भी यद दो सानना ही पडठा है कि माया में नियमाधीनवा है| जगत्‌ 
क्वल आमास हो वो भी वह अ्रव्यवस्थित आमास नही क्ह्य जा सकता । मायावाद के मूल में 
बाल्वविक अवलोकन तो इतना ही हे--(१) हमको जगत्‌ का या दह का भान तभी हो सकता 
है जय मन या न्‍्यापार चालू हो, (२) जगत्‌ इमको कैसा दिखाई देता है यह हमारी मनोदशा 
पर भी अवलम्बित है। और इसलिए हम यह निश्चयप॒र्वऊ नहा कह सकते कि जगत्‌ के पदार्थों 
को हम जिस नाम-रूप से जानते हैं वही नामच्प सचमुच उन पदायों के अवश्य ही हैं ओर (३) 
मन के मूल में या जगत्‌ के मूल मे कोई स्थिर तत्व यदि हो तो वह सत्ता मान चैठन्य ही है। 
इस अवलोकन का श्रर्थ दो इतना ही हुआ कि जैसे रण व रूप का भान हमें, यदि आंखों का 
व्यापार बन्द हो जाय तो नहीं हो सकता, उसी तरइ हमें अपने अस्तत्व से लेकर जगत्‌ तक क 
किसी मी पदार्थ या साव वा भान बिना मन के व्यापार के नहीं हो सकता । शाता बनने के लिए. 
मन आवश्यक साधन है। ज्यों य्यो मन का व्यापार अधघक विकसित व शुद्ध होता जाययगा ध्यों- 
ध्यो ज्ञातापन भी अधिक स्पष्ट होग जायगा व उसके द्वारा मिलनेवाला अनमव अधिक सूह्ुम 
और उलस्पशों होता जायगा, यहा तक कि अन्त को उसके द्वारा अपने ठथा जगत्‌ के अ स्वत्य 
के मूल में स्थत चेठन्य-सत्ता वो भी वह ग्रहण कर सकता है|”? (जीउन-शोधन) 
अर्थात्‌ मन की मलिनता, अशुद्धवा, अविक्सित॒ता को अविद्या या माया या भ्रान्त 
कहना चाहिए, शुद्ध, अम्युदित, विकसित मन वी क्रिया को “विद्या व प्रवीदि या अनुभव वो 
ज्ञान! कह सकते हैं। 
“प्रह्ष मे मुल माया उद्नन्न हुई | उसीको (सूदरम) अध्टघा प्रकृति कहते हैं। क्योंकि मूल 
माया ही पणथ्चभूत व जिगुण से व्याप्ठ है। वह वायु-स्वरूप है | उसीको “इच्छा? क्या सकत्प! 
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ही हैं। यह संसार जो इमें दोखता दै वह भी हमारी डुद्धि को होनेशाल्ती एक प्रतोड़ि ही है, ईवा 
कि स्वप्न में अजुमव दोता है ) इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है । 

“हे उद्धव ! देहघारियों के मोत्त और वंधन की कारशमूता विद्या और 

अविद्या को भी मेरी माया से रची हुई मेरी आया शक्तियाँ ही जानो” ॥श/ 

और यद्द जो विद्या तथा अविद्या कहो जाती हैं ये मी माया से रची हुई मेरी बाद 
शक्तियों हैं। अविद्या से जीव बन्ध को व विद्या से मोह को पाता है। अ्रयल्ल में मैं वि्य भौर 
अधिया दोनों के परे हैँ । मेरी ही एक शक्ति तो विद्या दीखती है और दूसरी अविद्या, यही माया 
का प्रभात्र है। साया सेरी उस अनिर्वचनीय स्थिति को कहते हैं ऊब पररुपर विरोधी बात मुझमें 
देखी जाती हैं। 'रृष्टि में तोनों गुणों? के भाव अत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैँ । इन तीनों गुशों के 


कहते हैं| परन्तु उसका सवध ब्रह्म से मरों। वायु-रूप माया में जो ज्ञान-कला है उसे '(ुउरए, 
“सर्वेश्यर' कहते हैं। वह इंश्वर सगुण हुआ और उसमें जिगुण-मेद उत्मन्न हुआ । यही अन्य, 
विभूषु, महैश हुए ) इनका स्वरूप सत्व-रज-वमात्मक है। ज्ञानयुक्त भगवान, विधूर, शान-श्रश्ञानन 
युक्त अद्वदेव, अशानयुक्त अर्थात्‌ भोले भगवान्‌ शक्‍र। 

#ईशवर ने ही गुण साया का अगीकार करके जह्या, विध्णु, महेश का रूप घारण किया। 
बह्देव से सकरप-मात्र के द्वारा सृष्टि निर्माण की । 

“चैदन्प व वायु--इन्हींकी पुरुषअकृतिं या शिव-शक्ति एकरूप होने के वारण मूल 
माया का नाम हुआ श्रद्धनारीनटेश्वर | मूल माया के चैंतत्य का विस्तार सारे ब्रह्मण्ड में है | 

#मिश्वल आकाश में चश्न्‍ल वायु बहले लगी। गगन व वायु में भेद है। वेसे ही 
निश्चल पसत्म में चश्चल माया-रूप श्रम उत्न्न हो गया | किर मी अक्ष व भ्रम में भेद है। जैसे 
आकाश में वायु चलती है उसी भ्रकार निश्वल मे चलन--एक्र5ह बहुस्थाम--इच्छा, आरिस्कृ्िं 
मुल प्रकृते, मूल माया, आदि नामों बाली अह स्पुस्ण-रूप, चेतना ही ब्रह्माएड की महाकारण 
माया है | पिण्ड के जैसे स्थूल, दम, कारण, मद्ाकारण ऐसे चार देह हैं, बेसे ही अक्षाणड के 
विरर्‌, दिरएयगर्म, अव्याकृत व मूलमाया ये चार देह हैं। इसे ईश्वरतनु-चतुष्टय कहते हैं। अ्रद- 
स्पुरण रूप चेतना ही मूल माया है | इसके परमेश्वर्वाचक अनन्त नाम हैं। नाम-रूप, लिंग-मेद न 
होने के कारण उसके कुछ नाम पुरुषवाचक व बुछ स्त्रीवाचक व कुछ नपुसक हैं। ये बेबल 
सवेतार्थक हैं। 

#प्राया नदी को उलदे क्रम से रैरते हुए उगम तक जाने पर वहा सबकी भेद हो जाणे 
है। क्योंकि वदी सबका विश्रान्वि-स्थान दे ! 

#आ्रादि सकह्प ही मूल माया दे । उसे पड्गुणेश्वर्य-सम्पन्न कहते हैं। सर्वेश्वर, सबंश, 
साक्षी, द्वष्टा, शानघन, परेश; परमात्मा, जगज्ीवन, मूल पुरुष--ये सब नाम मूल झाया करे ही हैं) 
यही मूल माया अघोमुख होकर गुण-माया हो जाती है | 

«ब्रह्म से उल्लदी माया | नि ण-समुण; अनम्त-सान्व; निर्मेल, निश्वल, निश्पाधिंवर 
चश्चर, चपल, उशवि रूप ! माया भासती है व मिंटती हे; ब्रह्म इसते मुक्त है । माया उपजठी है, 
मरती है, विवारी है, अक्ष सद्ा-सर्वदा निर्विकारी। माया सत्र कुछ करती दै--तह्म डुछ भी नहीं 
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कर्मो' से द्वी यद्द सर्व जयत ऐसा व्याप्त हुआ प्रतीत होता है कि एक ओर सामान्य जीव इसके 
मोह-जाक् में फैसे रहकर इससे परे अधिताशी परमात्मा को समऊ ही नहीं सकते और इसीलिए 
यह मानते हैं के यह सब ब्रिगुण प्रकृति का ही कार्य है । इसकी ओर विद्वान्‌ द्वोग भी परमात्मा 
उथा इन त्रिगुणों के बीच किस प्रकार का संबंध समझा जाय और त्रिगुण के भाव परसात्म-स्वरूप 
होने पर भी परमात्मा को उससे अलिप्त तथा परे किस प्रकार समरग जाय, हंस दिपय में श्रसमंजस 
में पढ़ जाते हैं और विविध प्रचार के करपना-जाब में फँस जाते हैं । हस प्रकार परमात्मा की यद्द 
बव्ियुणात्मक प्रकृति पक अटपटी समस्या है, इसलिए जिस तरह बाजीगर के कोशल्न या युक्तियों 
को साथा कद्दते हैं, उसी तरह इसे परमाग्सा की दैवी भाया कहते हैं !? यद्द प्राणिनों के शान को 
अज्ञान से देंक देती दे और केवल परमात्मा के ज्ञान से ही समझी व पार की जा सकती है। 
फिन्दु समझकर भी वाणी हृएरा समम्भाई नहीं जा सकती । 

करता । धारणा माया तक पहुँच सकती है, ब्रह्म तक नहीं। माया का नाम-रूप है; माया पाश्- 
भौषिक है; अग्म शाश्वत व एक है। माया छोटी असार, ब्रह्म बड़ा व सार। माया इस पार बी+- 
ब्रह्म उस पार का। माया ने ब्रह्म को ढाक लिया है। साधु सन्‍्द उसे पश्चान छेते हैं। काई दृर 
करके साफ पानी लेने, पानी छोड़कर दूध लेने वी ठरह माया का परदा हयकर ब्रह्म को ले लेना 
चाहिए। 


न्नझ माया 

आवाश जैसा निर्मल पृथ्वी जैसी गदेली 

सूक्ष्म स्थूल 

अप्रत्यक्ष (ईन्द्रिय-अगोचर). प्रणक्ष (ईन्द्रियगोचर) 

सदासम विषमरूपी, नानात्वपुर्ण 

अलक्ष्य लक्ष्य 

अखात्ती सदी 

पत्त नहीं दो पक्ष--जीव-शिव, बन्ध-मेक्ष, पाप-पुश्य, प्रश्न त्ति-निनन्चि 
सिद्धान्त पक्ष पूर्द पक्ष (खण्डन-मण्डन) 

निरतर परिपूर्ण पुरानी गुदडी 

मौन उचिव जितना कही उठना थोड़ा 

अमग नाना रूप, नाना रग, नाना कल्पना--मंगशील 


“उपाधि-रहिंत आकाश को ही नियमास बह्म समझो । उसमें मूलमाया प्रकेटी। वह 
यायु रूप है। वायु मे चेतना, वासना, बृच्ि इत्यादि रूपों में जगजज्योति अर्थात्‌ चेवन-क्ला है। 
आकाश से दायु हुई | वह मुझ्यतः दो प्रकार की है--एक तो वह जो बहती है, दूसरी यह जगत 
स्योति। इस जग्रज्ज्योति में ही देवी-देवताओं की अनेक मूर्दिया हैं । तेज भी उष्ण ब शीतल दो 
प्रवार का है । उष्ण तेज से प्रकाश, सये व सर्वमक्षक अग्नि व विद्युत ये दीन हुए, शीठल त्तेज 
से पानी, अम्व, नक्षत्र, तारा, चर इस्यादि बने ॥7 ( दासवोध ) 

“ब्रह्म की जिस शक्ति से सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता है; उसीका नाम माया है। बह दो 

गकार वी है विद्या-अविदया । जिसके अन्तर्गत क्ये हुए कमों से जीव ईश्वर की और मुकवा है, 


२२० भागवत-धर्मे या जीवन की कत्तार्थता 


माया का अर्थ दी है विद्या से नाश पानेवाली और ८सके अभाव में अदूभुत धमकाते 
प्रतीत होती हुई वरतु । 

“हे महामते | मेरे अशरूप एक ही जीव' को अविय्या से अनादि धवन 

ओर विद्या से मोत्ञ की प्राप्ति हुई है? ॥४) 

यह जो मेरा द्वी अश रूप है | इस एक ही जीव को अ्विद्या से बन्धन व विवाते 

मोक्त प्राप्त होता है । 
“हे तात ! अब मैं तुमसे एक ही धर्मी मे स्थित बद्ध और मुक्त इन दो विरद्ध 
धर्मेवालों की [अर्थात्‌ जीव और ईश्वर की] विलक्षणता का वर्णन करता हूँ?॥श) 
अब मैं तुमको एक ही धर्मी (ब्यक्ति) में स्थित, बद्ध और मुक्त अर्थाव्‌ जीव भोर ईसा 
दो विरुद्ध धर्मवार्रों की विलतक्षणठा का चरण करता हूँ । दो व्यक्तियों मे दो परस्पर--विस्द धर्म 
हों--एक स्थाह हो, दूसरा सफेद ही, एक सच्चा दो दूसरा भूठा दो, एक क्रोधी द्वो, दूसरा शान्द- 
यह तो समझ में था सकता है, परन्तु एक ही व्यक्ति बद्ध और मुक्त दोनों हो यह श्रवश्य दिलप्ण 
है ) ऐसा ब्वक्तित्व एक परमात्मा का ही है। इसका रहस्य भ्रब में तुम्दें समफ्ाता हू ! 
जिसके घेरे में विद और वेर ग्य वी कक्रवाए पाई जाती हैं उसे विद्या--माया कहते हैं । जश 
काम, ओध आद शबरुआ क कार्य पाये जाते हैं, जसम घेरे मे [कये हुए कार्मों से जीय ससार में 
दिन दिन बधता जाता है उसे आवशद्या--माया कहते हैं। अविद्या माया के दवाथ से छुटवारा परे 
फ्रालए विद्या माया का झ्राश्रय लेना पड़ता है | पीछ जब ईश्वर मिल जाता है--जान होता है तव 
दोनो ही माया चली जती हैं। जैसे एक कारा छुम जाने पर उसे न्काहने के लिए दूसरे बारे 
का सद्दारा लेना पडता है | जब पहला काटा निकल जाता है तो दानों को पेंक दते हैं ! 

“4 बल्‍्ली अपने बच्चे को दात से पकड़ती है प९ दात उन्हें नहा गडते | पस्नु यद्दी जब 
चूथे पी पकडती दे तो वे मर जाते हैं । इसी प्रसार साया मक्त वी बचा लेती और दूसरों वी मिगर 
डालदी है । 

“कामिनी व काश्जन ही माया है | इनके आक्पण मे पड़ने से जीव वी सब स्वराधोनता 
चली जाती हैं । इनके मोह मे पड़कर जीव सखार के बन्धन में पड़ जाता है । 

“चावल का घोधन पीने से शराब का नशा उतर जाता है। ऐसे ही साधुन्सग बरने से 
जीव का माया रूपी नशा उतर जाता है | (परमदसदव) 

१ जीव--बेदान्त मठानुसार अन्त करण अब >छत्न चैतन्य जीब्र है। शक्‍्यचार्य की सम्मति 
में शरीर तथा इान्द्रय-समृह क अ्रध्यक्ञ और क्मफ्ल के भोवता आत्मा वो ही जीव करते हैं। जीव 
की बृत्तिया उभयमुसीन होती हैं | यदि वे बहिसुस होती है तो विषयों को प्रकाशित करती है और 
जब वे अन्तमु खी दोती हैं ता “अह! क्चा वो अमिव्यवत बरती हैं। जीव वी उपमा शृत्यशाला 
स्थित दीपक से दी जा रुफती है । जिस दरद रगस्थल में दीपक, सृत्रधार, सभ्य तथा नतवी वो 
समझभाव से प्रकाशित बरता है और इनक अभाव में स्वत प्रकाशिव होता है, उसी तरद णदी 
आत्मा अहवार, पिषय ठेथा बु द्ध को अवभासत करता है और इनये गाव में स्यत चमवता ह। 
युढि में चझल्ता हाती हैँ और बुद्धि से युक्त होने से जीव चद्नलसा प्रतीत होतां है। बखुत 
वह शान्त है | 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन १ श२१ 


“ये दोनों पक्षी (बद्ध जीव और मुक्त रेंधर) समान (चेंतन स्वरूप) और 
सखा (नित्य अवियुक्त) हैं तथा ये एक ही बक्ष (शरीर) में स्पेच्छा से घोंसला 
बनाकर रहते हैं। उनमे से एक (जीय) तो उसके फलों (सुख-दु सादि कर्मफलों) 
को खाता (भोगता) है. और दूसरा (ईश्वर) निराहार (कर्म मलादि से असग 
साह्ञीमाण) रहकर भी वल (ज्ञान, ऐश्वय, आनन्द और सामर्थ्यादि) मे पहले से 
अधिक है” ॥६॥ 

थो समझो कि ये दो समान अर्थात्‌ चेतन स्वरूप पक्ती हैं ॥ एक बद्ध जीव और दूसरा 

भुक्त ईश्वर ) ये दोनों सखा है, अगियुक्त है, एक दूसरे से अभिन्न हैं | दीखने में दो हैं पर वास्तव 
में एक ही हैं, जुइवाँ भाई चहिनों की तरह । ये एक ही बृत्त पर--शरीर में--घोंसल्षा बनाकर-- 
धर बनाकर रहते दे । इन्हे ऊिलीने इसके लिए मजबूर नहीं किया है। अपनी मर्ज़ा से ही रहते 
हैं। लेकिन इनमें से पुक--जोव--तो उसके फलों को--सुख-हु खादि कम फलों को--सखाता 
भ्र्थात्‌ भोगता है और दूसरा ईश्वर--निराहार ही रद्दता हें अर्थात्‌ क्मंफल्ादि से अद्विप्त, सात्ती 
मात्र रद्दता है, उन्हे केवद्ध दूर से ठखता भर है, छूता तक नहीं। फिर भी श्राश्चर्य यह कि बह्द 
बल्ष अर्थात्‌ ज्ञान, ऐश्वर्य, आन-द, सामथ्य आदि में पहले से (जीव से) अधिक हे । 

ज्ञीवन शोधनऊार के शब्दों में--- 

यद्द जीव भाव व ईरवर-माय वास्तव में हमारे चित्त से, जो व्यापक चैतन्य का ईश्वर 

बढ अंश दै, सवध रखता है । चित्त का जो व्यापार व विचार दसारे शरीर तक द्वी सीमित रहता 
है बह उसका जीव भाव घ जो ब्रह्माण्ड पर असर डालता है बह इंश्वर-भाव है। जैसे सूर्य एक 
स्थान में रहते हुए सी उसका प्रकाश दूर तक फैलता है, व ल्लोहशुम्बक की शक्ति लोहे के बाहर 
भी भौजूद रहती है और दूसरी वस्तु के साथ स्पश में न आते हुए भी उसपर अपनी शक्ति बक्षा 
सकती है, बैसे ही मलुप्य का चित्त भी केबल्ल अपने शरीर में द्वी समाया हुआ नहीं हैं बक्‍्कि 


वैष्णय तज्ानुसार वासुदेव से 'जीव! (सक्पण) वी उत्पत्ति होठी है। यह जगत्‌ मगवान्‌ 
की लीला वा ।बलास है। भगवान्‌ क सक्‍ल्प या इच्छा शक्ति का ही नाम सुदर्शन! है जो अनन्त 
रूप होने पर भी प्रधानवया पाच प्रकार का होता है--उसत्ति, स्थिति तथा विनाशकारणी 
शक्तिया, निम्रहदशक्ति (माया, आवद्या आदि न्यमधारिणी तिशधान शक्ति) तथा अ्रनुप्रदशक्ति | 
जीव स्वमावत सर्वशक्तिशाली, व्यापफ ठथा सर्वेज्ष वा है, पर सप्ण्किल में भगवान्‌ की 
तिरोधान शक्ति जीव के पिन्दुत्व, स्वंशाकठमत्व और सर्वक्षत्व का तिरोधान कर देती है जिससे 
जीव क्रमश अणु, किचत॒कर तथा क्चितश्ञ उन जाता है। इन्हीं अरुत्वादियों को “मल? बह्ते 
हैं। इन्हींसे जीव बद्ध बन जाता है। ओर पूव क्‍्मों के अनुसार जाति, आयु ठथा भोग की प्राप्ति 
बरता है । इस विकठ भवचक्र मे बद निरतर घमता रहता है । जीव के वलेशो को देखकर भगवान्‌ 
के हृदय मे कृपा वा स्वव आविर्भाय होठा है--इसीसा नाम है अनुग्हशवित, जिसे आगम मे 
“शक्तिपात' कटते हैं । जीयों की दीन हीन दशा का देखकर करुणा लरुणालय मंगवान्‌ का हृदय 
द्रवीभूव हो जाता है और वह जीवों पर अपनी 'सर्गिक क्झणा की वर्षा करने लगते हें।अब 
जीव के शुभ अशुम कम सम होजर फ्लातादन के अति ब्यापारटीन हो जाते हैं। जीप इस दशा में 
वैगग्य तथा विदेक का प्राप्त कर मोक्ष की ओर स्वत प्रशनत्त हा जाता है । 





श्श्र भागवत-घधर्म या जीवन की ऋतार्थवा 


उसके बाहर--प्रह्माण्ड पर भी उसका व्यापार चत्॒ता है । जीव-स्वभाव में उसे एथक्‌ बहाएड़ ऐ् 
अपने की भ्रलग माननेवाले व्यक्तित्व का भान रहता है । परन्तु उसौमें लें उसछ देश्वर खूणा6 
उत्पन्न होता है । घह अद्यायड पर अपनी सत्ता चक्नाना चाहता है, उसमें बनाव-विगाद, घुश( 
आदि करने का प्रयरन करता है । प्रत्येक चित्त में अपनी एक सृष्टि बनाने, उसमें परिवर्न करने द 
उसका नियन्‍्ता बनने की कम-ज्यादा प्रवृत्ति रहतों है। इसका मूल तो उसके जीव-स्वभाव में है, 
किन्तु ब्यापार अल्याण्ड में हैं। दित्त को यह छृत्ति उसका ईश्वर-स्वभाव है भौर इस इशर- 
स्वभाव का ग्थकरण करंगे तो इसमें धनेक अदह्याग, विष्णु, शांकर (उत्पत्ति, प्ाक्नन भौर संदारकारिशे 
अद्यत्तियों का) समावेश होता है । इस प्रकार जीव-साव व ईरवर-माव ये चित्त (निश्चित भाषा में 
(मद्दत्‌) के साथ जुड़े हुए घ्॒म हैं। सिक्के के दो पहलुओं की तरद्द ये दोनों भाव एक हो साय 
रहते हैं। जीव-स्थभाव के विकास के साथ चित्त के ईश्वर-स्वभाव के €्वरूप में श्रन्वर पढ़ता है 
च ईशर-स्वभाव में पढनेवाला श्रन्तर जीव-स्वभाव में परिवर्तन करता है ॥ 

कहीं भी श्रकेले इईश्वर-तरव का द्वोना जीव में संभव नहीं, न किसीका केंवल्न जीव 
होना दी शक्य है । पत्येक में कुछ ईश्वर भाव और कुछ जीव भाव झ्रवश्य रद्दवा दै। 


देसी कल्पना थी जाती है कि यह त्रद्माएड जो दिखाई देता है एक विशाहु शरीर है, 

उसको धारण करनेवाज्षा विराट कहलाता है। व इस कएपना के आधार पर पूर्वोक् परिभाषाओों 

को स्पष्ट किया जाता है। फिर भिन्न भिश्ठ सम्परदायों में विभिन्न प्रकार से वासुदेदादिक भ्यूह, 
भक्मादि ब्रिश्रर्ति, तथा प्रह्ञाणदादि देहों की करपना पर विश्वास चैठाने का यश्न किया जाठा है। 
“जो निराहार है वह (ईश्वर) तो अपने को और अपने से मिन्न अपंचादि 
को ज्ञानता है, किन्तु जो कर्मफलरूप पिप्पलान्न का भोक्ता है बह (जीव) नहीं 


आद्वौव-मव मे जीव स्वरशाववः एक हैं; परन्तु देहादि उपाधियों के कारण वह नाग 
प्रतीव हवोवा है । परन्तु रामाचुज-मव में जीव अनव हं--वे एक-दूसरे से नितान्त हयकू हैं। देह 
वा देददी के समान जीव भी अक्ष से कद/पि आमिन्न नहीं है | बह्म से जीव निवान्त भिन्न है। जीव 
आध्यात्मिकादि दुःखन्नय से निवरां पीडिव हैं, ऐसी दा में उसवी जहा के साथ अ्रमिन्नता कैसी 
मानी जा सकती है ! अह्म जगत्‌ का कारण तथा करणाधिप (जीव का अधिपति) है ) दोनों श्रज 
हैं--शक ईश है, दूसरा अनीश । एक प्राज है, दूसरा अश् | चिनगारी जिस प्रकार आरेत वो अर 
है, देह देही का भ्रश है, उसी अवार जीव जहा का अश है) जीकअह् में अशाशी भावया 
विशेषण-विशेष्य-्मावनसबंध है। 

माध्वमत में जीव अज्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा ससारशील होते है 
मे प्रधनवया तीन प्रकार के होते हैं--मुक्तियोग्य, नित्य सखारी और तमोयोग्य। मुक्तित प्राप्द बरने 
के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पिठु, चक्रवर्ती ठथा उत्तम सनुध्य रूप में पराच प्रकार के होते हैं | 
“नित्य संखारी जीव सदा सुख-दुःख के साथ मिश्रित रहता है | और स्वीय कर्मानुसार ऊँच-नीच गति 
को प्राप्द कर स्व, नरक तथा भूलोक में विचरण करता है | इस कोटि के जीव “मध्यम मर्तृध्यो 
कह्टे जाते हैं और वे कमी सुकित नहीं पते । तमोयोग्य जीव चार अबार के होते हैं. जिनमें देख, 
राक्षस तथा पिशायों के साथ अधम मनुष्यों की गणना है । सेसार में प्रत्येक जीब श्रपना व्यक्त 
इंथक्‌ बनाये रहता है | वह अन्य जीवों से मिन्न हैं तया सर्वज्ञ परमात्मा से तो सुतरां मित्रहे। 


अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ? म्श्३्‌ 


जानता | इनमें जो अविद्यायुक्त (जीव) है वही नित्यबद्ध है और जो ज्ञानमय 
(ईश्वर) है वही नित्यमुक है? ॥) 
इनमें जो निराहार है वद् ईश्वर है। वह ज्ञानवान है। अपने को तथा अपने से भिन्त 

प्रपण्चादि को जानता दै | उसे पता दै कि यह सारा विश्व का फैलाव मेरा द मुझसे दी बना हुआ 
है। इसे उसने अपनी दी क्रीडा के लिए अपनी ल्लीला से बनाया है। भ्रत* वह उसमें बद्ध नहीं 
दीता, नहीं फँपता ( किन्तु जो अपने को कर्सफल रूप पिप्पल्ान्न का भोक्ता मानता है--जो अपनी 
अदइन्ता के साथ अपने को ज्ञाता, कर्ता व भोक्ता समझता दै--वह (जीव ) अज्ञान-प्रस्त है। वह 
नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मेरा असत्जी रूप क्‍या है, इस देह या जगत्‌ से सेरा क्या संबंध है ! 
अतः वह देहाभिमानी हो जाता दै। यही अ्विद्या है और इससे युक्त होने के कारण वह नित्य- 
बद्ध है। 

“स्वप्नावस्था से उठे हुए व्यक्ति के समान विद्वान्‌ देहस्थ होकर भी 
(देहाभिमान न होने के कारण) देहर्थ नहीं होता और अज्ञानी स्वप्रद्रष्टा के समान 
देहस्थ न होकर भी देहस्थ रहता है; [अथात्‌ देह का अभिमान करके देहजनित 
नाना आपत्तियों को भोगता हैं. ]”? ॥5॥ 

अब ज्ञानी या विद्वान तथा शज्ञानी में बया फ्रक॑ दै सो तुम्हें बताता हूँ । विद्वान्‌ शरीर 

में रददते हुए भी शरीरस्थ न द्वोने जैसा रहता है, क्योकि उसने देहामिमान छोड़ दिया दै। देह के 
साथ श्यर्थाव्‌ भौतिक वस्तुओं थ विषयों के साथ ज्यो झहस्ता व समता है, इससे सनुष्य के पीछे 
उसके सुख दु.ख क्वग जाते हैं। जिसे हम अपना सममते हैं. उसके सुख-दुःख से स्वभावतः दी 
सुखी-दुःखी होते हैं । लेकिन जब दम केवल कत्तंब्यपालन-भर का संबंध उनसे रखते दें तो सुखी- 
दुःखी होने से बचते दें झौर उमझ्य द्वित भी अ्रधिक कर पाते हैं | अतः विद्वाद या ज्ञानी की स्थिति 
स्वप्न से जाम्रत द्वो कानेवाले ब्यक्ति की दै। इसके विपरीत भ्रज्ञानी था मोहप्रस्त की स्थिति स्वप्न 
में खोये हुए के समान है, जो सपने की चोज़ों व इश्यों को सत्य माने हुए दै। वह देद का 
अभिमान करके देदजनित नाना आपत्तियों को भोगता है । 


केवल ससार दशा मे दी जीवों में तारतम्य नही हैं, प्रत्युत्‌ मुक्ठावस्था में भी वह विद्यमान 
रहता है । 

निम्बार मत में चित्‌ या जीव शानस्वरूप है। इन्द्रियों की सहायता बिना इन्द्रिय- 
निरपेज् जीव विषय के रान प्राप्त करने मे समर्थ ६ | जीव ज्ञान का आश्रयदाता भी है। वह शान- 
स्परूप तथा शानाश्रय दोनो एक ही काल में दे । जीव का स्वरूपभूत शान, तथा गुणभूत शान, 
यद्यपि शानाकार तथा अभेन्न ही है तथापि इन दोनो में घमोषर्मो भाव से मिन्नता है । जीव कसा 
है। मुक्त हो जाने पर भी कत्त्‌ त्व वी सत्ता रहती है । जीप अपने ज्ञान तथा योग की प्राप्ति के 
लिए स्व॒तन्त्र न होकर ईश्वर पर आश्रिद रहठा है। जीव नियम्य हैं, ईश्वर नियन्ता है। वह 
ईश्वर के सदा अधीन है ! मुक्त दशा में भी इश्वर के श्राभ्रव रहता दे । जीव परिमाण मे अणु 
तथा नाना हैँ । वह हरि का अश-रूप अर्थात्‌ शक्तिरूप है । 

बल्लभ-मत में जब भगवान्‌ को र्मण करने की इच्छा होती है तब वे अपने आनदादि 
गुणों के श्र शो को तिरोहित कर स्वय जीवरूप ग्रहण वर लेते हैं । इस व्यापार में क्रीड़ा की इच्छा 


+््छ 


श्रछ भागवत-धर्स या जीवन की कृवाथता 


“अतः इन्द्रियों के द्वारा विबयों के तथा गुणों के द्वारा गुणों के गरहीत होने 
पर भी विद्वान्‌ कभी अहंकार नहीं करता [अर्थात्‌ यह नहीं मानता कि मैं उनसे 
अहण करता हूँ] क्‍योंकि वह तो सर्वदा अविकासी है? ॥धा 


अतः दो विद्वान्‌ है वह इल्दियों के द्वार! विषयों को भोले हुए भी, शरीर से प्राए 
सभी सांसारिक कम करते हुए भी, उनका अहंकार उसे नहीं होता | उनके कर्तापन की जिम्मेदारी 
चह अपने ऊपर नहीं लेता ! इसो तरह पर्संधानुघार सात्विक, राजस या तामस जेसे दीखनेदाले 
कम करते हुए भी और उनके वैसे ही फन्नों को भोगते हुए भी वह्द भोक्तापन की जिसोवारी मई 
लेता । बल्कि यद्द मानता है कि यह तो साया था प्रकृति के गुणों का खेल है। गुण, गुणों में ही 
ये विकप, सेद या प्रभाव उत्पन्न करते है, में तो इल सबसे झुद्ा, केवल साक्षीमान्र या दंब्रवत्‌ 
काम क्रनेवाल! हूँ । इस तरह वह अविकारी रहता है। 

“अज्ञानी पुरुष इस दैवाधीन शरीर के द्वारा गुणों की प्रेरणा से होते हुए 

कर्मों में 'मैं कर्ता हूं? ऐसी भावना करके बध जाता है? 7१०॥ 

लेकिन श्रज्ञानी पुरुष की स्थिति इसके विपरीत है। यह शरीर यों दैंव के भ्रधीन है। 
पूवंकाल्त के श्रवशिष्ट-संस्कार भावी जीवन के लिए देव कद्ल्ञाते हैं। वैसे देव का श्र्थ है देववा-- 
ईश्वर की प्रकाशित दोनेत्राज्नो शक्तियाँ। मनुष्य के अ्वशिष्ट संस्कार, वासना या. संचिद कर्मों का 
ज्ञान या स्थटति खुद उसको नहीं रहती; परन्तु परमास्मा के दैवी बच्चों को उनका शान रहता है, 
चहिक उनका निय॑त्रण और मियमन भो उनके श्रधीन है। मलुष्य अपने पूर्-कर्मो' के श्रमुस्तार 
इन देवताश्रों की थोजना से अगज्ञा शरीर पाता है श्रतः इसे दैवाधीन कट्दा गया है। यह 
चासनास्मक या लिगरेह श्रास्मा के आश्रित रहता है--ऐसा सोरूंयवेत्ताओं का कथन है। यह 
इन्द्रियों से श्रगोचर और भाराश की तरद सूच्म ह्वोता है तो भी चच्ध से भी कडोर थौर ढुमेंध है। 
शरीर के मरने से इस ल्लिंग देह का नाश नहीं दोता। घरन्‌ जिस प्रकार बृक्त की जड़ें जिंप प्रो 
पानी मिलने की संभावना होती है उसो ओर फैलने की सहज प्रवृत्ति करती हैँ उसी प्रकार वह 


ही प्रधान कारण है, माया का सबंध तनिक मी नहीं रहता | ऐश्यर्य के विरोधान से जीव में दीनता 
उसन्न होती है और थश करे तिरोधान से हीनता। श्री के तिरोधान से बह समस्त विपात्तिया वा 
आस्द है, ज्ञान के विरोधान से अनात्मरूप देहादिकों मे आत्मबुद्धि र्सता है तथा आनंद के दिरीधान 
से दु स को प्राप्त करता है। अहक्ष से आवेभू'त जीव अग्नि-स्फुलिंगवत्‌ नित्य है | वह शावा) 
ज्ञानस्यवलप तथा अगु-रूप है| मगयान्‌ से अविकृव सदश से जड़ का निर्मम और श्रविईवर् 
चिदश से जीव का निर्गमन होता है। जड़ के निर्ममन काल में चिदश तथा आनदाश दोनोंवा 
विरोधान रहता है ! परन्तु जोय के निर्ममन काल में लेवल आनद अ श॑ वा ही विरोभाव रहता है! 
जीव अनेक प्रकार वा होता ई-शुद्ध, मुक्त व्‌ संसारी | संसारी जीव दैव व आसुर दो प्रकार के 
होते हैं । मुक्त जीवो में भी कतिपय जीवन्मुक्त होते हैं और कतिपय मुक्त। जीव सचचिदानन्द 
भगवान्‌ से नितान्त अभिन्न है । 

जीवन शोधनवार के मत मे चैंतन्य दो प्रकार से इमें उपलब्ध होता है--एक थे सजीव 
प्र णियो में देखा जानेवाला व दूसरा स्थावर-जगम तथा जड़-चेतन सारी सृष्टि में व्याप्त शर्त 


अध्याय ११ भगवान का कौन ! र्ग््‌ 


सनातन सत्ता रूप अप्रक्ट वस्तु को ही भ्द्र, परमपद कहते हैं और जो इसके भाव को प्राप्त 
हाने हैं उन्हींका छिंग देह भी विद्धीन हा जाता हैं और उस परमात्मा को पहुचकर निर्वाण को 
प्राप्त दाता है । 

अब तुमने समर क्षिया होगा कि णसे दैवाधीन शरीर से जो कर्म-कल्षाप द्ोते दैं-- 
प़बिध गुणों क भोर या भेरणा से जो-्कुछ कार्य बनते हैं, उनमें खुद कर्तापन का अभिमान 
रखना यह कहना व सानसा कि य सब करे मरे किये हुए हैं, कितनी भूल है। राज-नियम के 
प्रसार फॉसी की सजा देनेवाला न्यायाधोश और फॉसी की डोरी खींचने वाज्ला जब्लाद यदि 
फासी की जिम्मेदारी अपने पर ले तो मूर्ख ही कहे जादेंगे | अत दमारा बन्ध या मोक्त वास्तव में 
हमारी इस भावना--अ्रभिमान--पर दी अवलम्दित है! 


ह_ले के [लए जीव अथवा प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग [क्या गया हे और दूसर व लिए परमाप्मा, 
परमश्वर, ब्रह्म आद नाम दिये गये हें | दाना वी ।बशेपताएँ इस ग्रवार हैं-- 


प्र यगात्मा परमात्मा 
१-- यपय सम्बद्ध झन स जाता, फत्ता आर. १-- वषय और प्रयगात्मा दानों का उपादान 
भाक्ता है। कारण रुप ज्ञान क्रया शक्ति है। शावापन 


कत्तपा तथा भोक्तापन के भान का 
कारण अथवा आश्रय है। 

२--म । व सक्‍ल्पयुक्त है। +--कामना ग्रथवा सकल्प ( गथवा व्यापक 
अर्थ में कम ) वी फल प्राप्त का कारण 
है और दस अथ में क्मफ्ल प्रदाता है । 

*--पराप एुण्यादि तथा सुखद दु स्याद कर ३--अ्र लप्त है। 

विवेक स युक्त श्रतएत्र लप्त हे । 

४->ज्ञान "क्रयादि शाक्तया म॑ग्रत्प श्थरा ४---श्रवव और अपार ह्ढे है, 

मयादित है। 


४--पुण स्वाधीन नहा है ( ४--तती या यूतधार है। 
६--इसको भयादाएँ नित्य यदलती रहती "ैं,. ६--्अपारणामी है ओर परिणामा का 
अत स्वरूप हृष्गि से यही, बालक बकास उद्पादक कारण है। 
अथवा सापेहुय दृष्ट स, प'रणामा हे । 
७--मैं! रूप मे जाना जाता है । ७-- वह! रूप में जाना जता है ओर इस लए 
मु “तू? रूप से सबो धत होता है । 
८--उपासक है । झ--उपास्य, ऐध्य, वरेण्य और शरण्य हे । 


गीता ऊे झनुसार परमात्मा की दा प्रकार की प्रदृतिया अथवा स्वभाव हैं--एक अपर 

प्रश्न त और दूसरी पर ग्रक् त । अपर प्रकृति क आठ प्रकार के भद विश्व में दिखाई दते हैं-- 

थ्प्वी, जच, वयु, आग्न तथा आकाश--इन प>च मक्यभूतों ऊे रूप मे तथा मन, बुद्धि और अहृकार 

के रूप मे | अथात्‌ इन आठ प्रतासें म स परमात्मा क स्वरूप क साथ कस सेक्म एक स्वभाव 
न्‍्प 


श्२६ भागवत-धर्म था जीवन की कृतार्थता 


“इस प्रकार विवेकी पुरुष विरक्त रहकर सोने, बैठने, घूमने फिरने स्नान 
करने, देसने, छुने, सूं घने, भोजन करने और सुनने आदि मे गुणों को ही कर्ता 
मानने से बन्धन में नहीं पडता, अत्युत्‌ अ्क्ृृतिस्थ रहकर भी आकाश, सूर्य और 

_ बायु के समान असग ही रहता है। तथा असग भावना से दीक्ण की हुई अपनी 
बिसल बुद्धि से समस्त सशयों को काटकर स्वप्न से जगे हुए पुरुष के समात 
नानात्व के भ्रम से निश्वत्त हो जाता है।? ॥११ १२-१३॥ 
इस तरह जो पुरुष विधेकी है, जो पुरुष घ प्रकृति के लेद्‌ व सीमाओों को समझता है 
जो (सास्य शास्त्र के अनुसार) यद्द जानता दै कि पुरुष (जीव) अलिफ्त है, प्रहति--प्रिगुए-ही 
पारी उखाड़ पद्दाड़ करती है, बधन या मोत्त जो कुछ है, सब चित्त का है, पुरुष या झाष्मा या 
जीव से उसका कोई सरोकार नहीं, (साम्रान्यत चित्त और झात्मा का भेद मलुध्य के भन में 


उसकी अपर प्रकृति क रूप में जुड़ा हुआ दीखता है। इसके सिया परमात्मा का एक परसभाव 
भी, विश्व में जहा जहा अपर प्रक त वि दठ होती हे वहा वहा सबच्न उसके साथ ही रहता दिखाई 
दवा है। इसको परमात्मा का जीवध्यमाव कहा जा सकता है। परमात्मा का जीवस्वभाव उसवी 
परप्रकृति इसलिए कहलाता है कि वह स्थिर, ज्ञानयुक्त तथा एक रूप है और अपर प्रज्गात का 
आधार दकर विश्व वा धारण करता है । अ्रथात्‌ इस विश्व वा अर स्वत्व इस चतन जीव प्रक्न व 
क कारण ही हे । 

“पज़स प्रवार पानी के जुदा-जुदा ब्रिन्दु पानी ही है भर अ्रल्लग हाने पर मी शामल दी 
सकते हैं, उसी तरह जुदा जुदा जीव रूप [दसाई दनेवाले पदार्थ भो उस अच्युत ब्रह्म क, यो कहना 
चाहए कि अश ही है। जिस प्रकार छाटा सा बीज अपने में रहनेवाली पैसगिक शक्त क द्वार 


आसपास की भूम, पादी और हवा में स तस्व सींचकर अपने मे स मूल, तना, डाल, पत्ते, फूल 


तथा फ्ल आद का विस्वार ररवा है उसी प्रकार जीव + मूल मे ही रहनेवाली स्वभाव सिद्ध शांत 
द्वार वह चारो ओर कैली हुई प्रकृति में से आवश्यक ठत्व खाचकर मन तथा प्ेद्रयों वा 
विस्तार करता हे और स्थूल शरीर का निमाण करता हे ।? (गीआ-मथा) 
“मचत्त का जा व्यापार व वधार अपने शरीर तक ही सीमत रहता है बह उठका 
जीव-स्वमाव और जा ब्रह्माण्ड पर अपना असर डालठा है यह उसवा ईश्वस्स्वभाव है |! 
“श्राप्मा जब शरीर-यारामत ही प्रवीत होता है तब उसकी अल्पता क कारण वह मेरे 
अ्रश जान पड़ता है । वायु के कारण समुद्र का जल जब तरगाकार होकर उछुलता है वो जम पह 
समुद्र का थोड़ा खा अश ही [दखाई दवा है, वैसे ही इस जीव लोक में मैं जड़ वो चेतना दने बाला 
दह मे अहन्ता उपजाने बाला जीव जान पड़ता हूँ ।” (ज्ञनेश्व6) 
“लोहे व चुम्बक वी तरह ईश्वर व जीव का सबंध है । लोहा साफ होगा ठा जग क 
उसप्ते कट साच लेगा । किन्तु यदि लोहे में मैल लगी होगी वा चुम्यक नद्दा सोचेगा । उसी प्रवार 
जीव भाया से घिरा रहने के कारण ईश्वर के निकठ नह जा सफ़्ता ) 
धज्नीव ४ प्रकार के हैं--बद्ध मुमुन्तु, मुक्त और नित्य मुक्त । उद्ध जीव वामनी-काश्चन 
में लिप्त रहते हैं। वे भूलकर भी ईश्वर की आर मय नहीं लगाते । गरम लोह पर जल वा छाथ 


न 


अध्याय ११: भगयान्‌ का कौन ? नम 


चाशत नहों रहता, अत वह अआपत्साकी जगह अक्सर चित्त! शब्द का दही श्रयोग कर दिया 
करता है, अश॒ुद्ध चित्त को चित्त, व शुद्ध चित्त को आत्मा कहते हैं) वह अपने समस्त ब्यवद्दारों 
में--खाने, पीने, देखने, सोने ग्रादि सब में गुणों अर्थात्‌ श्रकृति को हो कर्ता मानता है, अत 


* पड़ते ही जैसे वह सूस जावा ह वैसे ही भगवान्‌ वी चचों भी यद्ध जीवों के निकट व्यर्थ हो जाती 
है। जो जीव ससार के जाल से मुक्त होने के लिए विक्‍्ल होकर यत्न करते हैं वे मुमुज्ु हैं। जो 
कामिनी काचन से छुटकारा पा चुके हैं, जिनके मन मे विपयन्यासना बिल्कुल नहीं है और जो सदा 
भगवान्‌ के चरणों व्य ही चिन्दन करते हैं वे ही मुक्त जीव हैं | निष्यमुक्त ससार में कमी लिप्त नहीं 
होते । उनका ईश्वर म विश्वास स्वत सिद्ध है | वे सदा हरि स्सपान में ही मत्त रहते हैं। वे विषय- 
रस यो जरा भी नहीं छूते | 

* मुक्त जीब नमक वी तरह समुद्र मे घुलमिल जाने चाले सासारिक जीव कपडे बी गाठ 
के समान---उसमें जल प्रदेश कर जाता है, पर बह जल में मिल नहीं जाती। इच्छा होने पर उसे 
जल से चाहर मित्नाल मी सकते हैं । बद्ध जीव पत्यर के जैसे हाते हैं. जिसमें जल बिल्कुल प्रवेश 
नहीं करता ! 


कै 


हप 2 « 
चैसे पत्थर में कारी नहीं घुसदी, मिड्री में घुस जाठी है वैसे दी साधु के उपदेश बढद्ध 
जीवों के हृदय मे प्रवेश नहीं करते विश्यासी के हृदय में सह ही प्रवेश कर जाते हैं । 

“लोदार वी दूकान में लोहा जबतक मभत्नी में रहता है तयतक लाल रहता है, पिर 
काला-फा-वाला हो चाता है। चैसे सासारिक जीव जब॒तक घर्म-मन्दिर में या धार्मिक लोगों के 
समीप सह्सग में रहते हैं तबदक घमभाव से पुणे ते हैं, बाइर निकलते ही बह भाव चला 
जाता है| 

+“संगर के शरीर पर अस्त्र मारने से वह उसके शरीर म नहीं घेंठता, चाहर ही फिसल 
जाता हैं | उसी दरद बद्ध जीय के समीप चाई क्तिनी ही घम की यातें हो वे उसके मन मे किसी 
प्रकार नहीं घेंसती । हब 

“हाथ में तेल लगाकर करहल कारने से उसका लसा हाथ में नहीं लगता। बसे ही 
इश्वर में मक्ति व विश्वास क्रक संसार का सर काम करने से जीव ससार के वन्धन में नहा पड़ता । 

“वर्षा का जल जैसे एक ओर से आठा है और दूसरी आर बह जावा है उसी प्रकार 
सासारिक बढ जीव भी धम्म वी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निवाल देते हैं। 

'पक्तनी ही मछलिया जल से. सी होने पर विपत्ति में भी भागने दी चेघ्टा नहीं 
वरतीं । वहीं चुप पड़ी रहदी हैं । कितनी मछलिया भ'गने के लिए छुटपरटादी हैं, परत भाग नहीं 
सकती | और क्तिनी ही मछुलिया जाल में फसने पर उसे तोड़कर माय निकलती हैं। इसी प्रजार 

ससार में ठीन प्रवार क जीव--बद, मुमुत्तु व मुक्त हाते हैं । ? (ओीरामक्ृष्ण परमहस) 

“जीव चार पकार मे हं--जानने वाला जीव प्राण है, न जानने घाला अशान, जन्म- 
मरणशील जीव--वासनाष्मक व ब्रह्म से ऐक्य पा ज ने वाला जीवश्भह्माश--ये चार प्रवार के जीव 
चचल होने वे कारण नयशम्पन हैं, निश्चल पर्ह्म ही एक आदि अन्च में स्थि,, शाश्रत-सत्य है।? 

( दासपरोध ) 


श्श्८ भागवत घम्म या जीवन की कृतार्थता 


उनके फलों के बन्धन में नहीं पडता | बल्कि प्रकृतिस्थ रहकर भी, प्रकृति की तरद सब काम करते 
हुए भी, आकारा, सूर्य व वायु के समान, असग, अलिप्त रहता है। भ्राकाश सब वस्तुओं को 
धारण कर रहा है, क्योकि उसका स्वभाव है इसलिए नहीं क्लि उसे इसका श्रेय प्राप्त करता है 
या अभिमान रखना है । वह धडे में भी दे, मकान में भी है, फिर भो घटर्व या गृहत्व से अद्ृता 
है, सूर्य अपने स्वभावानुसार उदय व श्रस्त द्वोता है, नित्य अपने नियप्तित चक्रानुसार भ्रमण 
करता है, किसीसे कद्दने नहीं जाता कि उठो, जागो, काम करो, क्िसीपर उपकार करने को या 
अपने बड़प्पन की कोई भावना नहीं रखता व इसीलिए आता जाता है कि उसका स्वभाव हैं 
ससार के समस्त कार्यों का प्रेरक होकर भी वह खुद सबसे अ्रल्निप्त है, अपने परिभ्रमण में मस्त 
है, दायु बद्दती दै, इसलिए महीं कि उसे किसासे ठण्डक या गर्मी लेनी । किसीको सुगध यो दुर्गन्ध 
पहुँचानी है, किसीसे प्रशसा पत्र लेना है, बल्कि इसलिए हि उसका स्वभाव है, उससे बद्दे बिना 
रहा द्वी नदीं जा सकता, सरदी, गर्मी व गध को बदन करते हुए भी वद्ठ डससे लिप्त नहीं होती । 
इन सबके ये काम इन भान, जागूति या अमिमान के साथ नहीं होते कि ये कुछ कर रहे दैं। 
इनमें इन्हें कोई विशेषता मालूम नहीं होती । जैसे रोज़ नींद ले लेने से सोना मनुष्य का स्वभाव 
बन गया दे, जब कोई सोता या नींद लेता है तो हमें आश्चर्य नहों होता, न सोने वाले को उसमें 
कोई विशेषता द्वी मालूम होती है। इस प्रकार वरिरक्त पुरुष अपनी सब प्रशृत्तियों से, उनके करते 
हुए भी, अलिप्त रहता है, केवल स्वभाव वश ही वद्द उन कार्यो को करता है। इनसे उसे म तो 
कोई विशेषता मालूम द्वोती है न कोई अभिमान ही द्वोता है। छोटे से छोटा काम हो तब भी वह 
सहज स्वभाव से करता है भर मद्दान्‌ से मद्ात्‌ द्वो तब भी वह उसी सरक्षता व सहजता से कर 
डालता है भौर उसके चित्त में विशेषता, अभिमान, उपकार जैसा कोई भाव उदय नहीं होता। 
क्योंकि उसने असग या अनासत्त की भावना से अपनी चुद्धि को पेना बना लिया है--मोह 
आपदक्ति से बुढ़ि में जो कई प्रकार के विकार, मर्यादितताएँ, छुद्ठता व सकोच ञआ्रा जाते हैं, उन्ह 
मिटाकर बुद्धि को शुद्ध व प्रखर बना लिया है और उससे अपने मन की समस्त शॉकाओ्ों, सशयों 
को काट डाला है, जिससे स्वप्त से जे पुरुष की तरह बह मानात्व रूपी श्रम से निबृत्त हो गया 
है | सारय-मताबुसार ज्ञाम का अर्थ है झपनी केवल्य दशा को समर लेना, घ बेदान्त मतानुसार 
ज्ञान का फल है नाना व या भेद बुद्धि का मिद जाना। दोनों स्थितियों का श्रन्तिम फल एक हा 
होता है| जो अपनी केवल्य दुशा को समझ लेता है वह भी अपन का कर्ता न मानकर कर्म फलों 
से नहीं बैंधवा व जो भेद चुद्धि को फ़िदा देता है व त्रिगुणातीत हो जाने के कारण कर्म फलों का 
पहुच के बाहर हो जाता है। द्वोनों का अन्तिम परिणाम एक हो है--फलों के बधन से म्रक्ति | 
साख्यवादी श्रकृृति के मत्ये कम भ्रवृत्ति का दोष मढकर अपन को बचाता हैं, तहाँ वैदान्ती सबका 
अपने उद॒र में समाकर डकार ले लेता दै। 
“जिसके आण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं सकल्पशन्य होती 
हैं, बह देह मे स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त है ।?  १शा न्‍ 
आत्मदर्शी ऋषियों का कथन है कि स्वरूपभूत इस आत्मा की रचना ज्ञान मात्र है। 
आत्मा झ्ञानरूप दोने के कारण सघकरपों का जनक है श्रौर सयरूप होने के कारण इसके सक्रप 
सत्य ही दोते हैं । इस तरह आत्मा सायकाम व सत्य सकह्प दै | प्राझियों को जो अ्रप्ती सत्य 
क्ामता और सत्य सकल्पता का अज्ुभव नहीं हाता, उसक्ता कारण है उनके चित्त की अशददि, 


न्न्ध 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन ? 
चचलता और श्रव्यवस्थितता | परन्तु चित्त की श॒द्धि के साथ ही वह इन्हें पहचानने लगता दै 
और यह भी सममते ज्ञगता है फ्रि अपनी जो कुछ स्थिति है वह अपनी कामना और सूकरुप का 
ही परिणाम है ॥ परमात्मा ऐसे अनेर श्रकार के काम व संकल्प का श्राघार-भूत है। सकत्पों क 
गुण व शक्ति विविध प्रकार की हे व वे परस्पर विरोधी भी है । ऐस अनन्त संझत्पों के परिणाम 
स्त्ररूप यद्ट अनन्त प्रकार की सृष्टि उत्पन्न और नष्ट होती ह। ये सकरुप क्या दे---ईश्वर रूपी 
चैतस्यन-सागर में उठने वाली हलऊी-भारी, अनुकूल प्रतिकूल परस्पर विरोधी लहरें है। 

काम, संकल्प, वासना, इच्चा--ये सब शब्द थोडेन्थोडे डाया भेद से शुस्मार्थी ही हैं । 

कोई भी साधारण चाद्द काम या कामना क्ट्लाठी है | जननेम्ट्रिय को तृप्त करने की इच्छा को भा 
काम कहते हैं पर यद्द रूदार्थ हे । काम में जद मिश्चय व योचना का मेल होने लगता है तो बह 
संककप हो जाता है| जब काम पिपय विशेष से संजरन हो जाता है, आसक्त होन लगता है, तब 
ब्रह वासना कद्दलाने जगा है । इच्छा व काम समानार्थी समझना चाहिए । 

संकद्प से कर्म की उत्पत्ति होती है । सफ्रुप से ही कर्म को योजना बनती है । कम का 

पूरा हुआ देखने की आ्रकाक्षा भी सकरुप द्वी है। अत कम के अथ से इति तक संकल्प का हा 
पसारा है। मलुष्य जबतक इस छंकक्‍्ल्प से मुक्त नहीं होता तवतरु बढ कर्म-जाल से नहीं छूट 
सकता । कर्म-जाल से जबतक नहीं इटेगा तवतक फल सोगरूपी बधन मी टूटने का नहीं । श्रत 
इसका उपाय खोजना चाहिए । सकलल्‍पो का निवास-स्थान मनुष्य का चित्त है। यहद्द चित्त दी 
डल्नका शत्रु या मित्र हो ज्ञाता है । यद्द चित्त यदि दसारा मित्र है तो वह इसे बुद्धि की स्थिरता, 
सभता तथा आत्मनिष्ठा जैसा क्वाम करा सऊठा ह, वय द शत्रु दे ठो जाने कहाँ हाँ के खाई- 
खन्‍्दुक में गिराकर सष्ट कर सकता है ! यद्दी मनुष्य का तारक वा मारऊ हैं । अ्रत* चित्त के 
अनुशीलन से ही संकहफ त्याग की सभावना हो सकती है। परमामा की भक्ति, ज्ञान, सत्संग, 
ध्यान-धारणादि, जप तपादि सब चित्त को वश में करने के ही साधन है। मनुष्य अपनी रुचि क 
अनुक्षार इनमें से किसी एक को चुन ले । 

इस प्रकार रिसने अपने मन, प्राण, इन्टियाँ सब्रकी क्रियाओं में अपने चित्त के 

संकल्प शून्य कर दिया है, अर्थात्‌ वह जो कुछ करता है स्वम'वचश, स्वभायत", कर्तव्य बुद्धि से, 
सदजनाद से करता है, संरल्प की प्रेरणा से, चाह करऊ या खसूसन नहीं। ऐसा पुरुष दहस्थ 
होत हुए भी, देह से सब प्रकार के कमे-ब्थापार करते हुए भी, प्रकृति के--तीनों गुर्खो क, या 
कमरे फल के प्रभावों से परे हो ज्ञाता है । 

“जिसके शरीर को चाहे इिंसरु लोग पीडा पहुचाये और चाहे क़्भी कोई 
ठैबयोग से पूजनादि करने लगे, फिर भी वह विद्वान्‌ हिसी प्रकार विक्षत नहीं 
होता? ॥१४॥ 

संसार में चार प्रकार के लोग होते ह--एक दे ज्ञो प्रशमग्वाह द्ोगों को पाडा 

पहुँचाते है। इसमें उन्हें मजा आदा है । दूसरे वे जो पीडा पढुचाने पर बदले में पीडा पहुँचाते 
॥हैं। दौसरे दे जो न पीडा पहुँचाते दे न पहुचने देठे हैं । चौथे वे जो परीडा पहुँचाने के बदले म 

एकता सुख्र पहुँचाते दे । पहले को हम दुष्ट, दूसरे को सासान्य, तीसरे को सायध ओर चोये को 
साधु कहेंगे | इसी तरह एक लोग वे द्वोते है जो आदर व पूजा पाने के लिए उत्सुक रहते ह, खुद 
योग्य न होने पर भो उसके छ्लिए मरत हैं, चत्माकर ऐसे आयाचन करत ई कि उनका सान है; 


ब३० भागवत-धर्मे था जीचन की ऋृतार्थवा 


जि 


दूसरे वे जो मिल जाय, तो प्रसन्नता से ले लेते हैं, तीसरे वे जो आम्रद करने पर भी उसमे बच्ते 
हैं और चौथे वे जिनके दिए आदर-अनादर सव समान है। पहले को द्वम स्वार्थी, दूसरे को सम्प, 
ठीसरे को साधक और चौथे को सिद्ध कहेंगे | इनमें ज्ञानी या विद्वान्‌ वह है जो जान-बूम धर भो 
पीडा पहुँचाने पर या देवयोग से पीटा हो जाने पर उससे विचलित नहीं होता । मन में क्रोध या 
दुःख नहीं लाता, प्रारव्ध का भोग समझइर शान्त रहता है, या इसी प्रकार कोई देदयौग रे या 
योजना करके पूजा करे तो भी उसके हप॑ से अपने को बचा छेता है। दोनों अवस्थाओं में घद्द मन 
में किसी प्रकार का विकार नहीं पैदा द्वोने देता । 

“गुण-दोप से रहित समदर्शों मुनि को उचित है कि किसीके भला या घुरा 
कम करने अथवा वाणी से भला या बुरा बोलने पर न तो स्तुति ही करे न निन्‍्दा 
ही ।?॥१७॥ हे 

जिस व्यक्ति ने अपने को गुण दोष-दष्टि स्रे उपर डठा लिया है अर्थात्‌ जो गुणों को 

देखकर गुणी पर रीकठा नहीं व दोषों को देखकर दोषी से घृणा नहीं करता, वह किसोके अच्दा 
काम करने पर न उस थ्यक्ति की स्तुति करेगा, न छुरा काम करने पर उसकी निनन्‍दा ही। चथवा 
यदि कोई ज़बान से भी बुरा मला कट्दे तो भी उसकी स्तुतिया निन्‍्दा न करेगा। इसका अर्थ 
यह नहीं दै कि उसकी बुद्धि में भच्छे-बुरे कम या अच्ची-दुरी वाणी को पद्चचानने की शक्ति नहीं 
रहेगी | बल्कि यद्द कि वह गुण या दोष के कारण ही किसीकी मिन्दा या स्थुति नहीं करेगा, 
अपनी समता नहीं खो देगा । वह उन्हें भ्रच्छाई-छुराई का भेद समम्माकर चुराई से दृथवेगा; 
परन्तु दूसरों के सामने उसकी निन्दा-स्तुति नहीं करेगा | -_ हे 

“मुनि को चाहिए कि किसी प्रकार का भला या घुरा कर्म न करे, न कुछ 
भला वा घुरा कहे और न चित्त में ही विचारे। ऐसी बृत्ति का अवलम्बन कर 
क्रेबल आत्मा में ही रसमण करता हुआ जड़ के समान बिचरे।? ॥१७॥ 

घद् न भला कर करे न चुरा भर न ठुब भला चुरा कद्दे ही, न चित्त भें ही लादे । 

ऐसी वटस्थ बृत्ति का अवलब्बन कर, व अपने आपमें ही--अपनी आत्मा में ही--र२मण करता 
हुआ, मग्न रहता हुआ, इस तरह निद्ध रहे कि वद्द जो कुछ भी करेगा, या जो कुछ बोलेगा, 
या जो कुछ चित्त में लावेगा वद्द इस भावना से नहीं कि यद्द अच्छा दैया बुरा, बालक इसाशए 
कि उसका भ्वभाव हो गया है | गुण व दोष बुद्धि से किसी काम को करना यान करना एक बात 
है । इसमें एकस्व-भावना का अभाव है | लेकिन स्वभाव ही ऐसा वन जाना चाहिए कि श्रपमे- 
आप दी भच्छे कर्मों में प्रवृत्ति और छुरे कमों' से निदृत्ति द्वोती रद्े, निरस्तर सात्विक विचार य 
साजिक श्राचार का अभ्यास करते रहने से फिर स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि गुण-दोष का 
विचार दी नहीं करना पढता, अपने-आप उचित व्यदद्ार द्वोठा चला जाता है, जैसे पशु-पद्ती कई 
चार्ते स्वभाव से, जन्म-जात प्रेरणा से, करते हैं वेसे ही । इसका यह अर्थ नहीं कि वह बुरे को अष्चा 
ओर अच्छे को चुरा समझने क्षण जायगा--डुरे-्भले की पहचान टीक-से नहीं रदेगी; वल्कि यद्द 
कि उसे इस प्रकार विचार करने की ज़रूरत ही नहीं रह जायगी, वद्द स्वभावासुसार ब्यवष्दार 
करेगा श्रौर दूसरों को ऐसा मालूम होगा मानो कोई जड़ पुरष दो । 
“जो पुरुष शब्द ब्रह्म ( वेद ) का पारद्वत होकर भी परब्ह्म में परिनिष्ठिट 
नहीं हुआ (अर्थात्‌ समाधि आदि के हारा जिसने परमात्मा का अपरोज्ष साक्षाक्तार 


अध्याय ११ भगपान्‌ का कौन ? न्३१ 


नहीं किया) उसे दुग्धहीना गौ को पालने वाले के समान अपने श्रम के फल में 
केवल परिश्रम ही हाथ लगता है!” ॥१८॥ 
शबद-ब्रह्म वेद या ज्ञान या शास्त्र ज्ञान को कहते हैं। जो ज्यक्ति वेदों का तो परिडत हो, 
शास्त्रों में पारद्भत दो, परन्तु यदि उसझी निष्ठा ब्रह्म में नहीं दा गईं हो, उसका स्वभाव प्रह्ममय 
भहीं हो गया दो, तो उसका श्रम व्यर्थ है । कोरे पाणिडत्य स कुछ झ्ाना जाना नहीं, असल बात 
है बृत्ति को तदनुकूज पनाना। यो किसी कोरमकोर व्यक्ति की अपेहा ठो यद्द शब्द ज्ञानी फिर 
अ्रच्छा है, क्योंकि उसकी बुद्धि पर ज्ञान क कुछ सस्‍्कार ता पढे हैं, उसकी वृत्ति के बदलने में 
डससे सहायता ही मिलेगी। परन्तु जो मनुष्य इतने पर ही सातोष मान लेता है, उसका 
परिश्रम दूध न देनेवाज्ली माय को रखने जैसा व्यर्थ होगा । 
“न दूध देनेवाली गाय, बदचलन स्त्री, कु-सतति, पराधीन शरीर, अधर्म 
से कमाया या सचित किया हुआ घन तथा बाणी जो मेरे गुण गान से--धमम या 
कर्त्तव्य-रूप विषयों से शून्य हो, इनका सग्रह वहीं मलुध्य करता है. जिसकी 
तकदीर मे दु स ही-दु स लिसा हो ।? ॥१६॥। 
ल्‍् जो द्लोग धार्मिक परम्परा में उिश्वास रखते हैं उनका ध्यान यहाँ परतत्र देह! पर 
दिलाता ज़रूरी है। ईश्वर भक्ति का अर्थ गुल्लामी व गुज्ञामी के जुल्मों या परिणामों का चुपचाप 
बर्दाश्त कर लेना नहीं है। बल्कि उसका सच्चा अर्थ तो है कि उसका सिर अब ईरवर के श्रक्गावा 
किसीके सामने नहीं मुकैगा । उसने भगव'त्‌ की गुज्ामी स्वीकार कर ल्ली, भ्रव वह किसी दूसरे 
का गुल्लाम न रद्या। जा भगवान्‌ की गुज्ाप्ती नहीं करता डसे या तो किसी दूसरे ब्यक्ति की या 
अपनी इन्द्रियो की गुल्लामी स्वीकार करनी पढ़ेगी। जो ईश्वर भक्त दै वह पूर्ण॑,स्वतत्र, निर्भय, 
नि शक हो गया। उस न रान-भय सता सकता है, न चोर भय, न झूयु भय । गुलामी मनाउत्ति 
सब भयों की जढ़ दै। ईरवर छी शरण जाने का अथे दी यह दे कि अब उस और हिसीक शरण 
जान की या और किसीकी धोंस सदन की जरूरत नहीं रद्दा । 
* बह वाणी फिजूल है, निष्फल है, जिससे मेरे पवित्र गुण कर्मों का वर्णन 
न हो ।7॥२०॥ 
लो हमारा इष्ट या आराध्य है उसीके पघ्विल्सिल में यदि दमारी वाणी का उपयाग न दो 
तो वह स्पर्थ है। सगवात्‌ क जन्म व कर्म बया है १ यह सृष्टि, इसकी उत्पत्ति, भगवान्‌ का जन्म 
है, इसकी स्थिति, गति व लय मंगवान्‌ के कम हे । इन सबका रहस्य जानना व उसका वणन 
करना बाणी का कार्य होना चाहिए। इसी तरह भगवाध्‌ के अवतार भी उनके जन्म व अ्रवतारों क 
विविध कार्य उनके कमे हैं । जो वाणी इस तरद्द के ज्ञान प्रचार में काम न आती दा, पिज्ष या धीर 
पुरुष उसे नहीं अपनाया करते । 
«इस प्रकार आत्मजिज्ञासा से अपने में भेद श्रम का उच्छेद करके अपने 
निर्मल चित्त को मुझ सर्वेब्यापी परमात्मा से अपण करके उपस्त हो जाय” ॥२१॥ 


इस प्रकार आस्मजिज्ञासा के द्वारा मरे सब्र रहस्य को जात ल, मिससे उसका भेद्‌ भ्रम 
मिर जाय । ससार के नानास्व में जो उसकी भावना दई वद्द मिटकर एकत्त भावना का सचार दो 


पेन जाए रे 
जाय | इस भेद-भ्राव के निकुतझ ज्ञाने स उसका चित्त स्वच्छ, निम्न, दशक हो जाथगा। 'में है! 


२३२ भाशगयत घर्म या जीवन की रृताथवा 


क भेद से चित्त में जो नाना विद्यार डप्पन्न होते थे, अब वे शान्त होने लगे । अब “तू कहीं नहीं 
रहा, सद जगह "मैं? ही “मैं? हो गया । या 'मे? कहीं न रद्दा, सर जगद्द तू दी-त? हो गया। या 
न मैं रह, न क्तू , सच जगह नारायण भाव हो गया । जब वित्त की ऐसो द्वत्ति दोन लगे तो सद 
कुछ मुझ सर्वे्यापी परमाएमा में अर्पण काके श्रेयार्थी सासाप्कि विषय मोंगों से डपरत हो जाता 
है। उनमें हुसका मन ही नहीं लग सकता । केवल जीवन निवाह या कर्च॑न्य पालन भर के छिए 
चह उन्हें ग्रहण कएता है । उनमें फेस नहीं जाठा । जेस कोई समुद्र पर तेरता रहता है उम्तहो 
जहरों में डूब नहीं जाता, उसी तरह । 
“यदि तुम मन को परमात्मा में निश्चलठापूर्वक स्थिर करने में असमर्थ 
हो तो निरपेज्ञ होकर सम्पूर्ण कम मली भाँति मेरे ही लिये करो ॥?॥ररा। 
परस्तु यदि इस त्तरह मन को परत्रह्म में क्षयाना तुम्द्दोरे बस का न हो, बहामात्र से सब 
काम व ब्यवद्वार करना तुम्हारे ल्लिए शक्य न दो तो मैं एक और सरल तरकीब बताठा हू। को 
झुछ करों उसमें फल को अभिदढापा या आसक्ति छोड़ दो। यह समझकर कम करो कि मुझे किसी 
प्रकार का फक्न नहीं चाहिए, में ठो ईश्वर के निमिल सद करा हैं। ईश्वर जेसा मला-बुरा फल 
भेज देगा, उसको ईश्वर का प्रसाद समझझर ग्रहण कर लूगा। भगवान्‌ के प्रसाद में जेंस स्वाद 
नहीं देखा ज्ञाता, बेसे दी मैं इनके फलों के क्डदे या माठेपन सुख या दुख रूप पर ध्यान न 
दूँगा। ऐसी बलि दना लोसे तो भी तुम उसो स्थिति को पहुँच आओगे जिसपर बह्मभावों 
पहुँचत्रा है। बह्म माव में स्थित रहना उसक आगे को एक सदी मात्र है ॥९ 
“है उद्धव, श्रद्धालु पुस्ष लोको को पचिय् करने वाली मेरी अति कल्याण- 
कआरिणी कथा यो सुनने से, मेरे दिव्य जन्‍म और क्मों वा ज्ञान, स्मरण और 
बारम्बार अभिनय करने से तथा मेरे आश्रित रहकर अपर, धर्मा और कामरूप 
प्रिवग का मेरे लिए ही आचरण उरने से मुझ सनातन परमात्मा में निश्वल भक्ति 
प्राप्त कर लेता है ।” ॥+झेन्शा 
इस तरह जो पुरुष श्रद्धा से मेरा गुणगान करता है, मेरी कथा झुनता दै, मरे 
दिध्य तन्‍्म कर्म का बार बार स्मरण व अभिनय करता दे और ससार में च्ु भर्थ, अर्म, 


१ रामकृ्ण परमहस वहते टैं--““लोग समभते हैं फ्रि इमने ब्रह्म गो जान लिया, परन्तु 4 
यह नद्य जानते कि ब्रह्म मन; वाणी छा विपय नहीं । बह अगाचर ६, अनेर्यचनीय है। सम्यधि 
अवस्था में हीं उसका अनुभय होवा है जबकि मन बुद्धि शान्व हो जाते हैं। अद्म का यथार्थ बाएने 
शब्दों से नहीं क्या जा मकठा । नमक की युतली समुद्र को था” लेने जन में घुसी और अन्दर 
जाकर ज्ल ही में घुल-मिल्र गई एप अमित दो गई | अप थाइ बीन ले? 

+शक्‍्याचार्य ने मनुष्यों वो शिक्ता देने के लिए थोड़ासा शुद्ध खालक अहकार रस 
छोडा था, दसी कारण बर उपदशश द सके । ब्न्म साहात्कार के बाद मनुष्य सोन रहता है, क्याकि 
जुद्ध वा सार्य तमा तक रटठा ह जयतक साक्षात्कार नरीं हुआ | ह्रह्मव॒त्‌ समस्त जयन्‌ वो बर्न डे 
दी रूपान्तर के रूप म दसता है | सन धर्म मार्ग सुपर हैं, मगगान्‌ में प्रथहू इथर मनुष्यों दा 
न्यूनाधिक शक्ति दी ह | चोटी से जम पयव सत्र से “श्यर दिशाजम्यन ६| परन्तु किस्म उसका 


विकास थादय हं, किसी उगादा ।? 


अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ? २३३ 


काम रूप त्रिवर्ग हैं उसका आचरण मेरे द्वी लिए, मेरे द्वी थाश्रित द्ोकर करता दे वह अवश्य सुर 
सनातन परमात्मा में मिश्चल भक्ति" प्राप्त करता है । 

संसार में मनुष्य जितने कार्य करता है उनके ३ हेतु हो सकते हैं--या तो हृग्य- 
प्राष्दि के लिए, या घर्म-सिद्धि के लिए, या अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, सुखोपमोग के 
लिए । इनमें सूच्रम विचार किया जाय तो ऐसा मालूम द्वोवा है कि मनुष्य की मूल्ल व सबसे प्रबल 
इच्छा सुखभोग की ही दै--अर्थात्‌ काम की ही है। काम का सकुचित्त अर्थ भी है--जननेन्द्रिय 
की तृप्ति । सन्‍्तानोत्पादुन इसका फल व गृह-सुखों की आशा इसमें प्रोस्साहक कारण मिल जाने 
से यद कामेच्छा और सुख-इच्चाओं से कई गुना अधिक प्रवत्त रहता है और सलुप्य को बेकाबू कर 
देती दै। परन्तु मनुष्य आम तौर पर तो नाना प्रकार की खुख-साधताशों के ही पीछे पडा रहता 
हैं। यद्द सुख बिना साधनों के, उपकरणों के भोग-सामप्री के नहीं मित्न सकता | अतः इसकी 
पिद्धि के द्विए अर्थ का जन्म हुआ । अर्थ का संकुचित श्र है घन, व्ृब्य -व्यापक अर्थ है सुख- 
साधन सामप्री । जब सजुष्य भ्रपनी कामनाओं की सिद्धि के क्षिए--सुख प्राप्ति के क्षिएप साधन 
जुटाने लगता है तब अजुकूक्ष या प्रतिकूल, अच्छे या घुरे साथन की छुँटनी करनी पडती है। 
अजुकूल प्रतिकृूतत का विचार अपने उद्देश कौ सिद्धि दी दृष्टि से व अच्छे दुरे का विचार उसके 
स्थायी रहने की इच्छा से । वही वस्तु स्थायी रह सकती है ज्षिक्षका दूसरे द्लोग भी स्वागत करें, 
पश्तन्द्‌ करें | वे तभी पसन्द या अनुमोदन करेंगे जब उनके सुख स्वार्थ में बद्द घाघक न द्वोती हो । 
अतः जो अपने सुख को साधक व दूसरे के सुख की निधातक म हो वद्द बात भ्च्छी व इसके 
विपरीत वात घुरी समझी जामे लगोी। यही नौति-शास्त्र या धर्म की बुनियाद है। इस प्रकार 
काम से अ्रथे व अर्थ से धर्म अपने-आप उत्पन्न दो गया। परन्तु कई लोग #ह स्वस्ल्त्र-रूप से 
भी काम के बज्ञाय अर्थ या धर्म अधिक प्रिय होने खगता दहै। यद्द उनकी “न्नति या विकास का 
खज्ण है। श्रीहृष्ण कहते हैं कि किसी भी उद्देश से मनुष्य कार्य करे बद यदि मेरे नाम पर, मेरे 
कह्विए, भ्र्थाव्‌ सदुद्देश से, ऊँचे लक्ष्य व पवित्र भाव से, करता है तो वही आरम्भ में मेरी भक्कि 
और श्रन्त में मेरी स्थिति को पा ज्ञाठा है । 





१ भक्ति-परमहसदव कहते हैं-- “समाधि के बाद भी योगी को भक्ति वी जरूरत हे । 
अद्भाव समाधि ग्रवस्था में तो लीन हो जाता है, पर्रठ पीछे वह फिर आ ग्रेस्ता है। परमेश्वर वो 
कोई अपनी विद्या या बुद्धि-बल से नहीं पा सझता । पड़दशेनो वी भी वहा तक पहुँच नहीं। इ 
लिए तो श्रद्धा व भवित चाहिए | यदि किसीके द्वदय में भक्त व प्रेम ह वो उसे नेवेद्य पूजन आदि 
उपचारों वी जरूरत नहीं | 

ध्यदे मन पत्र न हुआ और मगवान्‌ के पादपओ मे श्रद्धा-मक्वि उत्नन्न न हुई तो 
पढ़ना मुनना सय व्यर्थ है । मक्ति तीन तरह की हँ--सात्विक, राजत, तामस। सात्विक भक्त 
अपनी स धना वा प्रदर्शन नही करता | यट आत्मानुभव के बहुत जिक्‍्ट दे। राजस में प्रदशन व 
आडइम्यर होता हैं | तामस बडे जोर से 'जय काली? चिल्लाते है। उन्हे एस तरह का डाढू ही 
समझो ।? 
सन्त विनोबा का कहना हैं कि भक्ति री आद्र ता के यिना ज्ञान सूसे चूने दी तरह ६। 
यदि सुई के छिंद्र मे घागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो । मन वो ईश्यर 
मे पिरोना चाहते हो तो दीन-रीन अक्चिन बनो।? 


न्३्छ भागवत धर्म या जीवन की कतार्थता 


“सत्सग द्वारा प्राप्त की हुई मेरी भक्ति से वह मेरा उपासक हो जाता है । 
और वह सत्पुरुषों द्वारा दिसलाये हुए मेर परमपद्‌ को सुगमता से प्राप्त कर 
लेवा है? ॥ २५॥। 

मेरी ऐसी भक्ति सत्स्य से आप्त द्ोती है । जिसके शुभ सस्कारों का उदय होने लगता 

है उसे सरसग को इच्छा होती दै। ऐसी प्रेरणा को भक्तजन “ईश्वर हपा' कह्दते हैं। क्‍योंकि जद 
डसे ऐसी इच्छा नहीं दोती थी उस स्थिति से वद्द अपनी सुल्लना करता है तो सरसयति के लाभ व 
सुख की इस अवस्था को घट एक वरदान ही समझने खगता है। इधर सत्सगति से उसमें नम्नता 
आने लगती है। जब मनुष्य अपने दी गुणों व विशेषताओं पर ध्यान रखता दै तब अह्ढवा३ प्रवृत्ति 
दोती है। जब दूसरे के गुणों की क्र करने लगता है तो नम्नता प्रवृत्ति द्वोती है। सत्सग से स्वार्थ 
आच, भोग कामना, कम होने लगती है तो दूसरों के सुख-दु लव के प्रति इश्टि जाती है व उनस 
सभभाव द्वोने लगता है | इसीसे उनके गुणों व विशेषताओ्रों के लिए मन म आदर उत्पन्न हा 
जाता दै। यद्द मम्नता उसे इस सु स्थिति का कारण अपने में नहीं ख्लोजने देती व ईश्वर की कृपा 
बर आरोपित करती दै। 

जब ससत्सभ्ति की इच्छा उदय द्वोती दै तो सत्युरुष भी अपने ध्राप भ्राने व दौखने 

लगते हैं । वास्तव में सत्पुरुष तो दमारे आसपास दी बहुतरै रहते हैं। पर श्रवतक हमारी दृष्टि 
डनतक नहीं जाती थ।, क्योंकि वैसी इच्छा द्वी नद्ों उस्पन्न हुई थी। अब छाटा बच्चा, धर का 
पशु व नौकर भी स पुरुष गुरु जेसा मालूम होने लगता हैं, वर्योकि तब हमारी दृष्टि दोष देखने 
की तरफ या गुणों की उपेक्षा की ओर थी भौर श्रव प्रिपरात हालत हा गइ । णक दफा भाधारी ने 
कप्ण से हैक की. कि कृष्ण तुम तो समदर्शी हो तुम्दारे छिए दुर्योधन व युधिष्ठिर दानों 
समान हैं ,फुर (५ कारण है कि तुम दुर्योधन की निन्‍दा और घर्मराज की स्तुति करते रहते हो १ 
कृष्ण ने कद्दा कि दृट का रहस्य किसी दिन सममार्ऊँया | एक दिन राजसूय यज्ञ में उन्दोंन दुर्योधन 
का बुलाके कद्दा कि इन भोजन करनेवाले ब्ाह्मणों मे जो सर्वश्र ४ हो उसे य सौ मुद्रा दष्षिणा द 
आश्ो । उसने दु्तिणा लौदाकर कद्दां--मुमे तो इनमें कोई भी अच्छा श्राह्मण नहीं दिखाई दिया 
थ सबके ओऔगुण घ ठुटियाँ बताने कगा | तब उन्होंने युधिष्ठिर का मुद्रा की रैली सौपकर बेस। दी 
आदश दिया उसने भी थैली लौटा दी। मगर कद्दा--मुफे तो सब एक स एक बढ़कर अन्छे मालूम 
द्वोते दें, में किसे सर्वश्रेष्ठ समस्‍्छें ? ध्कृष्ण ने गान्थारी की ओर दखकर कट्ा--अव तुमने समझा, 
मैं क्यों थुधिष्टिर को प्रशसा व दुर्योधन की निन्‍्दा करता हूँ । दोष दृष्टि द्वोने के कारण दुर्योधन 
को सबमें दोष दिखाई दिये व गुणमराहक होने के कारण सबस युधिष्टिर को ग्रुण द्वी गुण दीख। 
अत जब स पुरुषों की ओर इष्टि गई तो बद्दी दीखने छगे व उनका सत्सगर भी द्वोन 
लगा, जिससे सत्पथ में प्रवृत्ति होने द्वगी । उसस मरे प्रति भक्ति भर बढ़ी । श्रव मेरी उपासना द्वोने 
ज्ञगी मरे गुणों का ध्ययन व उनकी प्राप्ति की भावना हाने करगी। सरसगति से उसे मरे परमपद्‌ का 
यथार्थ ज्ञान दोने लगता है और सब्पुरुषों की सहायता से वह उसे सुगमता से पा भी लेता है । 

४ उद्धवजी बोले-- 'हे उत्तम कीर्सिशाली प्रभो ! आपकी सम्मति में साधु 
किसको कहना चाहिए ? और साधुजन जिसका आदर करते हैं. ऐसी आपके प्रति 
किस ग्रकार की भक्ति उपयोग में लाई जाय ?”॥ २६॥ है पुरुषाध्यक्ष | हे 
लोकेश्वर । हे जगत्पते ! मुझ विनीत, अनुरक्त और शरखागत भक्त से यह सब 
बणेन कीचिए ॥२७॥ हे प्रभो, आप परमह्म, चिदासाशस्वरूप तथा प्रकृति से 


अध्याय ११५ भगवान्‌ का कौन ख्३् 


परे पुस्परूप हे । हे भगवन्‌ , आप अपनी इच्छा से ही यह एथर शरीर धारण 
कर अबतीण हुए हैं? ॥२८॥ 
सधुरुष व सत्सगति की सहिसा सुनकर उद्धव ने पूछा--श्रभो, साइ्ठ को केसे, पदचाना 
जाय ? आपकी उस भक्ति का स्व॒रूप क्या है १ जिधका साधुज्नन इतना आदर करते हैं। आप 
मरी इस जिज्ञासा को ८प्त वजिए । क्योंकि मैं एकमात्र आपकी ही शरणागत हूँ । फिर आप पर 
इसकी जिम्मेदारी भी ह । क्योंकि आपने अपनी इच्छा से ही सदर की स्थापना क लिए मलुष्य 
रूप में य् अवतार लिया है। श्रतएव अपने भक्तों को समुचित ज्ञान देना, उनकी कठिनाइयों का 
लव करके उ'हें आगे बढ़ने स) मो साहन देना आपका कर्तव्य दी है। वैसे तो श्राप परव्नझ और 
'दिदाकाश स्वरूप हैं। आ्रापका यह मानवी रूप असली नहीं है। आप तो प्रकृति से परे पुरुष रूप 
हैं। चतन्यमान आपकी सत्ता ह। इस आह्ाश को यदि चैतन्य से लवालब भरा हुश्मा कल्पित 
करे तो आपकी सत्ता का अनुमान हो सकता है । पर-तु मनुष्यों और प्राणियों के द्वित के लिए दी 
आपने उस स्वतन्त्र चैतन्य-रूप या स्थिति को छोडकर यह मानव रूप धारण किया है। 
श्री भगवान्‌ बोले--“हे उद्धव ' ज्ञो समस्त देहघारियों पर रूपा करता है, 
क्सिासे बैर भाव नहीं रखता, तथा ज्षमाशोल (प्रतिहिंसा से शून्य) है, सत्यशील, 
शुद्धचित्त, समदर्शी और सबका हितकारी है, जिसकी बुद्धि कामनाओं से भारी 
नहीं गई है, जो सयमभी, मदुल-स्वभाव, सदाचारी और अकिज्चन है, जो 
नि स्पृह्, मिताहारी, शान्नचित्त, स्थिर-बुद्धि, मेरा शरणागत, आत्मतत्व का मनन 
ररने वाला, प्रमावरहित, गभीर स्पभाव वाला और धेर्यवान्‌ है, जो देह के छ 
वर्गों (जुघा, पिपासा, शोक, मोह जन्म और मरण) को जीत चुका है, स्वय 
समान की इच्छा नहीं करता तथापि औरों का मान करने वाला हे तथा समर्थ, 
मिलनसार, क्रणामय और सम्यक ज्ञानयुक्त है [मेरी सम्मति मे इन म८ लक्षणों 
बाला पुरप ही श्रेष्ठ साधु है] ॥२६-३१॥ 
ऊधो, यों तो साठ या सप्पुरुषों क लक्षणों का अत नहीं ह | क्योंकि ज्यों-ज्यों वह 
माषु होता जाता द्े त्यों यों वह मरे स्वरूप को ही प्राप्त होता जाता है। श्रत ज्ञो गुण घर्म मर 
हैं वही उसके होने जाते दें । परन्तु साधारण पद्चचान क लिए श्रह्माइंस बक्षण हुम्दें दढाता हूँ, 
सो सुनो । 
पहली बात को यद्द कि वह समस्त देद्धारियों के श्रति कृपालु रहता है। किसकी 
बुराई निगाह में झाई तो भी मिठास, कृपा व स्नेह स वह उसे दूर करने की प्रेरणा व उपाय 
करता है। कट्ठ वचन कह्के वह उसका तिरस्कार नह्टीं करता। श्रच्छे व डरे सभी लोग उसके 
नजदीक आश्वस्त रद्दते हैं, उसकी इृपा का उन्हें सदैव भरोसा रहता दे (माता पिठा या गुरू 
स जैसे घुत्र या शिष्य सदेव खदुब्ता, हपा, वाप्सल्य की आशा उखते हैं, देखे ही सत्युरुष की 
स्थिति समझा | 
उसे स्सीसे बैर भाव नहीं रइता, क्‍योंकि वद किसीसे कुछ चाइ नहीं रखता। 
उसने अपनी आवश्यकताएँ इतनी कम रखी हैं कि चिससे उसे झिसीसे शब्रुदा करनेकछी ज़रूरत 
नहीं रहती । जब मनुष्य अपनी आवश्यकता अनाप-शनाप बढ़ा छेठा है और उसकी पूर्ति के ल्लिये 
दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखता तो अपने झाप दूसरों से शब्रुता हो जावी है। ससार 


२३६ भागवत-धर्मू या जीवन की इतार्था 


जा च 


में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो श्रकारण किसीसे शज्मुता रखते हों । हाँ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए 
क्लोग अलबत्ता दूसरों को कष्ट में डाल देते हें, परन्तु साइु पुरुष ऐसों से भी वेर-भाव नहीं रखता । 
डनकी उचित माँग की पूर्दि में दद कभी दाघा नहीं डाकतता, भरसक उसमें सहायक ही होता है। 
और अनुचित मांग में वद शरीक या सद्दायक नहीं द्ोता । उसे प्रेम से समझाकर उससे पराद्ृत्त 
करने का यरन करता है | ऐसों के प्रति ठो उल्टा शत्रु भी वैर भाव भूलने लगता है। 

फिर वे क्षमा-शील होते हैं। फिसीने उन्हें नुकसान पहुँचाया या कुछ बिगाड ऋर 
दिया तो घदले में वे उसका अहित नहीं चाहते | व्यक्तिगत अपराधों को वे सदैव क्षमा कर देते 
हैं। हाँ, यदि साम्राजिक या मैतिक दोप किसीने किया दो तो अज्ञबत्त थे उसकी उपेक्षा पहीं 
करते, परन्तु उनके सुधार का उपाय दण्ड नहीं प्रायश्चित्त द्ोता है। यातों वे उसे समकाकर 
उसीसे प्रायश्चित्त कराते हें या स्वद अपने को दण्ड देकर उसकी आँख खोलने का प्रयस्‍्न करते 
हैं। मगर उसे सताने की कल्पना तक उन्हें छू नहीं जादी । जब भ्पराध को मन से भी भुला 
दिया जाता है तब चद्द उमा कद्दल्लावी है। ऊपर से मा कर दी व मन में गाँठ चाँधकर रखी तो 
उससे न अपने को शाति मिलती दै न दूसरे को सुधार की प्रेरणा । हमारी भ्वरीक गॉठ कहीं न 
कहीं अन्तराय पैदा करत्ती रहती है ।* 

वे सत्यशील द्वोते हैं । सत्य द्वी सोचने, सत्य ही बोलने व सत्य द्वी करने का श्राप्रहद 
रखते हैं। ऐसी सत्य शीलता की झोर मनुष्य तभी अअसर दो सकता है जब पहले पह अपने 
खित्त से पक्षपात को हटाने का उपाय फरे, पक्षपात से अ्रन्याय व अन्याय से सत्य का घात होता 
है। परपात दी कारणों से दोता है। एक तो हमारी स्वार्थ भावना से, दूसरे, दूसरों के प्रति राग 
या आसक्ति होने से । उसका यद्द विश्वास रहता है कि सत्य* के अ्रवलम्बन से सदैव उभय पक्ष 

१ इसमें सबंध में ज्ञानदव की व्याख्या इस प्रकार है---“अलऊार जिस भविना से 
शरीर पर पहने जाते हैं, वैसे ही जो सब कुछ सहृता है, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि 
भऔतिफ ताप जिनमें मुख्य हैं, ऐसे उपद्रवों के समुदाय आ पडने पर भी जो तनिक विचलित नहीं 
होवा, जिस सन्तोष से इच्छित वस्तु वी प्राप्वि वो स्वीवार करता है उसीसे जो अ्रनिष्ट बात का 
भी सम्मान करता है, जो मानव अपमान वो सहता है, जिसमे सुस् दु ख समा जाते हैं, जो निन्‍्दा 
घ स्त॒ति से द्विधा नहीं होता, जो उष्णता से नहा तपता, शीत से नक्ष कपवा और बोई भी सेक्ट 
प्रप्त हो उससे नहीं डरता, अपने सिर का भार जैसे मेरु नहीं जानता अथवा वाराह ग्रववारी 
भगवान जैसे पृथ्वी को बोक नहीं समझते श्रथवा पृथ्वी जैसे चराचर भूतों क बोझ से नहीं कुक्दी 
बसे ही मुख दु खो ऊे इन्द्ग प्राप्त होते हुए जो श्रमी नहीं होवा, नद और नदियों के समुदाय थआा 
उपास्थव होते ही समुद्र जैसे जल के प्रवाह से अपना पेट भर लेता है बेंसे ही जिसमें न तो सहने 
का ही वार्ता हे, न जिसे यह स्मरण होता दै कि मैं बुछ सहता हूँ, शरीर को जो प्राप्त हो वही 
जो अपना कर रखता है और उसे सहकर अमिमान के वश नहीं होता--इस प्रकार जिसमें दु ख- 
रहित क्षमा रहती है उससे ज्ञान वी महिमा बढती है ।” 

२ ज्ञानदेव सत्य वी व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 

। “जैसे अपराध के समय माता का स्वरूप ऊपर से ओध से युक्त और ललन बरनेम 

पुष्प के समान कोमल द्ोवा है वैसे ही जा सुनने मे सुसदायक और परिणाम में यथ र्थ होता है 
उम्र विकार-रहित भाषण वो 'सत्यः कहते हैं।” 


अध्याय (१ भगवान ऊा कोन २ श्३े७ 


का कल्याण द्वोता है। दो सकता है कि सय कमी कभी फिसीझो कड़वा या बुरा लग । परन्तु 
इसके खिए सत्य कहते या करते हुए द्विचकने की ज़रूरत नहीं है। श्राप अपने प्रस व सदभाव को 
मिठास जिसे शहिंसा कहते हैं, उसे इसम इस तरद जोड दीतिए कि चिससे वह कदु या तीघ न 
ब्वगे। जेसे कुशल बेय रोगी को मिठास मिल्लाऊर कडवी दवा पिलात हैं । 

हमने जो कुछु क्या! या सोचा वह प्तच ही है इसको क्या पहचान १ आप अपने भन 
को निष्पक्ष और निस्ट्टह बनाकर सोचिए और जो निर्णय दा उसपर डेंटे रहिये। तबतकन, जबतऊ 
कि फिर आपको किन्हीं कारणों से यह न प्रतीत हो कि हमने निर्णय करने में भूल की है। झापऊ 


शकराचार्य कृत सभ्य वी पारभाषा--'यद्रूपेण याक्षाश्रत त्द्रूप नव्यभिचयात वत्‌ 
सत्यम्‌! अथात्‌ जिस रूप से जा पदाथ निश्चत हाता है याद बह रूप सन्नत, समभाव स, वद्यमान 
रहे तो उसे “सत्य कहते हैं| 

* श्री मश्रुवाला 'सत्याग्रह” ऊ सपध म लिसते हैं--“श्रेयाथा + ।लए सब्रस महत्य का 
बात दे सय के लिए आग्रह । 'सयाग्रट! राजदेतिक अर्थ मे नद्दा, परतु हमारे प्रत्येक आचार य 
विचार के प्रसग पर उसी बात वो स्व्रीकार फरने का तैयारा जा तालक रूप मे और सबके हू वो 
ह छ से उचित प्रवीत हा । सत्य का पहला स्थान दिया जय था दूसरा इसमे जमीत आसमान 
का अन्तर है | 

धर ्त्रप ) कसी सान्यता या वचार वा मैं नहा छाडइ गा--एसा आग्रह साय शोधन म 
बाधक है | शाधन का बषय शास्त्र नह व ल्‍्काचत्त या श्रात्मा है और वह शास्त्रा में नहा खुद 
हमार अन्दर हे । 

“सत्य शाधक में इतन गुण अवश्य हान चाहएँ--ब्याकुलता, ।जशासा, शाघक 
उाद्ध, सत्यसशुद्ध, वचास्मय व पुरुपार्थी जायन, प्‌.य व गुरुजना के प्रात भक्ति, आदर व जगत्‌ 
के प्रत निष्याम प्रम, पैय, श्रमशीलता, क़्तज्ञवा, घमशीलता, आत्मा या परमात्मा के ससय्रा टूसर 
आलह्म्बन के लिए न स्प्रहता | 

श्राप “गाता मन्थन में ।लखते ह---“५जस प्रकार हाथी के पाव में सत्र पाध समा जते 
हैं उसी प्रकार सध्य में सयर श्रत समा जाते हें | जस प्रसार प्रीज पवत के रीला का भा पाडकेर 
बाहर फूट निकलता है उसी प्रकार अनक वपा 5र ढका रहनेवाला सत्य अदभुत प्रकार से बाहर 
निकल आये बिना नहीं रहठा । 

+पंजसकी यह निष्ठा दवा गई है ।क सत्य-रूप परमाध्मा है छव जगत का मूल तथा 
आधार है वह जीवन की सब कक्रयायओं में रुत्य के ही साह्तात्कार का प्रयप्त करता हें । विशेष 
अनुभव से यह भी जान लेता है क सत्य का दुह्कर प्रतीत हानेवाला मांगी आत मैं सरल, 
साक्षप्त और निश्चयप्‌वेक फ्लदायी है ।? 

इस सिलसिले म श्री विनोद के कुछ विचार भी मनन करने योग्य हैं-- 

ल्यत्य वी व्यायया नहा हो सकती । क्योंकि व्याख्या का आधार ही सय पर होता है 

«सुवैनारायण सत्यमारायण की प्रतिमा हे । सुयोपासना सयदर्शन के ।लए है |? 
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।॒ 
॥ 


मदद भागवत-घर्म या जीयन की कृतार्थता 

ढूए वही सय है । हो सकता हूं कि यह स य शुद्व न दो पूर्ण न हो । परन्तु यदि आपकी बृत्ति 
में सत्य है तो आप अवश्य किसी दिन शुद्ध सय को एा छेंगे। शुद्ध या पूर्ण सत्य तो ससार में 
एक ही हो सकता है, जहाँ सत्य शोधका की एक्वाक्यता दो, पहाँतो सत्य मान लेने में कोई 
इुराई ही नहीं है, जद्दों मतभेद हो वहाँ रनक अनुभव की कप्मी या दृष्टि बिम्दुओं का भेद हवा 
सकता है। उनमें अपनी बुद्धि से आपको जो _अहणोय मालूम हो उसे फिलहाल सत्य मानकर 
आगे अपनी खोज जारी रखिएु । 


डसका चित्न शुद्ध होता है । न उसे अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी द्ोती है, न मोग 
चासना की ही पूर्ति, न दूसरे को हामि पहुँचाने की भावना द्वोती दहै। इन सबके फल स्वरूप 
उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। काम, जे ध, लोभ, मोह, मद, मत्यर से चित्त के मत्न यां विकार 
मप्ने जाते है। सबका सूल काम! है। काम को अपूत स क्रोध उत्पन्न होता हं, व पूर्ति होने 
रदन से ज्ोभ तथा मोह--वस्तुओं से ल्लोभ व ब्यक्तियों से मोइ--अति काम सिद्धि से मद व 
दूसरों की काम सिद्धि देखकर मत्सर उत्पन्न होता है। साधु ने-तो सद छौकिक सुख भोग की 


“सन्त वी अवेज्ञा सत्य श्रेष्ठ है । सत्य ते अश मात्र से रुनत निर्माण हो गये हैं ।" 
“सत्य व्यावहारिक अपुणाहु नहीं, थ्राध्या(प्मक पूणाओ हा 
४ ससार में दो महिमाएँ काम कर रही हैं --(१) सत्यमहिमा व (२) नाममद्दिमा । 
गाधीजी 'मगल प्रभात? में लिखते हैं--“सत्य शब्द सत्‌ से बना है। सत्‌ श्रथात्‌ 
हागा, सत्य है होना और सत्य के सिया दूमरी चीज की हस्ती ही नहा है, इस लए परमेश्यर 
व्ग॒ नाम ही सत्‌ अर्थात सत्य! है। इस लए परमेश्यर सत्य है, यट बहने के बजाय सत्य हा 
परमेश्यर है यह कहना अधिक उपयुक्त है। और जहा सध्य है वहा शान--शुद्ध ज्ञान--दै शी । 
इसीलिए ईश्वर नाम के साथ चत्‌ अर्थात्‌ शान शब्द वी याजना हुए है। और सत्य, शान है 
चहा आन-द ही हागा, शौक होगा ही नव) ओर सत्य शाश्वत है इसलए आपयनद भी शाश्वत 
शोता हैं। दसी कारण हम ईश्वर वो सचिदानन्द नाम से पदचानते हैं । 

“पंबचार में, घाणी में और आचार में जा सत्य है वही सत्य ९ 7? 

“यह सत्य अम्यास व वैराग्य से ध्राप्त हाता है। सत्य का ही निरन्‍वर चिन्दन श्रोर 
पालन अम्यास है और समय के सिवा टूसरी सय यातों स उदासीनवा यैयग्य हैं 

“सत्य के सम्पूर्ण दर्शन इस देह से असम्भव हैँ । उसवी उवल कल्पना वी जा सकती 

। क्षरिक हह द्वारा शाश्वत धर्म वा साज्ञास्कार सम्भव नही होता । दसलिए अन्व में भ्रद्धा के 
उपयाग वी आवश्यक्ता रही जाती हैं ॥ 

“हम देखेंगे कि एक वे लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए ग्रमत्य हैं । सभी संत एक 
दी वेड़ के असरय पत्तों के समान हैं जो मित भिन्न दीख पड़ते हैं | परमेश्वर भी क्या इर श्रादमी 
बी मिन नहा दिखाई देता १ फिर भी हम जानते हैं कि वास्तव में वह एक ही ६। परन्तु सत्य 
नाम ही परमेश्वर या है, थ्रव जिसे चो सत्य जान पड़े उमीएें अनुखर आचरण करे तो इसमे 
दोप नहीं, पल्कि वही वर व्य है। सत्य की स्याज्ञ बरते हुए. वोई आखिर तक गलत सस्ते मी 
चल समता ; क्योक सत्य का सोज में तप्श्चयों व कप्ट सबने वरना पढ़ता है" 


अध्याय १६ - भगवान या कोन * न्३६ 


इामनाएँँ छोड रखी हैं, इंश्वर या उसकी तथा उसके जगत्‌ की सेवा से बढकर उसको और कोई 
चाह या कामना नहीं रद्दी है, अठ. ये विकार उप्के मार्ग में बाधा नहीं डाज्न सऊते । 
बह समदर्शी द्ोता दै। वह सब में एक ही श्रात्मा--नाराबख् का निवाप्त देखता दै। 
अत" सबके प्रति समभाव रखता दै। चादे गाय हो, या कुत्ता, या मनुष्य, या राजा, या रक, 
अदूत या चाएडाल, या साँव या शेर, सदा सबका भला चाद्ता व करता है। जिस प्रेम से वह 
अपने पुत्र को सेया-शुभ्रषा करेगा उसीसे चद्द बीमारी या कष्ट की द्वालत में कुत्ते, चाण्दाल्र, या 
साँप की भी करेगा | समदर्शिता की परीक्षा सामनेंवाले के दुख कृष्ट-विपत्ति क समय होता हे । 
यदि किसीएर कोई कष्ट या विपत्ति नहों है ता आम तौर पर सभी थोड़ा-यहुत सम भाव रख़त 
है। ५स्तु सच्चे * मदर्शी वही है जो विपत्ति के समय कसी भेद या विपमता के प्रभाव मे न 
“आर घुणा, तुच्चृता, तिर॒स्कार या उपेह्या का भाव न लाकर, आत्मीय व स्वज़न की तरह सवा 
सहायता करते है । 'सुख के साथी बहुत हैं दुख क बिरले द्वोय |? 


सब का टितिकारी द्वोठा है। सब में एक हो--बस्कि अपनी द--आ«्मा का श्रजुभव 
करता है, अतः सदा रूबके हित में तत्पर रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उस योग्य अयोग्य 
की तमीज नहीं द्ोती, गुण दोष का विवेक नष्ट हो जाता है, बल्कि यद्द कि उनक बावजूद बढ़ 
सबसे एक भावना रखकर उनका हित-साधन करता है। गुण की अवस्था में द्वित-साधन का कोई 
महत्व ही नहीं है, क्‍योंकि गुणी के पास तो सभी दड दाइकर जतते ६। दोप की अवस्था में ही 
उसका उपयोग व महव है। साधु दोपीन्या अृटियुक्त का विसस्‍्कार नहीं करता बल्कि यद 
सममर्ती है कि मेरी जरूरत यदि कीं व किसीको है तो सबसे पते इन्हीं पाडित पतित 
शाबरित, अत्याचारित के यद्वां व इन्हींसो । 

उसडी बुद्धि कामनाओ-बासनाओ से भ्रष्ट नहीं दो जाती है अर्थात्‌ कामनाएँ उठी 
भा तो उनका बेर इतना प्रवल नहीं होता कि वह उसी बुद्धि--त्रिचार शक्ति को कुश्ठित कर 
दे । इलकी हुवा का भोंका जैसे शरीर का छूके निकल जाता है वैसे दी वद कामना इधर उडी 
उधा विज्ञीन हो जाती है । उनसे वह किंकर्त्तब्य विमूठ, नहीं हू ता । कामना क उठते ही विचार- 
बल से भगवत्‌ स्मरण से उसे वहीं दबा देता ह व अपने श्रगौकृत कार्य में लीन दो जाता है । 
ब्क्ा झोंका उसकी आत्मा तक नहीं पहुँचता । 

बह संयमी दोता है। अपने मन व इन्द्रियों को उतनी द्वी व्दी खुराक--विषय--देता 
है जितना उनकी सुस्थिति व उन्नति के लिए आवश्यक है, इससे अधिक नहीं। जीवन की 
आवश्यकताओं तक सीमित रहना संयम व भोग की, मौज-मजा की वरफ चइना अधयम को ५६३त्ति 
है। शक्तियों को सद ओर से हटाकर एक ओर लगाना भी सयम क्द्वलाता दे । 


डससका स्वभाव झदुल होता है। कठोरता, परुपता उस हू नहीं जाती । कडार बढ 
फिर अपने प्रति होता दे, दूसरों के प्रति फूल की तरह कोमल, रेशम के बच्चें की तरह मुलायम । 
(४ दूसरों के थोडे भी दु-ख से द्वदित दवा जाता हू, जिन्‍्तु 
डक नहीं करता ? साधारण मनुष्यों की रीति इससे 
अमेज्ली, खिली कली, अथया चन्द्रमा का 


“बद्नादपि कडोराशि झदूनि छुखुमादपि 
अपने पर विपत्तियों के पहाड़ भी दूट पढें तो 
दरटी द्वोती है। श्री ज्ञानेश्वर के शब्दों में “जैसे कोई 
रातब्न तेज, दिखाने के साथ ही जो रोग का निवारण करती है और जीम को भी जो कंदवी नहीं 
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ज्गती । जैसे पानी जो इतना झूदु रहता है कि कमल दल उसमें हिल्लोरते हैं तो भी वह महीं 
चुभता भौर वैसे तो पद्दाड को भी फोड डालता है । वैसे द्वी जो सन्देहद का नाश करने में ब्लोदे के 
समान ठीचण होता दै परन्तु श्रच्य गुण में जो मघुरता को भी जजाता है, जिसे कुत्ूइल्न से सुनते 
ही कामों को वाणी सी फूटती है दर यथाथंता के बल से जो ब्रह्म का भी भेद करता है, प्रिय 
होने के कारण जो किसोको प्रतारणा नहीं कर सकता और यथा होता है तथापि जो किसीछझ 
मर्म भेद नहीं करता 7? 
बह सदाचारी होठा है| सदाचार का श्रथ॑ है नीति व धर्म के अ्मुकूख आचार | जो 
आचार इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता दे कि उससे दूसरे को कष्ट, हानि दो न हो, व 
हमारी भी उन्नति, श्रेय, द्वितसाधन हो, उसे सदाचार कहना चाहिए । “विष्णु पुराण! में 
कहा है-- 
* साधव* क्षीण दोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः | 
तेधामाचरण॑ यत्तु सदाचारः सदुच्यते ॥”? रु 
व्यक्ति व समाज के सबधों को मधुर व उन्नतिशील बनानेवाले आचार को सदाचार सममना 
चाहिए । भ्राचरण मनुष्य या तो स्वतः अपने विवेक से करता है, या संस्कारवश | इसका श्रथे 
यह हुआ कि सरपुरुष के संस्कार भो ऐसे होते हैं और वह इतना विवेकशील भी द्वोता है कि 
जिससे सबेदा सदाचार की ओ्रोर द्वी उसकी प्रवृत्ति रहती है। साधारणत* पाप व घुराइयों से बचने 
को सदाचार कह सकते हैं। चोरी, हिंसा, ब्यभिचार, कूठ व बल्ास्कार--हन्दें पाप, शुराई या 
अनीति कहना चाहिए । इनको बचाक्र जो आचार हो वही सदाचार दै। सूध्म विचार करें तो 
पॉँचों घुराइयाँ श्रसत्य व हिसा में समा जाती हैं । चोरी ब्यभिचार बिना मूठ के झ्राप्नय के हो 
ही नहीं सकते । बल्ञात्कार हिसा का ही एक रूप दै।. अत, असत्य व दिसा पापाचार व इसके 
विरुद्ध सत्य व अद्ठिंसा का पात्षन सदाचार है । 
सभ्य या शिष्ट आचार को भी सदाचार कद्द सकते हैं| किन्तु इसका संबंध बाझ्ाचार, 
से विशेष है । सदाचार का संबध भीतरी शुद्धि से भी है । ऊपरी आचार को ढोक-ठाक रख छेना 
दम्भ और मिथ्याचार भी हो सकता है। असल चीज भीतरी भ्रदृत्ति है। बाहरी ग्राचार तो उसका 
दिग्दरशक मात्र दै। दोनों मे सवेधा मेल रहे-- ऐसा ही ग्राचार होना चाहिए | 
वह अक्श्वन हो रहता दै। अपने पास किसी प्रकार का परिम्रद्द नहीं रखता। थ्त्यन्त 
आवश्यक वस्तुओं के सिय्रा किसी चीज का संग्रह या स्वामित्व नहीं रखता। “मेरा या मेरे पास 
कुछ भी नहीं है! ऐसा जो कह सकते वह थकिश्लन दै। मन की ऐसी शृत्ति होते हुए भी यदि 
लोकोपकार या सेवा के लिए वद्द ईछ संग्रह कर लेता है तो इससे उसकी अकिश्चनता में बाधा 
नहीं पढती । जो कुछ मेरे पास है वह सब समाज का या ईश्वर का है, ऐसी भावना अक्थिनता 
में रहती है। व ज़ब-जब समाम को या ईश्वरी कार्यों को उसकी जरूरत ट्वो तब वहद्द उस्साह वे 
प्रसन्नतापूर्यंक उन कार्यों में लगा दी जाय तभो अकिंचनता साथंक कही ज्ञा सकती दै। दूसरे 
शब्दों में सत्पुरुष अपने कब्जै की वस्तुओं का द्वस्टो--रखवाज्ञा--अपने की सममतता है, साबिक 
नहीं । व माता पिता जिस प्रकार चिन्ता से बालकों की रक्त व पोषण करते ई उसी प्रकार बद 
अभिभावक बनकर उन वस्तुओं की रक्षा करदा है । साधारण ज्ञोग श्रपनी माज्िकी की च जो की 
दविफाजत जिन्ता से करते हैं व पचायदी दा दूसरे की चीजों के प्रति ब्लापरवाह द्वोते दें; सापुरप 
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इससे एलटी प्रद्मत्ति रखता है ) यों तो चीज चाहे अपनी हो, ६रू हो, या पश्मायदी, सबकी रचा 
ग्रच्छी तरह करनी अआहिए; परन्तु पश्चायती वस्तुओं को देख भात्ष तो खास तोर पर सावधानी से 
करनी चादिए। तभी अर्क्चिंचनता सच्ची कही जा सक्तती है । 


वह नि स्पृह होता है। किपी से किसी प्रकार की चाह नहीं रखता। निर्मंरता व 
प्रदम्ण्ता को यह सत्रसे अच्छी कुजजी दे । “चाह गई, चिन्त्रा गई, मचुआ बेपरवाह, आको कठ्ू 
न चाहिए, सो जग शाईशाह ।” “नि.रशइस्य तृ्ण जगत” । इसका यद्द अर्थ नहीं कि दूसरों की 
चाह के प्रति वद उदालोन रहता है भरस्क दूसरों की इच्दाओं का ध्यान रखता है, उप्तमे जञो 
अच्छी होती दें उमको पूरा करते का उद्योग करता है, जो बुरी होती है उनको हटाने का डपाय 
करता है। डिन्तु फ़िर भी उसके बदले में खु३ कुछ नदीं चाहता है, यह सच्ची निस्एद्ता है। 

बह मिताहार करता है। शरौर के रक्तय व पोषण के लिए जितना आवश्यर हैं 
उतना ही आद्यार करता है, आधा पेट भोजन करना व $ ४ पानी, $ ७४ हवा के लिए खाज्ली छाइ 
देना मिताह्ार समझना चादिए। मिताद्वार में वस्तुओं की भी मर्यादा होती द / बही वस्थु्दे खाई 
ज्ञावें जो हमारे यारोग्य को कायम रख सके व हमे काम के लायर रछ सके । यदि स्थादिष्ट है वो 
उसको चाह कर अधिक नहीं खा जायगा, व यदि सयोग से बेस्पाद हे तो उसे छोड या फेक नहीं 
देगा। उसरा ध्यान उपयोगिता की ओर रहेगा, स्वाद की ओर नहीं। सादा व अजीर्ण न हो 
इतना साना मिताहार समझना चाहिए । भूछ क्षण आये, दस्त साफ दो ज्ञाय, पेट में दर्दया 
शुडशुढ न हो, दिमाग में भारीपन या मिर दृद न हो, शाार में आजस्य न भरा रहे तो समझा 
छि दम मिताहारी ह। इनमें से कोई भी कष्ट होने लगे दो फौरन अपने थाहार की दान वीन 
करनी चादिएु हे 
डसका चित्त सद्ैय शान्त रहता है। अपने या पराये कारणों से वद्द क्षुर्थ नहीं 
इोता--अपने सन की समतोलखता नहीं ख्रो बेठता। चादे हर का समाचार हो, चाहे खेद का, 
चादे भय का हो वा बिन्ता का, हामि का हो वा लाभ का, स्थु का हो वा जन्म का, वह सत्र 
अवस्थाओं में अपने मन की स्थिति एक सी रखता हं। क्‍योंकि एक तो उसकी प्रधानतः दांष्टि 
बाहरी उथल पुथत्न की ओर नहीं रहती--आन्‍्तरिक जगत्‌ को एकता, स्थिरता, शाम्ति का उस 
सर्म सालूम रहता दै व दूसरे व्यवद्यार बुद्धि से भी बढ ऐसे अवसरों पर शार्ति खो देना हानिकर 
समझता है। शान्ति खो दने से उस दुख या हाति आदि का अ्रच्छी तरह विचार नहीं हो पाता 
आर इसलिए उसका ठोक ढोक उपाय मो नहीं हो पाता | शान्व रहने का धर्य सुप्त या निष्किय 
रहना नहीं है। बल्कि घॉधज्ो, धवराहट में आकर किसी बात का जिचार या उपाय करने के 
विपरोत्त मावमा का माम शरिति है । 
बह स्थिर-चुद्धि होता है। उसके विचार बार-बार व जल्दी जल्दी नहीं बदल्ते। जो 
चहुत सोच-विचार कर निर्णय करता है ठसके विचार जर्दी नहीं बदला करते | जबतक झपनी 
श़ल्षती मालुम न हो वबतक पूर्व-निर्णय को बह नहीं बदलता । उसके पालन में जो इुच मी कप्द 
या भ्रापत्ति आये उसे वह हर्ष पूर्वक स्वीकार करता है। वह यद्द विचारता है कि यह कप्ट या 
श्रापत्ति क्यों आई १ यद्द मेरे झिसी सपात्दिक श्राचरण का परिणाम है या राजस, तासस का। 
दि राजस-तामस-माव कारणीमृत हों तो वह उन भावो को प्यागने का प्रवत्त करता६, व श्राये 
क्ष्टें को योग्य फ़ज्र' मानकर धीरज से सद्दता हैं। यदि सारिक भाद का परिणाम हूं, अंग 
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समाज सा, दुश सेव या ईश्वर सेवा करते हुए राज या समाज का कोप हो जाता है तो उसे 
तप का शायश्यक अप सान कर प्रसछता से सहता है । इसी तरह यदि सुख सात्विक्ता के फल 
स्वरूप आता हैं तो उसको अपना लेता है, अहो-भाग्य नहीं ससममता। प्रकृति का श्रावश्यक 
नियम मानकर सरछ्षता से अरहण कर लेता है, परन्तु यदि राजस या तामस भाव मे मिला हा ता 
उस छोडने का यस्त करता है, क्योंकि उसका रूप अएम्भ में भक्त हो सुख का हो, वह्द चाघ्तद 
में---य्रन्त में दु ख रूप ही होता है जे से कसी को घोखा दकर, सता कर या लूट का लाया या 
आया धन । पद्चला साल्विक का उदाहरण है व दूसर राजस तामस क दैं। 

वह मेरा शरणागत द्वोता है । मेरे सिवा किसी दूसरे का अवल्लम्बन नहीं रखठा! 
फिर चाहे वह काई धनी मानी, राजा रईस हो, या देवी देयता हो । मुझसे बडा शक्तिशाली कसी 
का नहीं मानता | मेरे तो गिरिघर गोपाल दूसरों न काई', 'दीन को दयालु दनि दूसरोन 
काऊ', 'नाहे साधन बद्न बचन चातुरी, एपुक भरासो चरणे गशिरिधारी। द्ममेश शरण सम । 
इसकी पहचान यद्द हैँ कि वह मरे स्लिवा किसी से न दबा है, न डरता हू । एबवक उसे डिसी 
से दबा या ढरना पडता हें तब्रतरू समझो फ्रि मेरी शरणागतता में कचाई है « मरा अमभयदान 
पाकर भी जो दूसरों से डस्ता है, उसे मन्दभागी ही कहना होगा । 


बद्द सबेदा आत्म तत्व का मनन करता दहै। वह ससार की सारी विविधताव 
विचित्रता में से एकता की खोज करठा रहता है। उसकी बुद्धि सामअस्य, मेल को तलाश में 
रद्ददी है, भेद था नानात्व की नहीं। भेद व नानाध्व का वह विचार अवश्य करवा है, परस्तु उन्दें 
स्पतन्त्र सता के रूप में नदीं, बर्फ उनम स पुक-सत्ता--सामान्य सत्ता खोजने की बुद्धि से । 
जिसने अनेरुता का स्तन्त्र सत्ता मान लिया उसके लिए ससार से श्वपना मेल्ष मिलाना बढ़ा 
मुश्किल हो जाता है। ससार खे बे मेल रहकर, मनुष्य कैसे दो सुखी हो सकता है च कैसे उन्नति 
साथ सकता है जब वह देख लेता है कि इस सारी विविधता क भीतर, ठिल्लों में तेल की तरह, 
एक दो ्रात्मसस या तत्व समाया हुआ्रा है तो किर वह दिन रात उसी का विन्तन मनन करता 
रहता है। इस चिन्तामणि को वह्द स्वप्न में भी महीं भूलता। 

वह अमाद-रहित होता है। दर काम सायधानी से जाग्रत रहकर करता है। अपने 
कत्तंब्य-करम में कभी गाफिल नहीं होता । आज नहीं कल कर लेंगे! ऐसी बृत्ति नहीं रखता।न 
दूसरों के भरोसे काम छोड़कर सो ही रहता है। जैसे सूर्य, चन्द्र प्रभाद रहित द्वोकर अपने अमण 
मार्ग में नियत परिक्रमा करते हैं वेस ही सतत जागरूक रहकर चद्द अपना जीवन बिताता है। 
आल्लस्य, नींद, गफल्नत उसके पास ठसी तरह फ़टकने नहीं पाते जैस दीपक के पास अँधेरा। 


उसका स्वभाय्र गभीर होता दै। सन स्वमावत चश्नत्न है। उस पर विवेक का 
श्रकुश रखकर घद्द उसे गरभीर बना लेता है । कसी बात में वह ज्व्दबाजी नहीं करता, अपन 
आचार-विचार जर्दी जरदी नहीं बदलता, जो बात सामने श्राठो है उसकी तद्द तक पहुंच कर 
चारों ओर का दिचार करके नि्य करता है | झट से न अपनी राय दता है, भ उबल दी पढ़ता 
है । सब बातों को तौत्न कर जब राय परिपक्व दो जाती हैं तभी देता है। दिघवले वरतन की तरह 
उसके पेट का पानी उछुछता नहीं, बल्कि गम्भीर समुद्र को ठरद गद्दरा गरोठा क्षगाने पर डी डसमें 


के रतन हाथ झाते हैं ॥ >पक पास जाते ही ऐसा मालूम पढ़ठा है मानों किसी नाले के नहीं बिश 
समुद्ध तट वर येठे है । 
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पफर वह घेय॑बान्‌ होता है । दु ख, उिपत्ति, भग्य में उसके छक्के नहीं छूट ज्ञाति। 
कसी ही भयंकर श्राक्स्मिक घटना क्यों न हो वह हताश नहीं होता, न घीरज ही खो बैेंटता है. 
बल्कि उसके कारणों पर गंभीरता से िचार करके उन्हे दूर करने का यत्न करता है। 'घीरज, धर्म, 
मित्र अरु नारो, ्रापति काल परसिए चारी ।? अपना कत्त॑ब्य-रर्म करते हुए न तो थक्ता है, 
उबता है, न घब्डाता है, न परेशान होता है । जैसे हाथी गंभीर गति से चलता है, या पर्वत 
आंधी, तूफान, झोली को धेय॑ से सह लेता दे वेसे ही वइ बाधाओं से विद्ल्लित नहीं होता। 

“तू तो राम सुमिर जय ल्डबा दे । 

हाथी चाल चलत गति अपनी कुतर मुकत वाफ़ो भुक्या दे ॥7 
इसका नमूना होता है | कठिनाइयों से न अपने उच्च दिचारों को छोइता है, न ८दार ग्राशय 
की । जहाँ पाँव रौप दिया वहाँ रोप दिया--दिना यिचारे, बिना विशेष कारण के श्रतर बह नहीं 
उठ सकता । जैसे रावण की सभा से भगद का पाँव । 

देह के छु' धर्म या उमियों मानी गईं ह--च्ुधा, पिपासा, शोक, मोद, जन्म और 
मरण प्रत्येक देहघारी के साथ लगे द्वी हुए हैं। लेकिन इनको भी वह जीत लेता है । समय पर 
भोजन न मिक्षा दो भूस के मारे चिटता नहीं, पानी नहीं मिद्धा तो जिल्लाप नहीं करता । किसी 
को झृध्यु से या क्सी द्वानि था श्रप्राष्ठि से वह शोक के समुद्र में डूब नहीं जाता। न कसी लाभ 
या सुप्राप्ति के मोह से ही फैसता है। इसी प्रकार न जिसे जन्म की चाह है, या गर्भयास्त के 
दुःखों फा भय है न रृत्यु का भय, या संसार के दुःखों स ऊबकर झूत्यु की चाह ही रखता है। 
चह उनके प्रभाव में नहीं रहता, बल्कि इन पर अपना प्रभाय व अकुश रखता है । इनके बदौलत 
अभ्रपने निश्चित कत्तेब्य से विरत नहीं होता, न मन की शान्ति या समता को ही सोता हैं। जल 
में कमल की तरह इनके सुपश से अलिप्त रहता है। 


खुद मान री इच्छा नहीं रसता । लेश्िन दूसरों का मान अवश्य करता है। उसे 
यह विश्वास रहता हैं कि ज्षो सान-योग्य है, संसार उसका माने अ्रवश्य करता है । यदि कोई 
उसका मान नही करता है तो वह उनपर नाराज होने के बदले यदी समम्ब्ता है कि मे इस योग्य 
ही नहीं हूँ, व सन्तुष्ट रहता है । किस्ली से इसकी शिकायत नहीं करता, वल्कि सन में भा ऐसे 
विकार को श्राने नहीं देता | यद्दों तक कि यदि मान मिलता द्वो लो उसमें घबराने लगता ६, 
जिसमे वह अपने को अधिकारी नहीं समझता है वहाँ यदि उच्च पद या मान मिन्नताह ता 
उप्लमें उलटी अपनी हानि समकता है; क्योंकि किसी दिम जाकर उसमें स हानि व अनथे ही प्रकट. 
होगा । मान देनेवाले हमारी परीक्षा कर लेते हैं और मन में हमारी कीमत कम शआंकने लगते है ! 
दूसरों को, न चाहते हुए भी, सान देता है । झनधिकारी को मान मिलना उतना छुरा नों है, 
जितना अधिकारी को भान से वंचिव रखना छुरा है । अनषिकारी को मान या वो खुशामद से या 
डदएता से दिया जाता दें । उसे अपना कोई स्वार्थ वो रद्दता नहीं, फिर ईश्वर से बढ़कर वह 
किसी को अपना आश्रयदाता या सहायक मानता नहीं । अत खुशामद का कोई प्रयोजन ही नहीं 
रहता। गुण की कह्ू करने की भावना से मान देने की प्रद्धत्ति होठी है । मलुष्य में जहाँ अवगुण 
होते हूँ वहाँ कोई न कोई गुण भी भ्रवश्य होता हूँ । यादें हंस ग्रुणा पर ही ध्यान रख तो हर एक 
में हमें कोई गुण अवश्य मिल्ल जाता है और इसके लिए उसका मान करने की इच्चा दो आती 
है । अपमान को भावना तभी पदा दो सझुती दे जब अवगुणों पर इष्टि रखी ज्ञाय व उन्हें ही 


अ्र्ष्ष मागवत्त घर्म या जीवन की कृपा ता 


महत्व दिया जाय । सच तो यह हैं कि अबगुणों क प्रति भज्ने आदमी की भावना तो सदयता की 
था सुधार की ही होनी चाहिए । अप्मान की भादना तो दुष्टता भूलक ही हो सउती है। दान 
ससस्‍्कृति की सूचक होती है। यहि भूल से अपमान हो गया तो फ्रौरनू उसका परिमाज॑न कर छेता 
है। कसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने हृदय का स्वच्छ, शानन्‍्त व सन्तुष्ट रखने के लिए। 
क्योंकि सज्ञन का हृदप ही खुद कसा प्रमाद या भूख की अवस्था में टोंक देता है व तबतक शान्ति 
नहीं प्रिदधती जदतक वद् उसे पाछु न डाले । 

अपन ग़ुण्णों को कद्ध दूसरा स करने की इच्छा ही मान हैं। इसकी जरूरत तथ पश 
आती है जब दूसरा से दम कुछ चाह दो अ्रपने बडप्पन क उल पर कुछ करवा लगना दो | परन्तु 
सत्पुरुष अपने गुणों व सेवा बल पर ही दूसरों स कछ कराना चाद्ृता है -भपना स्वाये नहीं 
प्ररोषकार--अत्त वह्द इस दात की ओर स उदासीन रहता हैं कि लोग उप्तका मान सम्म्रात करते है 
या नही । बल्कि यह जरूर देखता है कि क्षोगों पर उसके श्राचार जिचार का क्‍या असर होता है 
कहा तऊ वे उन्‍्द्र मानवीय गृदणीय सममते हैं । उन पर क्‍या आलाचना, टीका टिप्पण! हारी 
है। क्योंकि इनके प्रकाश में उस झात्म निरीक्षण व सुधार का अयसर मिक्षता हैं। मान श्रपमान 
के साझा में पड कान स तो डलटा मन में राग द्वप पेदा हो जाता है. निसस समुष्य कत्तब्य 
विमुखता की खाई में गिर जाता है। मान करनेवालों के प्रति राग, न करने या अपमान करने 
बालों क प्रति द्वेप की भावना पैदा द्वाने या बढ़ने लगती है । इसक विपरीत खुद सान न चाहने 
से यदि कहीं मित्र गया तो उक्कदे हृतझ्तता का भाव पेदा होता है, भौर न मिला तो भपने मत 
में असन्‍्दोष नहीं पेदा दोता, न दूसरों के प्रति दवप दी । दूसरों का मान करत रहने स उनके मत 
में अपने प्रति द्वेप पैदा दवोने की आशका नहीं रहती चिसस सदैव उसके सहयाग का हर विश्वास 
रहता है। भ्रत यह वृत्ति उभय-रूप से कल्याण कारिणी है । 

बह समर्थ भी द्वोठा है| शरीर, मन, चुद्धि को सवंदा योग्य स्थिति में वनाये रखता 
है जिससे उसे सर्वदा सद काम करने में समर्थंता का द्वी अलुभय दह्वाठा दै। क्सिी शुभ काम में 
चह अपनी भ्रसमथता न थो भ्रभुभव करता है, न जादिर दही करता है । स्वामी रामतीर्थ, धम्यास 

ड्ि होते हुए भी पहले ही दशंन में मीलों बरफ के पद्दाह पर दुँढ़ते इले गये थे, व अमेरिका में 

४० मील्ल तक समुद्र में तरते हुए चले गय थे। मन विघर के जाओ, चला जाता है चुद्धि जिस 
विधय में भी डाला चलने लगती है । शरीर, मन बुद्धि का पररुपर सहयोग रहता है, जिसके भी 
सम्पर्क में थे झाते हैं, ऐसा मालूम पढ़ता है मानों पूर्व परिचित हैं घ उनक हृदय म॑ प्रवेश फर 
रहे हैं । तीनों अपन। शाक्ति का कहीं भी भ्रकुणिठित नद्ीं पाते । जैस सूर्य की किरणें सभी जगह 
प्रदेश पाने में अपने को समर्थ मानती दे. उसके सन में दिवकिचाहट नहीं होती कहीं पाछ्ा 
डल्तदा म पढ़ लाथ--ऐसा भय नहीं होता । कहीं बात दूसर्रा में न फेल जाय, दूसरे इसस बेशा 
फायदा न उठायें-- ऐसी चिन्ताओों से परेशान नहीं दाता । आरवश्यकवानुसार इनका विचार 
कर लेने पर फिर मि शक रहता है। बेखटके, वेधढ़क रहना समर्थता का पदला छद्ण दे | जा 
सरय नारप्यण की उपासना करता है वही ऐसी समयता का थनुसव चरपन अन्दर कर सकता हैं। 

समर्थ द्वोने से वह अ्मिमानी, भरद्टम्मन्‍्य नहीं दवा जाता । वष्कि मिलनसार द्वोढा दै । 
जो दूसरों को झपने बराबर समझता है, उमके सुख दु खों क प्रति समभाग रखता है. उसीमे 
मिक्ननसारी दखी ज्ञापी है। मिलनपारी का मतलब खुशामद नहीं, थल्कि सममाय है। खुशामर 
के मूद्ध म स्वायं सिद्धि का भात्र रददता है मिलनसारी में दूसरों के गुणों » प्रति भादर, भव्ुर्णो 
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के प्रति दया, या जमा या डपेक्षा, व सामान्यत. प्रेम का भाव रहता है | उत्डे उद्देश या कार्य के 
प्रति सहानुभूति भी रहती है। जिसका हृदय सदुल, मधुर, स्निग्ध होगा वही मिल्ननसार हो 
सकता है। पमथता जहाँ सत्य की साधना से आती है तहों मिज्ननसारी अ्रद्िंसा की साधना से । 
दूसरों में घुल्न-मिल काना, उन्हें पराया न मालूम होने देना, मिज्रनसारी की कसौंटी हैं ॥ जबतक 
ज्सझी आम में अपनी आत्मा को मिल्लाने का उद्योग नहीं झिया जाता तबत्क मिलनसारी नहीं 
श्राती | ऊपरी मिठास, या भल्मन्सी का बर्ताव ढोंग होता दे व दूना नुक्सान पहुचाता है।न 
अ्रपनी श्राप्मा पर ही उसका शुम परिणाम होता है, न दूसरों क दृदया को ही ध्राहर्षित कर 
पाते हैं। इससे अपने मन में निराशा व दूसरों के मन में हमारे लिए उपेक्षा व घुणा का भाव 
देंदा होने लगता है । हु 

बह कोरा मित्लनसार ही नहीं, करुणामय होटा है । दूसरों के दु खों, कष्टों, श्रवगुणों 
के प्रति उसका हृदय करुणा से सराबोर रहता हैं । जग में दु खों का अन्त नहीं है. अ्रतः उसकी 
कहया का भी ओर-चोर नहीं होता ! दु ख में सहायता पहुचाने, य दुखियों को उतारने का भाष 
करुशा-भाव है । 'जसे के साथ तैसा? न्‍्याय-भाव है । बुरे क साथ मल! दयाया क्रुणा-भाव 
है। अबुभव बताता है कि जो न्याय भाव को लेकर चलता है वह परिणाम में स्वार्थी द्वो रहता 
हे, जो स्वार्थ को लेकर चल्नता है वद्द थ्त्याचारी हो रहता है और जो दया या क्रुणा-भाव को 
लेकर चत्ता दै बढ न्परायो हो रहता है | ऊँचा आदशे रखेंगे तो नीदी मजिल तक पहुच जायंगे। 
शेर के शिकार का सामान ले चलेंगे तो भालू के शिकार के लिए काफी हो रहेगा। क्योकि 
मनुष्य का मन पिषयों में इतना फ्रेंसा हुआ रहता हे, स्वार्थ में, स्व सुख में इतना रगा हुआ 
रहता है. कि प्रायः दर मौके पर वद्द अपने अनुकूज द्वी अर्थ लगाने व काये करने की प्ररृत्ति रखता 
है । इसमें हम सतझे रहें-“-इसीलिए यद्द पद्धति बताई गई दे । यह करुणा-भाव मनुष्य में तभी 
जाप्रत हो सस्ता है जब वह यद्द सान ले या समर से छि भ्रद संसार में दु.खिपों के दुख दूर 
करने या करते रहने के अलावा सेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा है । इसके लिए उसे श्रपना 
सर्वेस्व--शरीर तक होम देना पढे तो उसे इसमें आनन्द ही हो सकता है। (दधोचि, शिवि, 
हरिश्चन्द्र, इंसामसीह, बुद्ध, गाँधी इसके उदाइरण हो सकते हैं |) ्‌ 

अन्त में वह सम्यक्‌ ज्ञानयुक्त द्वोता हे--'कबि”, शब्द प्राचीन समय में इसी श्रर्थ 
में प्रयुक्त होता था। कोरी कविता करनेत्राला कवि नहीं समझा जाता था, घल्डि 'मनीषि), 
“परिभू, 'स्वयभू? समझा जाता था | स्त्र्य ईश्वरको कवि& कहा गया है, जिसने यह सृष्टि जैसी 
भ्रदूभुत रसमयी कविता की है । 





छफबि--“क्विता मानत सुष्टि मे उतनी दी प्राचीन वस्तु है जितना कि मानव हृदय और 
उसमें उमडने वाले विविध भाव छुन्दा की बेडियो में कसी हुई कविता स्पृतन्त आदिम मनष्य 
थी कविता मे थी । मानवब-हृदय आन्दोलित होकर जिस धुन में जिस छय में जो गाता था उसी 
दो पीछे के लोगों ने छुन्द बना दिया । छुन्द कविता का कलेवर मात्र है। उसयी आरमा--प्राण 
नही। प्रकृति अपने सटज सुन्दर रूप मे अपना वैभव छिटकादी है और मनुष्य उसे काट-्छाद कर 
अपने मतलब का बनाने दी चेष्टा वरता है । जो रूपरी प्रद्ृति पर दी अपनी प्रभुता स्थापित करते ई-+- 
उसी पर अपनी अन्दएत्मा का रह्ष चढाते हें, जो छन्दों, रागों और रेसाओ के जीवन से टक्कर 
नहीं लेते, बल्कि काव्य, सद्जीव, कला से मूल और आत्मा पर दी रुस्कार बरते दें ओर उसे नया 


२४६ भागवत धर्म या जीवन की कृता्थता 


जो इन २८ लक्षणों से युक्त है उसे श्रेष्ठ साधु पुरुष समझो । 

(ृचरेदरूप] मेरे द्वारा क्ये गये अपने वर्णाअ्रमादि धर्मो' के (पालन में) गुण 
और (त्याग में) दोष जानकर भी जो मेरे लिये उनकी उपेक्षा करके मुझे भजवा है 
बह साधुओं मे श्रेष्ठ है? ॥३२॥ 

मैने सबके लिए अपने-अपने धर्मों का उपदेश दे दिया है। बसे तो उनके गुश दोषों 
का विचार करके ही--गु्णों को प्रहण करने द दोषों को छोडने को दृसि से ही--डनका पाछन 
करना उचित च श्र यस्कर है, परन्तु वह भक्त श्र भी श्रेष्ठ हे जो उनकी श्रपेष्ठा भी मेरी तरफ 
ही अपना ध्यान रखता है । एक बार उनको उपेक्षा भले ही हो जाय, पर मेरी भक्ति में, मरे 
भजन में कसर न होने दे, क्योंकि उन धर्मों के पालन के मूत्र मे भी असल बात तो भुमे दी याद 
रखन की है । मुझे भूल कर उन धर्मों का कोई पालन करे भी तो बह यन्त्रतत्‌ होगा, उसस 
विशेष लाभ नहीं हो सकता । किन्तु यदि सुझे याद रखेगा व उन्हें भूल जायगा तो कोई 
हानि नहीं हो सकती । 

'मैं जो हू, जितना हूँ और जैसा हू,” इस बात को जानते हुए भी जो अनन्‍्य 
भाव से मेरा भजन करते है, मेरी सम्मति मे वे ही मेरे परम भक्त हैं? ॥३१॥ 

फिर मेरी भक्ति के लिये गेरे स्वरूप का ज्ञान भी, मैं क्‍या हू, कैसा हैँ, क्तिना हूं, थरादि 

को जानने की खास जरूरत महीं है। यदि किसी को इन द्िषयो का ज्ञान हो जाय दो भ्रच्चा, 
न हो तो भी काम चल सकता है। इस समर में न पड़ते हुए भी जो केवल भ्रनन्य भाव से 
मेरा भजन फरते हैं--अपने इष्ट में ही अपना तत, सन लगाये रखते दें--उन्दें मेरा परम भक्त 
जानो । ऊ्ो, मेरा स्वरूप जानना पेद गिनने जेसा, व मुझे! एकनिए्ठा से, अनन्‍्य भार प्ले भजना 
आम खाने जैसा है। फिर मैने यद्द भक्ति-योग या शरणागति-योग तो खास कर उन्हीं लोगों के 
किये चलाया है जो न इतनी बुद्धि रखते है, न जिन्हें ऐसा साधन या सुन्िधा दै कि येद्‌ शास्त्रादि 
का ध्रध्ययन करके बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त करे व फिर श्र॑य को प्राप्द दीं । यदि वेद शास्त्रों 


जीवन, नया वेग, नया दर्शन दते हें वे कवि हैं. | कवि एक विधाता ही है | उसे प्रति ईश्वर दी 
समभाए । यह ने सृष्ठि की रचना करता है | नवीन जीयन व नवीय झावाज्षाश् यो जन्म दवा है * 
वह निवाल दशा है, वह द्वष्य है। वद भूतकाल दी ग्रस्थियों पर पाव रौप वर वर्तमान वी 
जटेल समस्यात्रा का भविष्य का सन्दश टता और पथ-दशम कराता है | उसका सिर श्र काश में 
पैर ज।वा मे और बाहु च रा दिशाओं मे फैले रहते हैं | आकाश में उड़कर वह सृष्टि क गृढा 
को, मानव-्समाज की पहालया का अपने अन्तश्चच्षदत्रा से दसता है, समाज में मिलकर उसे 
जठाता और जगादा दे ठथा दिन-सठ कानेन्चोने मे अपना गाना गाता है, अपना सेना सोता 
है। न वद गाने से थकक्‍्ता है, न राने से । रोकर वह मानव हृदय वो जगाता है, गावर उसे 
जुमाता है| उसका गाना व रोया परत्पर प्रक है । वह रोते हुए हसता है और गाते हुए रावा 
है। वह पागल है, विश्व की ददया उसके दृदय वो द्विलाती हे । वह उप्र! कद कर चीस पड़ता 
है। यदी काव्य है । उसवी चीज से अद्मारएड दिलने लगता है। यद्द कवि व वाब्य वी मदिमा 
है। काय वी करुणा कविता है ॥7? 


अध्याय ११ भगयान्‌ का कौन ९ मप्र 


का ज्ञानी द्वोकर भी मुझे भूछ जाय, सेरी भक्ति या सेर जगत्‌ की सेवा छोड़ द तो बह भारपादी 
गधे के जैसा दी कोरा रह जायगा, अत बेद-शास्त्रादि पढ़ कर भी जो मूल तत्व प्राप्त करना 
है वह यही फ्लि मुझते मत लगाकर, मरे »ीत्यथं ही सारा ज्ञीयन लगावे--ज्ीवन के सब 
कार्मो को करे । 
करी प्रद्िणा तथा मेरे भक्तजनें; के दर्शन, सपशे और पूजन, सेचा सुश्रपा, 
स्तुति तथा बिनीत भाव से गुण और कीतेन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा 
रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुझ नियेदन कर देना, दास्य-भाव से 
आत्मसमर्पण करना, मेरे दिव्य जन्म और कर्मो री चर्चा करना, मेरे पर्यदिनों 
को मनाना, गान, दृत्य, वाद्य ओर भक्त समाज के साथ मेरे मन्दिरों मे उत्सय 
करना, समस्त बार्पिक पर्व तिथियों पर मेरे स्थानों का यात्रा ओर पूजनादि करना, 
चैंदिकी अथवा वान्व्रिकी दीक्षा लेना, मेरे करत रसना, मेरी प्रतिमादि की ग्रतिष्ठा 
में भ्रद्धा रखना, उद्यान (पुष्पवाटिका), उपयन (उगीबा), प्रीडाग्रह ओर मन्दिर 
आदि के निर्माण में स्वत अथवा ओरों के साथ मिलरर प्रयत्न करना, निष्फपद 
भाव से दास के समान मा्जन लेपन, जल-सेचन ओर मण्डलावतन (सर्नतोभद्र- 
रचना) आदि के द्वारा मेरे मन्दिर फी सेवा करना, निर्मान तथा निष्फ्पट रहना 
ओर अपने किये हुए सेवादि कार्यो' को किसी से न कहना (हे उद्धव ! ये ही 
सब मेरी उत्तम भक्ति के लक्षण हैं)। इसके सिवा मेरे भक्त को चाहिये कि यह 
मुझे: निवेदन किये हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदा्थे को अपने काम 
में न लावे! ॥३४--४०॥ 
अब में इसमे भी सुलभ भप्र्चा व क्रियान्योग' तुझे बताता हूं। जो भक्त इनमें निषुण व 
तल्लीन हो वह भी इसके द्वारा धीरे धीरे मरे स्वरूप के ज्ञान को पा जाता दै। मेरी प्रतिमा तथा मर 
"पहले (थ्र० ४ शलो० ४७ से) बता चुक हैं कि वैष्ण्वागम में पाह्चरान व भांगरत 
वा समावेश होता है। 'पाज्चरात्र” नाम पडने के कई कारण बताये जाते हैं। मद्याभारत के 
अनुसार चारा वेद तथा साख्य योग के समाविष्य होने के कारण इस मत वी सुज्ञा 'पाचराज 
थी। इंश्रूसहिता ( अ० २१ ) के क्‍्थनानुसार शाणिडल्य, ओऔपगायन, मौल्जायन, वौशिव 
तथा भारद्वाज ऋषि का मिलाकर पाच राता में उपदशश [दया गया था, वथा पद्म सहिता, 
(ज्ञान पद आ० १ ) का क्थव है कि इसके सामने प्त्य पाच शास्त रात्रि के समान मलिन 
प्रढ गये थ, गत पाज्चरात्र नामकरण हुआ । नारद पराचयन के अठुसार इसका कारण 
विरेच्य ।बपयो वी संख्या है । राज का अर्थ द्वाठा हे ज्ञान। परम दस्व, मुक्त, शत, याग तथा 
विषय ( ससार ) इन*पतच विषया के निरूपण करने से इस ठन्‍्त्र का नाम पाब्चराना 


पड़ा है । 
प'ञ्चरात्र सहिता के विधय ४ हैं (१) ज्ञान, बह्म, जीव तथा जगत्‌ के आध्यात्मिक 


रहस्यों का उद्घाटन एव सृष्टि तत्व का विशेष निरूपए (२) "योग--म्क्ति के साधनभूत याग 


श्र्प भांगवत-धर्म या जीयन को ऋवार्थवा 


नस 


भक्तजनों के दशेन, स्पश, भ्रौर पूजन, सेवा-शुश्रुषा, स्तुति तथा विनीतभाव से गुण व कर्मों 
का की्दन करता, मेरी कथा सुतने से ध्रद्ध रखना, रोरा ध्यान करना, जो छुछ प्राप्त हो भुके 
निवेदन करना, दास्य-भाव से भात्म-समर्पण करना, मेरे दिग्य जन्म-कर्मो' की चर्चा करना, मेरे 
यद॑ दिनों को मनाना, गान, तृत्य, वाद्य श्रौर भक्त-समाज के साथ मेरे मन्दिर में उत्सव करना, 
समस्त चापिक पर्चतिथियों पर मेरे स्थानों की यात्रा और पूजनादि करना, वैदिकी तथा 
तान्त्रित्ञी दीक्षा" लेना। मेरे ब्रत रखना, सेरी प्रतिमादि को प्रतिष्ठा में श्रद्धा रखना, उद्यान 
( पुष्प-धाटिका ) डघवन ( बागीचा ) क्रीड़ागृद और मन्दिर झादि के निर्माण में स्वतः झथवा 
औरो के साथ मिलकर यत्न करना, निष्केपट भाव से दास के समान सा्जन लेपन, जक्य-सेचन 
और मण्डलावतन ( स्वतोभद्न रचना ) झादि के द्वारा मेरे भग्दिर की सेवा करना, निर्मात 
वा निष्कपद रहना और अपने किये हुए सेवादि कार्यों' को किसी से न कद्दना। ये सब मेरी 
उत्तम भक्ति के साधन व लक्षण हैं । इनके सिवा मेरे भक्त को चाहिए कि यद्द मुझे निवैदन डरिये 
हुए दीपक अथया किसी अ्रन्य पदार्थ को अपने काम में न लावे । 


तथा योग-सम्बन्धी क्रियाथो का वर्णद (३) “क्रिया'--देवालय का निर्माण, मूर्तिया स्थाएन, 
मूर्ति के विविध श्राक्ार-प्रक र बा सागोपाग वर्णन (४) “चर्या“--आहिक क्रिया, मूर्दिया दथा 
यन्‍्नो के पूजन का विस्तृत वर्णन । वणाश्रम धर्म का परेपालन, पर्व तथा उत्सव थे आबसर पर 
विशिष्ट पूजा का विधाय। इन में चया का वणन आये से ध्रधिक है । आधे मे सब से अधिक 
क्रिया, क्षिय से कम ज्ञान और सब से कम योग का विवेचन हैे। श्रत. चर्या और क्रिया वी 
यावह्वारिक विवेचना ही पाचरात्र सद्दिताओं का मुख्य अयोजन है। वेद वी 'एकायन! शाखा से 
इसया सम्बन्ध है | भगवान ही उपेय ( प्राप्य ) हैं तथा ये ही उप|य ( प्राप्ति साधन ) हैं। बिना 
भगवान वा अ्नुग्रट हुए जीव भगवान्‌ को नही पां सकता | भगवान्‌ वी शरणागति दी वेवल मात्र 
उपाय है। इसी का दूसरा नाम भागयत घम है । 

*बैदिकी तान्त्रिकी दीक्ञा--क्लियुग के लिये वान्निक साधना की उपयोगिता विशेष रुप 
से मानी गई है। चारोयुगों में चार प्रसार की पूजा का विधान मिलता है--सत्ययुग में बेद 
तथा बेंदिक उपासना वा, तेता में स्म्ते तथा स्मार्ते पूजा का, द्वापर में पुराण वा पुराण 
सम्मत पद्धति का तथा कलि में तन्‍न तथा तास्विवी उपासना का विशेष महत्व ६े। महद्गान्वीण 
ठन्‍्न के अनुसार बाल में साधारण मानव जवों के क्ल्याणार्थ शद्धर ने पावंदी को स्वय इन ठन्तों 
का उपदेरा दिया है। अत, कलियुग मे उन्दीं आगमों के अनुतार पूजा-वधान से मानवों या सिद्धि 
मिलही मानी गई है, देवता के स्परूप, गुण, कमे, आदि का जिस चिन्तन किया गया हा, 
तद्दिपयक मस्नो का उद्धरण दिया गया हो | उन मन्‍्तों को यन्त्र मे सयोजित कर देवता का ध्यान 
तथा उपासमा के पाछों अग--प्रदल) पद्धति, कवच, नामसइख्ल और स्तेन व्यवस्थित रूप से 
दसलाये गये हो उग अन्‍्था को तन्‍्व वहते हैं| वाराह्दी तस्न ये अनुसार सृष्टि, प्रलय, देववार्थन। 
सयस धन, पुरश्चरण, पट्व मे ( शान्ति, वशीकरण, स्तम्मन, विद्वं पथ, उच्चाटन वथा मारण ) 
साधन तथा ध्यानन्योग--इन साव लक्षणों से युक्त गन्थो को आगम बहते है । 

ठ्नों वी विशेषता "क्रय? है। वैदेक ग्न्यों में निर्दिष्ट शाना का क्रियात्मक रुप या 
विधानात्त्मक झराचार आगमो का मुख्य विपय दे । 

बन्न दो प्रकार के *-ेदानुकूल व बेद-याक्षा पह्चरात तथा शैवागम वेद-विद्देत ६। 


अध्याय ११ भगवान का कौन ? न्छ्ध 


मतलब यह कि नगयान्‌ के या उनके कार्य के निम्ित्त हो सारा दिन व जीवन क्गाना | 
इसमें तौन बातों की ओर खास कर पाठकों का ध्यान जाना चाहिए। (१) मेरे मक्त-जनों का 
देशेन, स्पश और पूजन। (२) अपन हिये सेवा-कार्यो का विज्ञापन न बरदा तथा (३) मुझे 
निवेदित दीपकादि को अपने काम में न लगा | पहली में भगवान्‌ ने अपने भक्तों, अपने या 
जेगत्‌ के निमित्त झिसी भी शुभ सम से लगे हुए लोगों की कह करन, उन्हें सदायता पहुचाने 





शाक्वागम भी देदानुकूल ही समझना चाहये | निगम ने अपने सिद्धान्ती तथा क्रिया उल्लापा 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य त्रिवर्ण + लिए सीमित कर रक्‍्ख़ा है तहा ग्रायम ने अपना द्वार 
प्रश्येक वर्ण के लिए, श॒द्र तथा ख्री जनो + लिए भी साल रक्‍्पा है। 

तान्त्रिक आचार रहस्यपर्ण है । गुरु क द्वारा दाक्षा अहण करने क समय शिष्य 
को इसका रहस्य समझाया जता है। वें दका तथा तान्नियी पूजा में अन्तर यह हे क जहा 
वैदिक पूजा-पद्धंत सब रूघारण के उपयाग क॒ लए है वहा ठाल्‍त्रक्ा पूजा क्यल हुने हुए 
उचछ भ्रधवारी व्यक्तियों कालए ही है । ग्रत वह सबदा तथा सय्था योप्य रक्खी जाता है | 
बै।दक काल में भी वादक पद्धात क साथ साथ तान्त्रिक पद्धात का प्रच र कम ने था । उपन्दिदा 
में यर्णित विभिन्न विद्य औ सी आधार मित्त तान्‍्द्क प्रदीव हाठी है। 

शाक्मत मे ३ माव ७ आचार दोते हैं। पशुमाव, वार भाव व दिव्य भाव तथा बदाचार, 
बेष्णवाचार, शैवाचार, दाक्षणाचार, वामाचार, ।सद्धान्ताचार व बौलाचार । भाव मान सक 
अवस्था हे, और आचार परह्म आचरण | प्रथम चार आचार पशु भाव क लए, वाम तथा सिद्धान्त 
यौर माय के लिए तथा वौल़ाचार पृण अद्वे द भावना भावत “दब्य साधर क लए है | चौरासी 
सिद्धों मे अन्यतम मत्स्वेन्द्रनाथ 'बौल? थ। नाथ-सम्प्रदाय वा सम्बन्ध कौलमठ से ही है । 

तसन के « प्रधान भेद हैं--ब्राह्मण तन्त्र, बौद्ध तत्व, व जेन तत्न | उपस्य दबता का 
भिन्नत + क्षारण आह्मण तन्त्र अनेक ग्रसर का हे-नसौर, गाणपत्य, यैप्णव, शेव तया 
शाक्त | भागवत का सम्यन्ध वेष्ण्न तन्त से है। 

वानि व साधन दे प्रवार का है--बहियाग ब अन्‍्तर्यांग। पहियाग में गरष, पुष्य, 
धूप दीप, तुलसी, ब्रिल्व 77, नेव्दादि जे छोर पुज की जाती है | अन्तयाग में इन सत्र 
वाह्य पस्तुओं दी आवश्यकता नहा दोदी | वह मानसोपचार है । पहली शायपरापचार क्दलाती है । 

हिन्दू धर्म में अनेफा सम्प्रदाय है। उनमे तन 'क सम्प्रदाय समसे पुराना है | तन 
अनुष्य को शशक्षा दता है पशुत्व दो छाडकर दव व मे पहुँचने वी । जीव से शिव होन का। 
तन्न वी यह विशेपता है कि वह भोग प्रवण मन को उल पूवक अक्स्मात्‌ धक्का दवर त्याग के 
मांग पर नी ठेलक । घीर घीरे भोग + अन्दर से ही मन+ी स्व्राभाविक गति का मुख त्याग 
का ओर माड देता है। इस दृष्टि से तान्त्रस सघना समवी अप्रेज्ञा अधक स्वाभावक और 
सावंजनीन है ! मृ्ति-पुजा ता+ । साधना का ही एक शग है। 

दीक्षा--श्री गुरु कृपा और शशष्य की अद्ध-इन दा पविय धारात्रा का ख्गम ही 
दीक्षा हैं। गुरु का आत्मज्ञनन और शिष्य का आस्म समपणण--दात और क्षंप--यशे दीक्षा 
का अर्थ है | शान, शक्ति व सिद्धि का दान एवं अश्ान, पाप और दारिद्रथ का क्षय, इसा वा नाम 
दीक्षः है । दोक्षा एस द्ाप्य से गुद का आ्रात्म-दान, शान सचर अथवा शाक्वपात हैं णो दूसरी 
हैं पट स शशध्य में मुयुप्त ज्न और शक्तिया का उद्योधन है । दाक्षा * तोत मद ह-शाकता, 


न्श्० भागवत-धम या जीवन की ऋृतार्थता 


उनका आदर करने की ओर सकेत ऊछिंया है, दूसरी में मौन या मूक सेवा का भौर दोपरी में 
अगवान्‌ या समाज को अर्वित वस्तुओं पर अपना अधिकार न मानने का उपदेश दिया है) 

पहले बता चुके हैं कि मक्तत दो प्रकार के दह्वोते हैं । एक वे रिन्‍्दें खुद मगवान्‌ की प्यक्तिगत 
सद्ा-पूजा में रस आता है, दूसरे वे जिनकी रुचि भगवान्‌ के कामों को पूरा करने में होती है। 
प्रस्तुत प्रसय में जो दूसरे प्रकार के भक्त दें दे किसी भी सेवा-कार्य--वर्तमान में स्वेज्ञातीय एकता; 
हरिजन व विघवा उद्धार, खादी तथा गृह-्ठद्योगों का प्रचार, राष्ट्र भाषा का प्रचार, यो सवा, 
स्वास्थ्य औषध-5चार, किसान, मजदूर, गरीब भनाथों की ध्वा सद्ायग झादि, झादि-कों घुन 
के उसमें उसी ततल्लीनठा से लगा सकते हैं । 


* ससार मे जो-जो वस्तु अपने को सबसे अधिक प्रिय और अच्छी लगती हो 
उस-डसीऊ़ो मेरे अर्पण कर दे, ऐसा करने से वह अनन्त फल देने वाली 
ही जाती है? ॥४९॥ 

जो फल की अभिलांधा नहीं छोड सकते, फल की इच्छा से द्वी जिन्हें कम में रुचि है, 

डनको भी मैं ऐसी तरकोीत बताता हू जिससे अनन्त गुना फ़ल्न मिले। जो जो पस्तु ससतार में 
उन्द् सदसे अधिक प्रिय व अच्छा छणगती हो चद सब मरे अरपण कर दिया करे । अर्थाद्‌ वह 
उन घस्तुओं को ज्षावे व सम्रद भले हो करे, परन्तु शर्त यद्व है कि उैग्पव मुझे! दे दे । फिर गरा 
असाद समझ कर आवश्यक वस्तुएँ उनमें से प्रदश करे व शेष को अच्छे लोक-सेवा के कामों में 
लगा दे। इससे उसे एक ठो भ्रमन्‍्त गुमा फ़ल मिलेगा, दूसरे उसकी आत्मा को यद्द सन्तोष 
मिलेगा ऊ मैं पुरुषार्थी हू, बहुत कमाठा हूं, यहुत खर्च करता हूँ. किन्तु इसकी घुराई से, इनके 
दुरुपयोग स, बच जायगा, क्योंकि यद् कम सेरे लिये होगा; उसकी किसो स्वार्थो या दुष्ट 
मचवना स न द्वोगा । 

“हे भद्र ! सूये, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, चैप्णघ, आकाश, यायु, जज्ष, प्रध्बी, 
आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब मेरी पूजा के अ भय हैं? ॥४०॥) 

फिर मसले ही धह मरे मिद्र सिद्र रूपों की, विभूतियों की पूजा करे। साधारण खोग 

पस्यक्ष पूज़क द्ोते हैं। मेरा सूह्न-रूप तो निविशेष, निर्म ण, 'अब्यक्त, भ्चिन्तनीय है। वह 
केवक्ष सूध्म बुद्धि या प्रश्ा से ही पदचाना जाता है। मेरा दर्शन तो मन बुद्धि के मी परे की 


शाम्मवी और मान्त्री | कुण्डलिनी वो जाग्रत करके अक्मनाडी में से होकर परमशिव मे मिला दना 
ही शाकती दीक्षा है। श्री गुरु का अ्रपनी प्रसज्ता से हष्दि श्रथया सर्श के द्वारा एक चय मे 
स्ररुपस्थित वर देना शाम्मवी दीक्वा है | इसमें गुरु की दृष्टि मान से शिष्य वा सदइस्ार प्रपुल्लित 
हो जाता हैं और वह समा धस्थ हो जाता है । मानती वा श्राणवी दीक्षा: मम्त्र-पूजा, श्रासन, 
न्याप्त, ध्यान आदि से सम्पन्न होती हैं । इसमें गुरुदेव ।शष्य को मन्त्रोपदश करते हैं॥ प्रथम दो 
दीक्षा तत्वाल सिद्धि लाभ वस्दी हैं, किन्त्र मजत्री दीज्ञा से उसका अनुषान करने पर क्रमश 
सिद्धि लाम होवा है। 

दीज्ञा क चार भेद क्रियावती, वर्णमयी, कलावदी व वेधमथी भी किये गये हैं । एक 
पचायतनी दीक्षा भी होती है । इसमें शार्ठि, विध्यु, शिव, संये और गणेश शन पांचों की 
घुजा होती है। 





अध्याय ११ भगवान का कौन २ स्श्१ 


समाधि अवस्था सें ही शक्य है, अत सर्व-साधारण को इसका न तो ज्ञान ही हो सकता है, न 
सदसा विश्वास ही। उनके लिए विसूति पूजा ही उचित है। हाँ, एक बात की वे सावधानी 
रखे । इन विभूतियों या मिन्न मित्र देयों, शक्तियों, चादि को स्वृतत्र शक्तियाँ न सानें । सर्वतस्त 
ख्तन्त्र तो एक में दी हू । मेरे दी ये मिन्न भित अग या रूप दें । ऐसी भावधा ब श्रद्धा रखकर 
चाहे वह सूये। को पूजे, चाहे गाय या ब्राह्मण या पीपल या बड--वह मेरी ही पूजा के बराघर हैं । 





१ सूर्य--ससार है या नहा इसका निश्चय हमे'सूथ ? से होता है | परमात्मा वी 
चोई श्रेष्ठ स्पष्ट विभू व या प्रदिनाध हमें दिसाइ ददा दे ता वह सूय ही है । सूय-सत्ता ही आरा स्व 
भाव की प्रदिष्ठा है। यह विश्व-सत्ता को प्रस्यक्त [दखाठा है व ब्रह्म सत्ता वा भलक बताता दै। 
अत अ्रत्मसत्ता का आश्रय भी सर्व ही है। 

“हर्ये-आप्पा जगठस्तस्थुपश्व 

यह सूर्य एक ओर जद्दा हमारी आरात्मा का प्रतित्रेम्बित बस्ता हैं तहा हमारे भौविक 
पदार्थों का प्रभब बनता हुआ हमारे शरीर यो भी बनाठा है । इसक ये दी रूप मित्र” व वरुण! 
नाम से प्रसिद्ध हैं| मित्र रूप से वह हमारा थ्र ध्मा व वढण रूप से शरीर का आश्रय ६ | या 
यों कहें |क मित्र रूप से आत्म-सुष्टि का प्रवतक है छो वरुण-रूप से भूत स ध्ट वा जनक है। 
इसी मित्र दष्व को इन्द्र भी कहते हैं। इन्द्र ज्यो त के व यरुण पानी के दवता माने गये हें। 
श्रथात्‌ ज्योतिर्मय प्राण का नाम इन्द्र, आप्य प्राय का वरुण है। इन्द्र दव सष्ठि के मूलाधार, 
बरुण अमुर-सू।ध्ट के प्रवत्तक । 

आधुनक वेशञानिक व सगोलिक शाधों के अनुसार प्रृथ्वी पर जो बुछ चुम्बकाय 

व्यू त थी शक्ति है उसका मी सम्बन्ध झूर्व द्वी से है। दय की किरणों में रोगों को दूर करे 
की भी शक्त है | इमारा भसणव्यापण और सज्जन उत्सनेन एक बड अश में सूर्य पर निभर 
है। प्र सद्ध ज्योविषी (शपा पेरसी का कथन है ।क प्रथ्यीन्‍्वासेयों के लिये सूर्य परमात्मा की 
सत्र श्रेष्ठ ऊृति हैं। उनके मतानुसार सूथ एक तारा है ॥ सूर्य कई ग्रद्याद पिश्डा का प्रकाश व ताप 
दता है, परातु बह अपने ताप के लिए कसी पर निभर नहा है। सूर्य हमसे ६ कराड़, ३० लास 
मील दूर दे। प्रकाश वी गति प्रति सेकड ६३,००० कास है । सूर्य के प्रकाश को इतने वेग से चलते 
हुए पृथ्वी तक पहुँचने मे ८५ मिनिठ लगते हैं। उछका व्यास ८,६६,००० मील अर्थात्‌ प्ृष्थी 
के व्यास का १०८ गुना बड़ा हे | जिदना स्थान अक्‍्ले सूर्य ने घेर रकखा हे उतने मे १२,५०,००० 
पृष्वी के बराबर पिण्ड आजायेंगे | यद हम प्रति घण्या एक पिण्ड प्रृथ्वी के बराबर बनायें वो 
सूर्य पण्ड १४० यों में बना पायेंगे । सूर्य की वौल २०० शख उन है । एक सेक्द में १० शख 
से ग्रधक कायले जला दिये जाय ता जितनी गर्मी उनसे निम्लेगी उठनी सूर्य से प्रति सेकणड 
खिलती है। सूर्य के तल पर १६ से २० इजार डिग्री वी भर्मी है। 


सूर्य का मार पृथ्वी से कम है, क्योंकि वह पस्वी वी वरद ठोस नहीं है | १४,७५० 
शक्ष मोमप त्तयों की रोशनी के दयबर प्रकाश य॒र्य से प्रतेक्षण निकलता रहता दै ॥ यदि गर्म 
के स्थान पर सूथे रुपया देता हो, और मान लो प्रतिवर्ष १८ अरब रुपये बाटता तो प्रष्वी के 
हिस्से में कबल ६ रुपये पड़ते | 


च्श्र माययत यम या जीयन की कृता्थता 


“चेदययी द्वारा सूर्य में, घृवाहुतियों द्वारा अग्नि में, आतिश्य द्वाग॒ ब्राह्मण में, 
चारे आदि के द्वारा गौ में, वन्धुवत्‌ सत्कार के छारा वैष्णव में, ध्यान निष्ठा 
द्वारा ढदयाकाश में, मुख्य प्राण द्वारा वायु मे, जल पुष्पादि साममी द्वारा जल में, 
गुप्त मन्‍्त्रे द्वारा मिल्े की बेदी में, अनेक भोगों द्वारा आत्मा में और समचप्ठि 
द्वारा सम्पूण प्राखियों में मुझ क्षेजज्ञ आत्मा की पूजा ऊरे।? ॥2३--४५॥ 

अब मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि पूर्वोक्त रूपी मे किस वस्तु या कार्य से मेरो पूजा 

अथवा भजन झिया जाय । सूर्य के माध्यम से मुझे पूजमा दो तो वेदन्रयी अर्थाव ऋक, साम, 
यजुर्वेद के द्वारा करे । अर्थात्‌ इन वेदों का अध्ययन करके, इनका रददरय समझ के, तदनुकूब 


अपना जीवन बनाते व जीवन-कार्यों को करते हुए । यदि भग्नि के द्वतरा पूजन करना द्वी तो घृत 
के द्वारा करे अर्पाद्‌ गायों को पालकर, उनका स्वच्छ घृत घर में बताकर उस सम्राज् के भर्पित 





सूरे के पृष्ठ पर बहुत से काले घब्बे हैं। इनके चारों ओर प्रचणढ प्रवाश हो रहा 
है और बीच में ये घोर अन्घकार के कूपों के सदश प्रतीत होते हैं। फरवरी १८६२ में एक धब्म 
६२,००० मील लम्बा थौर ६२,००० मील चौड़ा पडा था । एरन्द श्राय धरे इस परेमाण व 
नहीं पहुँचा करते । इन लाछुनों को देखने से पता चलता दे कि स्य॑ भी एप्पी वी भाति अपने 
अत्त पर घूमता है । जिस साल इन धर्मों वी सदया बढ जती दे उस साल प्रृथ्वी पर चुस्बवीय 
क्लोम या नूपान छोने हैं। अनेक विद्यु त-सम्बन्धी इगू विषय दस पढ़ते हैं | जिस स।ल अधिक 
लाअछुन देख पढ़ते हैँ उस साल वर्षा अधिऊ होती है | 


सूर्य पर तीन आवरण हैं । पहला वह है जो इमतो नित्य देस पड़ता है । इसवों 

अ्रवाश-मण्डल बहते हैं। रुये के प्रकाश का मुख्य क्षेत्र यदी है। यह अत्यन्त गम्मीर ये निश्चल 
है। इसे ऊषर दो आवरण हैं। प्रत्याकर्षक स्तर और यर्ण मण्डल । वर्ण मण्डल वो अग्नि- 
बा समुद्र कहना चाहिए । इसमें दूर-दूर तद लपटें उठी रहती हैं | इन्बों शिसर यहते हैं। 
ये रक्त ज्योते के पद्ाढ़ या बादल से प्रवीत होते हैं | १८८५ में एक शिपर १४२५०० मील वी 
ऊताई तक पहुँच गया था। जय इतनी ऊचारई तक पहुँच फर ये शिसर एटते ई उस समय 
विनित्र मैरव दृश्य द्वोता है। “ज्वाला व्याप्त दिगम्वर्म्‌'--सा प्रतीत होता है | यर्य ऐरे श्यास पास 
२ लाख मील के घेरे तक उनकी पहुँच होती है । 

इन सबके पीछे सूदे का अन्तिम आवरण प्रशा-म्ण्डल है । यह अत्यन्त शान्त, 
निश्चल व शीतल है । इसकी ज्योत चन्द्र ज्याति से मिलती है $ यह सूप मग्डल फे चारों शोर 
लाखों कोस तक पैला हुआ है। 

यूतें है सवा ह इसका वोई सन्तोपनदझ उत्तर नहीं मिलता है ! किन्तु उसमें लोहा, 
झार्वन, तांबा, जस्वां शादि या होना सिद्ध होआ है। प्रसिद ज्योदेषी प्रासर ने यद्ा है--वदे 
ब्मई चस्तु सर्वे शक्षिमान्‌ ईश्वर वी रादित व मगलमयरा यी मूर्ति ब्यक््जक साथी जा सकती श्वा 
बह ये है ९ 


अध्याय ११ भगवान्‌ का कौन १ न्श्३्‌ 


करे--उचित दाप्र में शुद्ध गाय का घो जरूरतमन्दों को दे--बेचें | आह्यण॥ के द्वारा करमा हो 
वो झतिथि सत्कारर करके । अर्थात्‌ खुद ब्राह्मण का या आगठ अतिथियों का अपने सामथ्य व श्रद्धा 
के अनुधतार मले प्रफजार स्वागत-सत्कार करके यो सेवा के द्वारा करना चाहें तो उसके लिए श्रच्छे 
चर, कुट्टी, खल, बिनौले आदि खिलाकर, व उनकी प्राप्ति की समुचित व्यवस्था करके अर्थात्‌ उसे 
चरागाद, तिललहन, बिनोंले व दूसरे अनाज की पेदावार में सहायता करनी चाहिए। गो माता को 
स्वच्छ स्थान में रल्नना, उसकी भल्ली-माति रहा करनी चाहिए । वध के लिए उसे न्‌ तो बेचना न 
देवते में फिसी तरह की सद्दायता देनी चाहिए । घर के बडे बूढ़े जब बेकार हो ज्ञाने है तो शिस 
वाह भ्रपना करत्तंब्य व धर्मं समझकर उनका पालन पोषण करते दें उप्ती तरह भादर व इतज्ञता 
स वे-कार गाय-बेलों का पोषण करना चाहिए । बीमारी मे भी घर क श्रादसी की तरह उनकी 
सेचा शुध्रपा करनी चाहिए। उनके मल-मुत्र का उपयोय कणडे बनाने का जगह खाद बनाने में 
करना चाहिए तथा मरने के बाद उसके किसी भी उपयोगी अश या अगर को ब्यधथ न जाने दना 
चाहिए । प्रकृति में मैंने जितनी चीजे उपजाई है वे सब प्राशि मात्र के उपयाग के किए हैं । इन 
विदिश्रताओं से मेरा मनोबिमोद तो दोठा ही है, परन्तु इनके उपजाने में केवल मेने विनोद-बुद्धि 
से काम नहीं छिया है। प्राणियों के द्वित व उपयोग का भी बखूबी ध्यान रखा ह। मैंने खासकर 
मनुष्य को इतनी बुद्धि भी देदी है कि बह उसका उपयोग करे, इनक लाभ हानि का अनुमव 
करके इनसे 'लाम उठाता रहे व हानि से बचता रहे। एक वस्तु में यदि एक हानि की बात है ता 
४ छाभम की बातें ह और जो द्वानि की यात दीखती हे उसे भी घुद्धिमान मनुष्य लाभ में परिणत 
कर सकठा ह-- जैसे बडे बडे भयहूर वियों का पपयोग भी दवाओं के लिए डिया गया दे। बुद्धि 
के देसे उपयाग से मैं खुश हूँ । मेरी सृष्टि की रक्चा व उन्नति के लिए मनुष्य इस तरह हानिहर व 
घातक दीखने चाल्ली वस्तुओं का भी जितना खदुपयोग करेंगे उतनी ही डनकी बुद्धि शक्ति सेरी 
निमाह में सार्थक होगी । अत किसी भी जीवित या झूत प्राणी का डपयोग इस घुद्धि या विधि 
से डिया ज्ञाय कि मेरी स॒ब्टि का पालन व उन्नति हो तो इसे मैं घर्म दी समझता हूँ । 

जो वैष्णव हो भर्थात्‌ मेरा भक्त हो उसके प्रति बन्धु भाव रखकर, भाई की तरद्द उसका 
आदर-मान करके मेरी पूजा करे । थ्राडाश के द्वारा पूतना हो तो ध्यान ह्लरगाकर भर्धाव्‌ झराकाश 
क गुणों का ध्यान करके, तदुलुरूप अपनी बत्ति बनाकर । दृत्ताउय मे आकाश को गुरु बताया था । 
उन्होंने उसक गुणों का वर्णन पहले कर ही दिया ह॥ वाट के द्वारा करना चाहें तो मुख्य प्राण 
को सय्रम करक अर्थात्‌ आमन्तरिक प्राण को बाह्य वायुगत प्राण में मिलाकर, दोवों प्राणों में, जीव 
च कगत्‌ की चेतना डाक्ति में एकता स्थापित करके । दूसरे शब्दों में प्रायायाम आदि के द्वारा पहले 
श्वासोच्छूवास को नियत्रित करके फिर जगत्‌ के साथ अपना तांदात्म्य करने का प्रयरन करना 





2 युपेंद में प्रार्थना वी गई है--ओआवज्रहान ! ब्राह्मण) ब्रह्म व्सी जायताम्‌। अधात्‌ 
हे अक्षन्‌, भाह्मण ब्रद्मवर्चस्वी उसन्न हों। ज्ञान के अधि७ष्ठाता वर्ग को ब्राह्मण कहते ह।ज मना 
जआाह्यण “दिपः कहलाते हैं, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण 'ब्राह्मण” | शास्त्र ज्ञान पूपक कय में प्रदत्त ब्राह्मण 
'दबता', 'भूदव, प्रां उक तत्वों का परीक्षक ब्राहयण नऋतषे', सर्वेर्हस्यवेतता सर्वश ब्राह्मण अह्मा! 
चहलाता है । ड़ 

३ एक्रानतु निवसन्नतेथि आझयर्ण स्मृत । अनित्व हि स्थितो यत्मात्‌ वस्मादतिथिरुच्यते ॥ 


म्श्ष भागवत्त-धर्मे या जीवन की कऋृतार्थवा 


चाहिए। जल्न के द्वारा मुझे पूजना दो तो फल द जल्न से ही धर्थात्‌ तरह-तरह फूलों के पौधे, पुष्प- 
चादिका बगाकर, कुएं जलाशय थादि खुद्वाकर, उनका उपयोग मेरे या जगतू की सेवा के ज्िए 
करके, स्व॑-साधारण के लिए देसे पुष्पीद्यान या जत्बाशय मुक्त करके । वेदों के द्वारा करना हो तो 
अच्छे अच्छे मन्त्र बनाने की या युद्य मन्‍्त्रों रा अर्थ स्पष्ट करने की योग्यवा प्राप्ठ करके, वेदों को 
समदि या मद्तक्त दा के करना चाहिए। श्रात्मा के द्वारा करना हो तो ऊितने भोंग भोगने हों 
चे शारीरिक नहीं, थ्रात्मिक होने चाहिए, जिनसे अआह्मा को सम्ठोप हो, थास्मा को शंद्धि हो, 
आत्मा प्रगतिशीक्ष, उन्नत बने, ऐसे दी भोग-साधन स्दौझार करके | शरीर-सुरू की दव्ट को 
घोड़कर केवल्न भाव्मद्वित का ही विचार भोग व सुख के संबंध में करता चाहिए। में थरद्वा खाने- 
पीने, झामोद-प्रमोद करने, वा सुख-मोग करने का कतई नियेध नहीं करता, मिनका मन न माने 
वे इनका सीमित उपयोग भल्ले ही करें । परन्तु वे देद्ददप्टि से नहीं, आरारमइप्टि से करें। तो ऐसा 
भोग भी मेरी पूजा के ही बराबर द्वोधा । 
यदि भूठों के द्वारा सुफे भ्तना दै तो सब में साम्पमाव रख के । बयोंकि मैं तो सब भूतों 
में समा रद्द हूँ. । अंगूर का रस जैसे उसके कण-कण में व्याप्त है, कपूर की गंध जैसे उसके पुक- 
एक कण में कसी है, वैसे ही मै भूत-मान्न में जीब--प्रकट था झ्रकट चेतन-रूप से बसा हुआ हूं । 
क्योंकि मेरी दृष्टि में सब सम हैं | द्वाथी दो तो क्या, व चींटी हो तो क्‍या, राव क्या, रंके क्‍या, 
मनुष्य क्या व पशु क्‍या, पत्थर क्या व श्राणी क्या, सवके देह-शाकार भले ही प्थक हो, छोटे- 
बड़े हों, उनकी आवश्यकताओं को मै' समानरूप से पूर्ण करता हू' । चींटी को कण थ हाथी को 
सण देता हू' । यदि में चींटी को सण व हाथी को कण देने लगू' तो मेरे साम्यभाद में फको 
आज्ञाय | शक्ति व आ्लाकार सव का भिन्न भिन्न है, परन्तु प्राकृतिक झ्रावश्यकवाए' समात हैं। 
पत्थर हों, प्राणी हो, पश हो, मनुष्य हो, मिसकी जो प्राकृतिक भावश्यकवाएं दं उन्हें समभाव से 
पूर्ण करमे का यम करना चादहिएुं। इसमें सवका समान अधिकार है। इसका भ्र्थ यह नहीं कि 
कोई परथर को दलुभा, गाय को परथर व मनुष्य को चारा सित्नाने ख्रगो । यल्कि वह परथर के 
दिकाप्त के लिएु आवश्यक खुद्क परथर को, याय की उछति के लिए आवश्यक साय को व मजुष्प 
की उन्नति के लिए आवश्यक खुराक आदि मनुष्य को देना चाहिए । गाय को पशु य पत्थर को 
जड़ सममकर डनकी उपेड़ा वे मनुष्य को मनुष्य समझकर उसकी भ्धिक चिन्ता या पकरात मे 
करना चाहिए । जिस प्रेम से मनुष्य की उच्चति का ध्यान रखते हैं, उसी प्रम से पशु, पौधे, द 
पत्थर के विश्वास का ध्यान रखना चाहिए, इनके कष्ट के समय हमारा दृदय वैसे ही स्ययित होता 
चआहिए जैसे अपने था अपनों के कप्ट के समय । यही साम्प का सच्चा अर्थ है। साम्पभाव पान्दरिक 
दिया नहीं, उच्चत सुसंस्कृठ, सद्दानुभूति-शीज, ्रेममय, द्वदय का सुन्दर गुय है। यद्दी नियम 
मनुष्यों के भिन्न-भिन्न ऊँचे नीचे सममे जाने वाले बर्गो'--घनी, भमीर, किसान, महुदूर, मालिक 
जंगक्की, धस्पृश्य, अशिक्तित व पिछड़ी हुईं तथा सम्य, नायरिक, टद्नत जातियों था श्रेणियों के 
संबंध में भी समझना चादिए । मानवठा के माते सब समान हैं--समाज में सबको एक मनुष्य 
की दैसिपतत से रहने ८ उद्दति या सुर प्राप्ठ करने का समान ऋषिकार है, अपनी प्राहृतिक था 
मानवी आवश्यकताओं झो पू्ों करमे का, समाम या सृष्टि की वस्तुझों पर भ्धिकार भोगने का 
सबको समान भपिदार है। इसमें #च-नीच या घ॒ुणा के भायों को म हुगंइ है, न गुजायरा। 
इसमें समानता रखते हुए छिर कोई भष्छा या घुरा कमें करता है या जीवन स्पतीत करठा है तो 


अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ? र्‌श्श 


उसके अजुपार उसे अच्छा था चुरा सममने, कहने या तदनुसार बर्त्ताव करने का प्रत्येक को अधि- 
कार है। इस क्षेत्र रूपो शरोर में जो क्षेत्रज् इसको जानने या नियत्रितर रखनेदाले के रूप में में 
स्थित हूँ, उसकी पूजा करनी हो तो सब भूतो में इस प्रकार साम्यभाव रखरूर ही करनी चादिए । 
उ्खव, ये तो मैंने कुछ रूपों के द्वारा सेरी पूजा करने के डपाय बताये हैं । मेरे अनेक 
भाम-रूप हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वयं सोचकर अन्य रूपों के लिए ऐसे द्वी पूजा उपायों की 
योजना कर सझते दें । सबके मूल में सुरू एक परमेश्वर की पूजा की द्वी भावना द्वोनी चादिये। जेसे 
सब नदियों का पानी एक समुद में जाता है वेसे प्रत्येक रूर में की गईं मेरी पूता अन्त से 
झुमीको पहुंचती है, जि तरह मैं इस सत्य को जानना हूं, उसी तरह पूजक, साधक, जिल्यासु 
या भक्त को भी यह सत्य समर रखना चादिये। 
“इस प्रकार भिन्न भिन्न बुद्धि से उक्त स्थानों में शंस-चक्र-गदा पद्मयुक्त मेरे 
चतुभु ज शान्त स्वरूप का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से मेरी पूजा करे ।7॥४॥॥ 
इन भिन्न-भिन्न विभूतियों या रूपों में पूजा करते हुए एक काम करना चाहिये, मिससे 
भेद-भाव का असर मन पर न रहने पावे । किसी भी रूप को लो, उसमें मु शख-चक्र गदा-पञ्र 
युक्त चतुभुज शान्त रूर का ध्यान करल्ो३ । फिर समाद्दित चित्त से पूजा! करोगे तो यद्द न होगा 
कि मेरे सिदा किसी दूसो को पूजा की है । 
“इस प्रकार जो पुरुष [यज्ञादि] इष्ट और [कूप, वाबड़ी आदि] पूर्त कर्मो 
द्वारा समाहित चित्त से मेरा पूजन करता है वह मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता 
है और निरंतर साधु-सेवा से उस मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है ।” ॥४७। 
इस प्रकार जो इृष्ट और पू्तर कसों के द्वारा समाहित चित्त से मेरा भजन करता है, 
उसे मेरी उत्तम भक्ति भाष्त होती दै। किन्तु साथ ही उसे निरन्तर सस्संग व साधु-सेवा करते रहना 
चाहिए । सत्संग से उसकी बृत्तिया सदैद ताज्ञा बनी रहेंगी, नित्य नई स्फूर्ति व प्रेरणा व उत्साद 
मिन्नता रहेगा व साधु सेवा से नम्नता कायम रहेगी व प्रत्यक्ष मेरी पूजा किये के समान होगा। 
मेरी जड विभूति या रूप की अपेक्षा तो चेतन विभूति या रूप कहीं श्रेष्ठ है। डनकी पूजा से 
मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है | क्योंकि सश्सग में ज्ञान-चर्चा तो सदैव दोती ही रहती दै । 





१ भगवान्‌ वी भिन्न- भन्न विभूतियो या सपों के जो चित्र चित्रित किये गये हैं, या 
उनके रूपो की कल्पना की गई है, वह ऊटपटाग नहीं है । प्रस्येक अग, अवयव, आयुध, भूषण, 
दर्ण, सब सार्थक हैं। विधूएु रूप वा ही उदाहरण लीजिए--विष्णु पुयण के अनुसार बौस्तम- 
मणि आत्मा या क्षेत्रज्ञ का प्रदीस है, श्रीउत्स ध्रघान वा, गदा बुद्धि का, शह्भ तामस अदहृक्‍ार 
का, शाज्ञ' घनुष्य राजत अहृकार का, सुदर्शनचक्र मन या, बैजय-ती माला तन्मात्रा भृतों का, 
बाण शान + क्मेंद्रेयों का, खज्ढ शान (अ्रविद्यामव कोश से आच्छादित विद्यामय) का प्रतीक हैं । 
इसी तरह श्याम रण आकाश का, पीताम्बर बिजली का, आदि झादि । 

३ इष्ट फल प्राप्ति के लिए क्ये जाने वाले अर्थात्‌ सक्मम कर्म जैसे यज्ञादि वो इध्टा 
कम व दूसतें वी ऋधवश्यक्ता-प्‌र्दि जे लिये क्यि जाने वाले जैसे दूप, बावड़ी, वालाव, आदि 
परोपकार के कामो को “पूर्व” कम कहते हैं । 


भागयत पर्म या जोवन की झतार्थता 
क कु. ७. जाके 


] 
श्ड 
्् 


*+हे उद्धव ! सत्संग सहित मक्तियोग के अतिरिक्त [इस समार सागर से पार 
होने का] और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि में साघुजनों का नित्य सहगामी 
और एकमात अयलम्बन हूँ” ॥?रा। 

ध्यारे ऊधो, देखो, सरसग-सद्दित मक्ति योग के बिना संसार-दु्खों-रूपी इस दिपम महासागर 

पार करने का और कोई सरल उपाय नहीं है दिना सश्सग के कोरी भक्ति उसी कार नहीं रिक 
पकठी जेसे कि निश्य जब्च मिंचन के बिना कोई नया पौधा | मुके तुम साछुजनों का नित्य सदगानी 
ही सममो | “महक्‍ता यत्र गायन्ति तत्र विष्डामि नारद! मुझे उनकी छाया ही मान ल्रा । 
वे एकमात्र मेरा ही अयक्ष्म्यत रखते हैं, जेंसे परोक्षित का मदत्न एक खम्मे या खड़ा था 
या जैसे पतिग्रता का आधार उसझा एक पति दी होता है, वेसे उनका मदक् एक मात्र मेरे हो 
अबलम्पन पर खड़ा रहता है। अत मुमे स्वंदा उनके दी समीप समझो । टनके सस्सग का 
श्र्थ मेरा ही दर्शन, उनकी सेवा का फछ मरी ही सेवा के वरावर जानना चाहिये । 

“है यदुनन्दन ! इसके बाद सुनने के इल्छुक तुमसे इस विषय में भी 
अत्यन्त गूड और गोपनीय रहस्य वताऊंगा! , क्योंकि तुम मेरे अनस्य सेवक, 
सुटद्‌ और सर हो 7 ॥2८॥। 

तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेने यहा दिया त्तो, परम्तु अम्मी और भी गृढ़ बाते बताना रह 

है । तुम सच्चे जिज्ञासु द्वो, अत तुम्दारे प्रश्न मुझे अच्छे खगते है । फिर तुम मेर प्योरे सदा 
सुहृद्‌ भी तो हो ! सखा होत हुए भी तुमने अपने को मेरे नजदीक सत्य सा मान रक्‍्खा ६॥ 
सुम्दारी इस नम्नता वी मुझ पर यदी छाप है। यढ़ों का साथी रद्द कर भी जो अपनी नग्रता 
नहीं घोष्ता वास्तर में वही उनका साथी रद्दने क योग्य हैं । यद्यपि तुम अपने को गेरा सेवक 
मानते हो, परन्तु सच पूछो ता में तुम्दे भरना सखा व सुहृद ही समझता हू ॥ यदि में भा मुग्दे 
अपना सेवक सममतने ल्गू' तो मुरूमें यइप्पन का झभिमान था जायगा व नुम्दारे मन में भी 
वद्द ग्रादर भाव न रहेगा । तुम्दारा सरा सबंध तो शारोर व थत्मा जा, या द्घ मिसरी जमा, 
सममझ्नो | अपने ज्ञान, जीवनादर्श व अनुभव की कोई बात तुमसे छिपा रखना नहीं चाहता । 


अध्याय १२ 
भक्ति का हाद 


[ दस अध्याय में मगवान्‌ क्रष्ण न ससय वी माइ्मा यताते हुए भक्त का द्वाद 
ममभाया है | मो पयों की भक्त का सवात्हए उदाते हुए मक्त माग दी यह बडाई यताह हैक 
उसमें दापा, वकारपान्‌ , पातत, पा डठ, पशु सउ+ लए उद्धार थी आशा है। वास्तत मे यह 
प्र/णमातर का सागल्‍्य व उद्धार का सदश है। भक्ति का ग्रथ ही हूं अनुराग, अ्रैतुकता-प्रम 
के सवा |फ्सी वस्तु वी चाह य रखना--समपण व एक्सीडा । अनराग या प्रम माक्त का उु नयाद, 
है | अ्रहृतुफ़ता उसका प्राण--आत्मा है | समपण उसदा स्वरूप है। एफानठता उसकी पुषछ या 
पूणता है। यह भो बताया है कि परमात्मा ससार मे [कस तरह लग्रालबभरा हुआ है, उसस 
ससार थी प्रेस उत्तत्त हु है। परमात्मा तान वान वी तरह ससार म व्याप्त है। साया परमा मा 
प्रीद्दी एक श क् है| उसवो पार करने से परमाप्मा वी प्राप्ति द्वाती है। ] 

* श्रीभगवान वोले--है उद्धव, सर्बसगनिवारक सत्सग के द्वारा में जैसा 
पशीभत्त होता हूँ, वैसा योग, सारब, धर्म स्वथाध्याय तप, त्याग, इ7, पू्त, 
रुक्षिणा, नत, यज्ञ, बेद, तार्थ, यम, नियम--क्सी से नहीं होता” ॥१ २॥ 

ऊधा, सत्सग को महिमा अपार दै। मलुष्य यदि झ्रासक्ति स बचना चाहता द तो उस 
ससग का आश्रय लेना चादिएु। यदि आसक्ति म फस गया है ता भी उसक लिए ससगस 
बढ़कर राप्ब्नाण उपाय नहीं है । में सी चैसा स सय स वशीभूत द्वाता हु बैसा आर किसी साधन 
पध नहीं | चेस चींगे बडी दूर स शकर का सू घ लती ह श्रौर दोटकर वहाँ पहुच चाती द्वे वेंस दी 
मुझ ससग की गध स्वभावत ही आ जाती है और में चाह कहीं भी स्तिनी ही टूर पर हाऊं, 
जड़ाँ ससग होता हा पहाँ द्ाडकर भ्रा चाता हू और धक्का दन प्र भी वहाँ स नहीं हटता । वहाँ 
मुमूस तुम पालतू पशु की तरह काम करा सकत हा | उसमें झुरू लज्ञा या ग्लाबि का अनुभव 
नहीं हाता | चिन साधु सन्‍्तों ने मरे लिए सर्वस्व छाड दिया हे डनका वफादार मैं न रहूँ ता 
मरी साख केस कायम रहे ? हम भक्तन क भक्त हमारे सुन अउु न परतिज्ञा मारी! । पिन्‍्होंन 
मुरू पं प्रिश्यास किया, मर नाम पर या मरी एातिर तरह फरह क कष्ट उठाय, मन अपन का उन 
कष्टों में डालकर उनका फूच् की तरह बचा लिया है । यह मरा उनपर डपकार नहीं दं। उनके 
विश्वास का बदुच्था मात है । फिर भी भक्तों थ सन्‍्तों की महिमा दुख । चत्र उन्हे पता लगता है 
कि मैंच खुट कष्ट उठाकर उनक कष्ट को दूर झिया है, छो उनका हृदय द्ृक हक हाने कगता है । 
'ओरे हम बड पापी दें, हमार लिए भगवान्‌ का कष्ट उढाना पडा! एसा क्ट्वकर उल्लदा ये परचात्ताप 
करत हैं| उनक मन में त्रा भर के लिए भी यह खयाल नहीं आता कि हमारी सवा पूता त्याग 
च कष्ट-सहन का ही ता थाड़ा-सा बदला भगवात्‌ ने चुका दिया--इसमें कोन वड्ये बाद की १ हाँ 

भक्तों ने प्रेम के तीख उल्तदने तो इस तरद्द के दिये दें, पर वद्द उनको शिकायत नहीं है, ड्र्यतम 


श्ध्द भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


व श्रन्वस्तल की गद्दराई में दसे उत्कट प्रेम के वचन हैं झौर वे भुमे बडे प्यारे लगते हैं। भक्तों 
को ऐसी प्रेममरी सीडी मिंड़कने सुनकर मैं अष्टौभाग्य मानने खगता हूँ । मेरो भक्ति ने उन्हें यई 
अश्रधिकार दे रखा है। थदि इसके श्योग में थे फिमकें--कजूसी करें सो सुझे दु रू हो! जब 
मुझसे उनका दुरार ही नहीं रहा, ठो मिकक किस यात की १? जब ससार से, समाज से उन्होंट 
शिकायत, मिडकन, ताने उलहने का रिश्ता तोद दिया तो फ़िर वे ये अरमान सुमपर महीं तो 
किसपर निरलेंगे ? साउ सममते है, हमने सथ कुछ परमात्मा को दे दिया। पर दरझसक् 
उन्होंने सब कुछ सुकसे ले किया और फिर दान देकर मानो मुझे क्ौटा दिया दो। 

इस सध्सग का जादू जिठना मुझपर चलता है उतना न तो अष्टागयोग " का, म साएपों 
की ज्ञाननिष्ठा' का, म स्घृतिकारों की धर्म व्यवस्था? या उसके पाक्षन या, न विद्वानों के 
स्वाध्याय” का, म तपस्यियों के कठोर तपों+ का, न महान्‌ त्यागों का, ग इश्टापूर्त कर्मों का, न 
दान दछ्िणा का, न कष्ट साध्य बतों का, न मीमौसकों के यज्ञ याग हवसादि का, न प्राह्ा्णों के 
वैदपाठ का, न तीर्थ यात्रादि का और म यम नियमादि क पालन का हो चल्मता है। 


“रत्सग के द्वारा ही भिन्न-भिन्न युगो में दैत्य, राक्षस, सूग, पत्ती, गन्धवे, 

अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुदह्यक, विद्याधर, ममुष्यो मे बैश्य, शुद्र, स्त्री और 

अन्त्यज आदि राजस-तामस प्रकृति के जीव, एवं बृजामुर, प्रद्दाद, बूपपर्था, बलि, 

बाणासुर, सय दानव, विभीपण, सुप्रीव, हनूमान, जाम्ववान्‌ , गज, ग्ृध्र, तुलाधार 

बैश्य, व्याघ, कुष्जा, श्रज की गोषिया, यज्ञ पत्निया और ऐसे दी अन्यान्य अनेकों 

जन मेरे परम पद को प्राप्त हुए हें? ॥ ३-४ ४-६ ॥ 

देखो, सरसगति की ही बदौक्नत, क्‍या देवयोनि के, या मनुप्य-्योनि के भौर व्या 
राजस-तामस प्रति के जीय, सब मरे परमपद को प्राप्त हो ज्ञाते हैं। देवयोनि में गन्धर॑, 
अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुदारु, विद्याधर, मनुष्यों में वैश्य, शरद व अन्त्यज झादि भी, 
रानस तामस प्रह्टति द्वैर्य-राहइस तक एवं वृश्रासुर, प्हैलाद, बृषपर्या, बलि, बाणासुर, 





१--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याशर, धारणा, ध्यान व समाधि--य परतञ्ञल 
के उठाये दृठयोग के शआ्ञाठ श्रद्ध है। व्यापक श्रथ में शानयोग, भक्तियोग, लययोग, राजयाग 
आदि भी योग क ही प्रफार है। इस श्रर्थ म योग “'मगयत्याप्ति की युक्ति' कहलाता दे | 
३--सारय--पुरुष प्रकृ त दा तत्वों वा, मुक्ति या क्यल्य के लिए पणें चित्तशुद्ध का 
प्र ठपांदन करनेवाला शास्त्र है । आगे आ० २४ में इसका सवस्तर वियेचन मिवेगा । 
३--धर्म--पी ।मन्न मिन्न व्याख्याएँ वी गई हैं--'प्रकृति-सिद नियमों! का घ्मे बदते 
दें । पनसस सम र या धारण-पापण हो वह पमं है ।! ५जससे ऐटिय उन्नत व पाएपर्थिक भेय 
की ग्राप्त हो यह धर्म दे । जा व्ययस्या इस उद्देश सम सद्ययक हे उसे धर्म-ध्यवस्था कद सकते 
दे। प्राची समय में 'वस्याभ्रमन्ययस्था? गे व्यवस्था मानी जाती थी ! 
४--पर्मे प श्ानन्सपर्धी ग्रम्था का सयन या तरदो का चिन्ता स्थाध्याय यइलाता है। 


५... +>-यिश्चित लक्ष्य की ग्राव्दि क लिए एकाग्रता से जा कष्ट रुद्टा जाता है उस तप कते 
६। सपाक्षीण सथम मी तप दे । 


अध्याय १० * भक्ति का हादें ज्श्ध 
मयटानव, विभीष॒ण, सुग्रीव, हनूमान्‌ , जाम्बवान्‌ , गत, शुक्र, तुलाघर वैश्य, व्याथ, कब्जा, 
बन की गोपियों, यक्ष पष्तियाँ आर ऐस ही अन्य अनेझा छोगों के डदाइरण द सकता हूँ। 

“देसो गोपिकायें, गोएँ, यमलाजु न एपं त्रज्ञ के अन्यात्य मृग आदि तथा 

और भी मन्दवुद्धि नाग एवं लिद्धगण, जिन्होंने नतो वेदो को पटाथा न 
महत्पुस्षपो की उपासना की थी ओर न कोई तत या तप ही र्यि था, केवल 
रुत्सगजनित मेरे भक्तिभाव से ही सुगमतापूर्यक झुमको प्राप्त हो गये, जिसको 
कि बडे वडे साघनसम्पन्न प्रयत्तशील भी योग, साख्य, दान, ब्रत, तप, यज्ञ, श्रुति 
के कथन और मनन तथा सन्‍्यास आदि किसी उपाय से भी नही पा सकते |” 
॥७८६॥ 
योगी व ज्ञानी मुझे योग व ज्ञान के द्वारा पाने का अयत्न करते हैं । द्वान, प्रत, तप, 
यज्ञ, बेद पाठ, स्वाध्याय, तथा सन्‍्यास श्रादि नाना उपाय से बहुत कष्ट उठाकर ये तथा दूसरे 
लोग भी मैरी आराधना करत दव। परन्तु ऊधो, चितनी सरलता से केवल्ल सत्सग जनित मरे 
भक्ति-भाव से ब्रज्ञ की गोपियों, गायों, यमल्लाउन एव बज के श्रन्यान्य सग आदि ने तथा नागों 
व सिद्धों न मुझे पा लिया, उदनी उनके हजार कष्ट उठाने स भी नहीं पा सके । फिर गापियों 
आदि ने न तो वेदादि को पढ़ा था, म किस! महत्पुरुषो की उपासना की थी। 

(हे उद्धव ! उन गोपियों के प्रेम के विषय में क्या कहा जाय ? ) “जिस 
समय ख्फल्क-पुप्र अक्रज्ो श्रीवलरामज्ी के साथ मुझे मधुरा ले आये उस समय 
परम प्रेस के कारण मुभमे अनुरुक्त हुईं उन गोपियों को मेरे वियोग की विषम ब्यथा 
के कारण ससार में अन्य कोई भी वस्चु सुसदायक न दीख पड़ी ।7॥१०] 

* वृन्दावन में स्थित मुझ प्रियतम के साथ जिन सात्रियों को उन्होंने आधे 
क्षण के समान विताय था, हे प्रिय । वे ही रात्रिया मेरे विना उन्हे एक एक कल्प के 
समान हो गई।” ॥१ शा 

“समाधि में स्थित होकर मुनिज्ञन तथा समुद्र मे मिल जाने पर नदियों जेसे 
अपने नाम और रूप को गेंवा देती हैँ उसी प्रकार अतिशय आसक्तिवश निरतर 
झुममें ही मन लगे रहने के कारण उन्हे अपने शरीयदि की कोई भी सुधि नहीं रही 
थी ए॥रसा, 

“मेरे (वास्तविक) स्वरूप को न जानने वाली तथा रमण और जार बुद्धि से 
ही मेरी कामना करने वाली उन सेकडों हजारों अवलाओं ने निरतर मेरा सग रहने 
के कारण मुमे परजह्मरूप से ही पा लिया”? ॥शशा 


४ अपनी भक्ति की मद्दिमा बताते हुए श्रीकृष्ण ने कई भक्तो के उदाइरण दिये ॥। कई 


६० भागयत-धर्म या जीवन की कृता्थता 


दूसरे साधनों से इसे सहज, सरल घ शौघ्र फल दायी वताया। इझिन्तु, इस समय उनके मन में 
सबसे अधिक भक्ति गोपियों की बसी हुईं थी । उनके प्रेम व आस्म-समर्पण की स्मृति होते ही 
शदुगद्‌ द्वो उठे । उन्होंने कहा-- उद्धव, ग्ोषियों के अद्भुत व अ्रवर्णमीय प्रेम व उसके बदौलत 
उन्होंने जो कुछ पाया उसरा तो हद हिसाय ही नहीं । देखो, जब अक्र मुझे व बल दादा को 
भधुदा ले गये ठब गोपियाँ अपने सारे सुखों को भूल गईं । मुझमें उमका चित्त इतना लगा हुआ 
था, ऐसे प्रगाढ़ भाद से उन्होने अपना सर्वेस्व मुझी को सोंप दिया था कि घज की कोई वस्तु 
उन्हें सुख्दायिनी नहीं मालूम होती थी। मेरे साथ बृन्दावन में रहते हुए सारी राहें विन्‍होन 
आधे कण की तरह खिता दी थीं उन्हें मेरा बह पियोग एक असीम भीपण अन्धकार स्रा माजूम 
हुआ और पुक पुर रात उन्हें एक एक कल्प सी मालूम होने लगीं। ऊंधो, उनके इस भाव को 
बढ़े सिद्ध, योगी व मुनि भी सदसा नहीं समर सके । फ़िर साधारण संसारो लोगों की ढो बात 
ही षया है ? वे'तो उसे शंका व दोष की दृष्टि से ही देगें तो ताउडय नहीं । उन्होंने ससार ही 
सारी आसक्ति छोड़कर एक मुझमें ही उसे केन्द्रित वर दिया था। जैसे यत्ती से लेख यत्ती के 
अ्ग्रभाग--मिरे में अपन को यटोर रखता है। उन्हें अपने शरीर तक वी सुधि न रही । समाधि 
में अैंस साधु या योगी का सब बाद्यज्ञान नष्ट द्वो जाता है उसी प्रकार बिना समाधि की प्रश्िया 
जान द्वी उनकी दशा हो गई थी । या जैस नदी समुद्र में मिक्न जाने पर श्पने नाम थ रुप को 
छोड देढी है, सब हरद् समुद्र में ही लोन हो रहतो है, इसी तरद दे शरीर ८ सलाम रूप घारियी 
गापियाँ नहीं रह गई थीं, सुकूमें मिलरुर मे-मय दो गई थीं । 


यद्द स्पष्ट है कि शुरू में वे सेरा असलो--मह्ारूप--नहीं जानती थीं। हृष्णस्पी 
शरौरधारी से ही उनका प्रेम था। यद्द भी सान लो हि उनका प्रेम मुझसे रमण करने के हिए 
अयबा परर-बुद्धि से युक्त था, तो भो अनम्य भार व भट्ट प्रेस को सद्दिमा देखो, वे मेरे--परप्रष्त 
रूप-- को पा गईं । इसीक़िए में कहता हैं झे यह भक्ति-मार्ग सबसे सुलभ है। यदि सकाम ही 
नहीं, दूषित भार से भी कोई गेरा ध्यान करेंगे, सुझे ही चाहेगे, भुके ही याद करेंगे तो थे रे 
असली अद्व भाष को पा ज्ञायग । नुमत तो देखा दे कि शब्र-साव से भी जिन जिन ब्ोगों न मुझ 
याद्‌ किया है ठन तक को मेने सदूगति दो है| जो जिस साथ से मुझे पूछता ६ उसी रूप में 
में उस प्राप्त द्वोता हूँ । ज्ञान को भपेद्दा भक्ति को यद्दी विशेषता हूं । 

ऊधो, भक्ति में मूल भावना प्रेम का है। चाम तौर पर मनुष्य मगवान्‌ को भपनस 
बड़ा मानता व भ्रनुभव भो करता है । भरत उससे प्रति मन में बुछ्द भय, आदर, पूण्यठा का 
भाव रहता हैं। भक्ति में ऐसा ही भाव समाया हुआ दै। घृ'द छोटी दे व सिन्‍्धु यहा है। फिर 
भी सिन्‍्धु में समा जाने पर यूद सिन्धु को महिमा को पा जाती है। इसी तरह भक्त ऋषपमने को 
लघु मानते हुए भी परमाश्मा में मित्ू जाने पर यहा ही हो ज्ञाता है। किन्‍ति भक्ति की भपेषा 
प्रेम के भार में ठप रूप को पदणण करने से और भो आसानो हो जातो है। प्रेम समा यय 4 
स्थिति वाले के साथ होता है । घत' मनुष्य इसमें अधिक खुलकर एक दूसरे के साथ रहता व 
देता है। बड़ों के श्रति अपने हृदय के सारे भारों को सोप्ठकर रख देने में संकोच से खड़ना 
पड़ता है थ उसको पछाद दसे पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। फिर भो इ॒छ ने कैय दिपझर 
ही जातो है | हृदय रोखऊर प्रेम की रसभरी वात जसे बराबरी वाल के साथ दो जा सता है 
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घ सदज स्वभाव से उनके सामने हृदय का एक एक परदा खुलता जाता है वेसे बड़ों के सामने 
चिनके प्रति हृट्य में मक्ति या आदर का भाव है, नहीं हो सकता । इससे मनुष्य कई बार पूर्ण 
असतोष, पूर्ण आत्म आमिव्यक्ति, पूर्ण समपंश या शरण को अनुभव नहीं करता! भक्त को यह 
तो भगेसा रहता है कि भगवान्‌ मुझे उबार लेंगे, पर यद्द आानन्द्र नहीं मिल्नता है कि वह उनसे 
जी खोलकर बातें कर रहा है और वह उसके सामने अपना दृदय उडेल रहे हैं। अत जिनके मन 
में प्रेम वा यह मधुर भाव थधिर प्रचज्ष रहता हैं वे इसी प्रेम के डपासक हो जाते हैं । 


फ़िर ऊब से भक्तों से पूछता हु कि आखिर तुम चाहते क्या द्वो ? क्षो में श्रा गया । तो 
थे मेरी तरफ देसकर हँस देत ह। चाहिए क्‍या ? चाहिए कुछ नदी | में क्दता हैँ, वाह यद्द भी 
कोई बात हुई १ इतने रोये-चिल्लाये, घरवार माज-मजा चोड़ा, मुझे तरह-तरह से कोसा, गालियां दीं, 
ताने तिश्ने सुनाये, अच् जब में आया तो कह्दते द्वो--“चाहिए छुछ्द नहीं? तो फिर इतनी म्यमठ 
की फ्रिप लिए १ मेरा सब कुद्द ले लो, खुद मुके ले लो । तब कहते हें- हम लुम्हारे ऐश्वये के 
भूले नहीं । ऐश्यर्य तो और जुगद्द और तरीके से भी मिल सकता था। और तुमको लेकर हम 
क्य। करें ग्रे ? देना दी चादवते हो तो हुम्दारा श्रेम दे दो ॥ बस्च हमें और छुछ महीं चाहिए । में 
पूछता हूँ कि खूब रही । अरे प्रेम लेना तो तुम्दारे दी दाथ में था, सो तुमने ले लिया। उसी का 
बेंधा व मारा तो तुम्हारे पास आया हू । अब तो कुछ ओर सागो । 'ओर तुम्हारे पास कोई चीज 
हमारे काम को नहीं दहै। दस तो प्रेस के भूसे, प्रेस के पुजारी हे ' न तुम्द्वारी जरूरत है न तुम्दारे 
ऐश्वर्य या स्वस्व की । इसे और कहीं देऊर लक्षचाते व फ्साते २हो । हमारे लिए तो सिर्फ़ इतना 
हो कर जाओ--“जन्म जन्‍म रति राम-पद् यद्द वरदान न आन / तुम्हारा यह प्रेम ही हमेशा हसे 
मिलता रहे ऐसी व्यवस्था कर दो । बस और कुछ नहीं । तुमको लें तो इस महासागर में हमारा 
पता ही न चले । तुम तो होशियार हो + हमे डरूार ज्ञाना चाहते हो। मगर हम भी ऐसे बुद्ध 
नहीं है जो तुम्हारे बलचाव में श्राकर अपने आपको ही मिटा दें। तुम्दारे से इतना प्रेम लगाहर 
उसका फल मिले तुम्हारी पराधीमता, तुम्हारा बन्द्रा गुलाम घनझइर रहना। तुम्हारी हाँ मे हाँ 
पिलाना । तो उसछे फायदा ही क्या हुआ $ हम तो तुम्दारे प्रेम का अम्दत अपने पाय रखना 
चाहते है कि जब तन्रियत हुई एक व्‌ द सुँह मे डाल ज्ञी या जी भर कर नहा ल्षिप। और हम 
हमसे तुरद्वरे अ्रस की भी समिक्ता साँयना नहीं गदते ! कान ठुस्दारी बार-बार खुशामद करता 
फिंए, तुम्दारे आगे-पीछे फिरता फिरे ? जब ठुम आ ही गये हो शोर कुछ देना द्वी चाइते हो तो 
फिफ इतना ही दो कि हमारे हृदय से तुम्दारे मम की अखण्ड धारा बहती रहे । हम तो अपने ही 
हेदय को संभाल कर रखना चाहते है | तुम श्रपने को, अपने हृदय को, अपने प्रेस को, अपने ही 
पास बनाये रखो । बेचल इतना करों कि हमारे हृदय का प्रेस का खोता म सूखे। सदा सदा 
अऋाता थ बद्दता रहे ।? 
उन्हे नरक थ स्वर्ग समान है । नरक का उन्हे डर नही, स्वर्ग की उन्हें चाह नहीं। 
बयोकि वे कह्दते हैं कि हमने तो सब्र कम तुम्दे सोंप रखे हैं, उनका फ़लाफल तुम भोगों। हम 
उनसे बरी हैं, और यो भो तुम सब्र जगह हो । न स्पर्ग तुमसे खालो है, न नरक । नरक से हमें 
भय तब हो ८ब वहाँ सुम्दारा ग्रभाव हो । 
ऊधो, देखा इन सन्‍्तों, रक्तों व प्रेम के पागलों का ढाठ । दै न इसकी निराबी शात। 


न६० भागवत-धमम या जीवन की छतार्यता 


इस मस्ती की कोई मिसाक्ष सुम दे सकते हो ? सोष्यों का प्र म भो इसी नमूने का समम्ये।' 
इन्हें मेरे प्रेम के थ्रंगिरिफ और छुद्ध नही चाहिए था | मेरा अंग-संग ठो उस प्रेम का प्रारभिर 
टमार मन्च था। प्रधमायसर्था मे वद्द निर्विकार नहे। था+-पुसा भी समर जो । परन्तु रर सडक 
मे आझाते हा टनरझा उठना दाष भी जाता रहा | उनके काम विचार का मुझपर अमर हान के बदल 
मेरे सम्पर्क से डनझा काम मोह नष्ट हो गया। मेरे श्रम को खूबा हों यह है कि उसका चम्हा 
क्षमने पर मनुष्य के मन के विकार भी घुल व गल्न जाते है | सच्चे प्रेमी को न शरीर चाहिए 
न दारीरवान, न रूप या रूपचान । 'उस केवल प्र मं, शुद्ध हृदय से उमइता हुभरा श्रम चा।हए। 
बालक वो जैसे साता के दूध से पोषण मिलता है बसे हो सच्चे प्रेमियों को केवल पुक दूसरे के 
प्रेम की धारा से- इस एद्सास से कि हमारा यृक दूसरे से शुद्ध प्रेस है, हमारे दिल में कोई 
कपट, मलिनता, सवा, चाद नहीं है; हमारे दिल दो दीखते है पर दास्तय में एक ही ६-हुस 
मावना व अजुभव से ज्ञो प पण मिलता है उसझी उपमा व मिसाल नहीं दी जा सकती । मैं सदा 
टुसे प्रेमी मक्तों की तलाश में रहता हैँ और जद्धां वे द्ोने है वहीं अपने पै/ण्ड को ले जाऋए 
रहता हूं एवं उसके विशुद्ध व असयद प्र मरस से खुद पोषण पाता हूँ । 

ऊधो, गोपियों को छोगों ने कम समझा हैं। उनके शारंभिक बिद्मर का मैं सो समपन 

नहीं करता परन्तु उन उदाइरण से मैं यह समम'ना चाहता हूँ कि यदि उनमें कुछ दीप भी 
या दुर्भावना भी हो ठो भी मुमसे निष्फपट व अद्टतुक श्रेम करने का फल हमेशा भब्धाद्दी 
ह्वोगा । दोप व विकार तो कहीं भो हों, वह समर्थनीय नहीं हो सकता। पर ररे इस प्रेम-पन्‍्य 

।॥ भक्त मार्ग को बदाई यद्दी हे ० इसमे दोपी, विकारदान,,पतित, पोद्धित, प्र सबके लिए 
डद्घार की आशा दै। वास्वव में यद प्राण मात्र को मांपदव व उद्धार छा संदेश है । 

“श्रत:ः हे उद्धव, श्रव तुम श्रुति, स्मृति, श्रश्ृत्ति, निशृत्ति, श्रोतत्य ओर 
शत--संबऊा परित्यांग करके अनन्यभाव से समस्त देहधारियों के आत्मस्परूप 
एर मेरी ही शरण में आ जाओ ओऔरएर मेरे आश्रित होकर सर्वथा निर्भय हो 
जाप्यो ।॥ १४-१५ ॥ 

अतः प्यारे ऊचो, तुमछों भी सेरी यद्दी सलाह है, यद्दी उपदेश है कि तुम धौर सब 

बातों को छोड़ दो। शुदियों ने, वेदें। ने, क्या विधान दिया है, स्म्जियों मे फ्या उपाय बताया 
है. इस मंमकट में न पह़ो | तुम ठो सरल उपाय चाहते हो। झतठः प्रयृत्ति क्या य निदृत्ति गया, 
अरृक्तिमा्ग अर्भात्‌ कर्ममार्य कसा व निवृत्ति अर्पाद्‌ ज्ञानमाग क्या दै--इसे जानने या यादरखने डी 
मो टछन में मत पदों । अदतऊ तुमने इस दिपय में जो कुछ भी पढ़ा या सुना या मामा ६ 
उसे मो भूल जायो | इससे कोई द्वानि नहीं होगी। तुम इस बात का मय मत रखो कि शुग्दारी 
मेहनत येडार गई । नुम को अत्न्‍्य भाव से मेरी रारय था जाओ) पक्मात्र मुझमें पिता दी 
तरह मन को क्षगा दो ५ मठ जैसे दुनिया भर के खेल कसरत दिसाता है पर अपना साहा ध्यान 
ः ? जे। पुरुष सम्दर्य दम मुभ अउंग्य बरते दें तथा जिनया समय मेंये दही कमावर्वांद्यों 
में बीतता है ये यद यहस्थाभ्रम मे भी रद तो भी घर उनसे बम्धन वा बारण नहीं होत"। 
ज्ञान-स्यन्प परमात्मा उसने हृदय में नित्य लया-मयान्सा भासता हूँ ॥ सुके ही अम्यादी छोग हुय 
फटने ईं जम प्राप्त होकर लोग गे मोद को पर्व होते ५, ने शोर के ही, से दर्षे को । 

+--भाग० ग्क० ३ २६-२० 
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तोब् संभालने वाले उस बांस पर रखता है (था सरक्स वाले छाते पर रखते हैं) उसी तरह झुम 
भले ही चाहो तो दुनिया के दूसरे काम बरते रहो पर मेरा ध्यान न छूटने पाये । इस तरह सर्वधा 
गेरे आश्रित होकर रहो । अपना भला-घुरा हानिनलाभ, हुःस-सुख, यश-अपयश, जीघन-मरण 
चिन्ता-भय, सब्च मुझ पर छोड दो । क्योंकि इसे मत्त भूलो कि आखिर इन तमाम देहधारियों में 
श्रात्मरूप में मेरा ही नियास है । वे जानते हो या न जानते हो, थे गेरा ही ग्राध्रय लेकर रह रहे 
हैं। लेकिन उन्हें इसका पता नहीं होता है | अतः इसके फल य आनन्द या निश्चिन्तता से भी 
दे वश्चित रहते हैं। लेक्नि तुम तो श्रथ इसको जान रहे हो। झ्त मेरा दी पहला पकढ कर 
निर्भय होकर संसार में रहो । इस एऋनिए्ठता से बडा बल है। भक्ति का अर्थ ही है अनुराग थे 
अहतुरुता- प्र म के सिया किसी वस्तु कौ चाइ मन रखना--समपंण व एकनिएता। अनुराग या 
प्रेम भक्ति की घुनियाद है। अहंतुकता उसका आण--अ्रास्मा है । समपंण उसका स्परूप है । 
एकॉनिष्ठता डसकी पुष्टि या पूर्णता है । 


जिल प्रेम या भक्ति से शरोर, शारीरिक अथवा सौतिक सुखों था फलों को चाह हो 
चह एक या बुध्चु ब्यक्ति या वस्तु ठक र्रीमित रह जावी है, फेलती नहीं है । व अनेक प्रसार के 
रागद्रेषमय कर्मों की जन होकर सुख दुःखो का कारण बनती हैं। यगर अन्त में ऐसा ही फल 
भाष्त करना है दो फिर उसके लिए अमर या भच्छि का आश्रय छने की जरूरत दी क्‍्याह ? शोर 
धुमिया के कब्याडों से भी यह नतीजा निकलता दै। अतः प्रेम या भक्ति की कसौटी टी यह दे कि 
श्रपते प्रेमी से उसरी कोई माँग मं हो । भर्थाव किसी सूर्त वस्तु एए उसका लच्य न ॥।। श्रमूर्त 
प्रेम पर ही उसरा आधार हो, बही उसकी मांग हो । यह बाहर से अमूते किम्तु भाठार से सजीव 
अखत--म्रेमघार। सूय्य-फ्िरिणों को तरइ संघार में चारों थ्रोर फेलती है। प्रेम छूप॑ का सन्देश 
प्रभाव, प्रे रणा, ज्ञीवन-संसार में फेज्ञादी ह व ससार का रस सूर्य को लाकर देतो है। इसमें न 
प्रेमी वो इछ्च खोने का भय रहता है न प्रेमित को । दोनों को पाने ही पाने का लाभ मिलता 
है। जो दिया वह पाया ही दे-- प्रेम दिया व ठृष्ति पाई । दोनों तरफ बहीखाते में यद्दी दिसाव 
दर्ज मिलेगा । दिया अकेला प्रेम मिली ब्याज सद्ठवित तृप्ति । ऊधो, ऐसा भ्रम दी मेरा झीषन हैं 
यह भ्रेस ही संसार में सबसे बडा धर्म हैँ ) यही संसार में अस्तत है | मेरा रूप भ्रगर मुम्से पूछों 
तो वह यह प्रेम--इरूक) रस ही है | कियों, क्षानियों, परिडतो ने इसे “आानंद' नाम दिया ६, 
परन्तु थद्द तो फल-बाचउक हुआ । सूल दर्शक नाम तो यह “ठाई अछर प्रेम है! (पढ़े सो पसणिदित 
होय) । 
खसपेणए णए एकलिएसका से आशिफ्रप्य किसे एक ब्यक्ति के प्रति एऋनिप्वता से महीं हे-- 
ज्ञोप्रेम था भक्ति एस स्यक्ति में सौमित हो गई वह या तो कुछ दोषयुक्कत, स्वाय-सुलछ, भोग- 
मूलक होगी, या भक्त का भ्रारम्मिक साधना के रूप में होगी। में तो सक्ति की अन्तिम सीढ़ी, 
असली रूप, मम या हाई तुम्हे दता रहा हूँ । उच्च अवस्था में भंस था भक्ति केवल अपने प्रति 
एकनिष्ठ रहेगी यर्थाव्‌ उसको एुरुता, अखएणडता, स्थिरता में च्युति न झाने पावे । जीवन प्रस या 
भक्ति-भार से सरावोर रहे--भष बस? या दूसरा कुछ'-- ऐसा भाव मम मे न पैदा दोने पावे। 
थोय में इसी स्थिति को 'समाधिः कहा है। भर्ति की भाषा में हम इसे भाव समाधि कहेगे। 
सतत, एक, झनन्य, अ्रखश्ड भाव--शान्त भद्ठी को घारा, निवरत स्थान के दीपके को श्रकम्पित 
ज्योति की तरह । 


नघछ भायपत्त-वर्म या जीयन पी इृतार्थता 


हद्धव॒जी पोले--हि योगेश्यरों के अधीश्वर, ल्रापका इतना उपदेश सुनरर 
भी अर्भी मेरे सन का सन्देह पूर्णतया निवृत्त नहीं होता है, जिससे मि मेगा चित्त 
अ्रमित हो रहा हैं (आप भलीमाति समम्गकर उसे दूर चीजिए) । ॥१द्ा 
श्रीभगयान्‌ योले--“आधार आदि चख्ों में जिनरी अभियक्ति होती हे 
थे ही ये जीयनदाता परमेश्यर पहले परावाशीयुत्त श्रागय के सहित शुच् (कावार 
चत्र) में प्ररिष्ठ हो ( मशिप्रर्चन में आस्र पश्एन्ती नामर ) समोसय सच्तम 
रूप घारण करते हैं | तदनन्तर (पिशुद्धिनचक में मध्यमा रुप से परिशन होते हुए 
अन्च में मुस के द्वाग) मात्रा, स्वर ओर पर्रूप स्थृूल (यैसपरी) याणी होकर प्र 
होते हैं ।0॥ १७॥ 
इतन विवेचन से भी उद्धव का सहाय दूर न हुआ | और भी विस्तार स उानन को 
इच्छा बनी रही । तब मंगवाव न कद्ा--मैं हो सबके भाप्मा हैं। सह पद चेतन में झण्ण्सप 
स ध्याप्त हैं!--मेरा यह कथन नुमझो चर में ढाल रद्दा दागा । ग्रत पहले इसी को रही ररइ 
समम छा। तुम परमा-मा या परमेश्वर के तरव और रूप को तो समर ही गये शो! सार क्र 
में जो चेतन शति बिखरी या पली हुईं दीखता या अनुभव में घराठी है वह परम"मा, परमेश्वर 
या ग्रह्म घादि नाम स कही चाती है भीर उस चेठना का जो अश स्यक्ति था वम्त पिरेप में 
थाकर उसक नाम रूप में येंघ ज्ञाता है एसे जीवात्मा कद्ते हैं--इसझो फिर भष्छों ताद याद 
रख छो | भव भपन इस रारीर का एड छोटा सहायद ही समम्गे। यह शरोर मेरद्एद--दीढ़ ढो 
दृद्टियाँ तिस ढॉदे में उुद्ा हुईं ६--टसक ऊपर बहुत-कुछ भाघार रखता ६ यह दशा गुद 
स्थान के ऊपर स दढ गदुंन तर गया है। इसमें माचे स लडर ऊपर छू. ऐसे मर्मस्थाम ६ हाँ 
प्राण का विशेष-रूप स स्थान या पढ़ाव होता है। इन्हें पट चक्र झयवा प्च-क्मबन्‍रहत तर) 
डनक नाम माचे स ऊपर सक्‌ क्रम से इस प्रकार है-- 
4-शुद्ा में सूल्ायार स्थान या चक् है, यद “तुरंत कमछ है । 
२-लिड्न मूल में स्वाविष्टान चक्र है, यह पहदल कमछइ ई। 
३--नांभि में मशिप्रक चढक् है, यह अएदल कमल हे । 
श-->दय में अनाइत चक्र है, यह द्वादशदन कम्ल | 
२-वाजुमूल में वियुद्र चक्र है, यह च इराइल कमर ह। 
६--भाहां ये मध्य में आता चक्र ६, यह ड्रदज बमल है । 
ये सूच्म शाकचि के कन्‍्द हैँ | योगी लोग साधना विशेष स इनका £मुमय कर सकते है। और उर 
डन स्थानों क प्राण या शक्ति का चगा सझत दूं £ यह द्राण यथा शनि विधूत रूप दै- पद पहल 
भठा शुके ६ । यागी लाग सयस पहल इस श्यथ या चाःम रूप धवन शनि का मूक्षाध्वर चंद्र सें 
अनुमद करत है, जिस 'दिवर! 'गुल्ा' झादि कहते है। पररश्दर परावारग के साथ द्रोश-गए में 
घटल इसी गुद्टा में भरिष्ट दोत दे । किर सश्ि्र चक में घदत है। वहाँ थे मनोमप रूए धाग्ण 
झे ते ६ थौर परपन्ती भामक याणा के रुप का लिये रहत दै3 यहाँस जिशदिि हक में मध्यमा 
चाणा के कप में परियत हाते हुए अन्य में मुग्र क दाग सात्रा, स्वर भौर दर्शमप स्पूख (ईशा) 
दा हंबर अबय होते है । यह शब्द शुक्ष रा 7रपलि थ विशयस का कम मेंते बनाया । सात 


अध्याय १२: भक्ति का हादे रद 


शरोर की तरह अब परमात्मा के विराट शरीर की कल्यना करो । परमरामा प्राण या चेतनमथ 
महासमुद्र है। चेतन शक्ति के रूप में वह निराकार है, जैसे कि विजली या मारे शरीर प्त प्राण । 
विस आकार या शरीर में ये पहुचते हैं उसोके अनुकूल हलवा आकार हो जाता है। जैसे पानी 
जिस आहार के बरतन में ढाज्ोगे वैसा ही शाकार घारण कर लेता है। यह चेतन सच्य या शक्ति 
पानी से भी बहुत सूच्म है। पानी आख से दिखाई देता है, दिजली कभी कभी चमक जाती झ्ै, 
जिससे उसके अज्ञात या अप्रकट रूप की कढपना भन को हो जाती है। यह परमाम चैतन-तत्य 
बितल्लो व आकाश (इईथर) से भो अधिक सूचम हे, श्रत जब किसी रूप या आकार में चेठाा 
दिखाई देती दे तभी व उसीसे इम उसझो सत्ता का भ्रतुमान करते हैं । योगी लोग समाधि के 
द्वारा व ज्ञानी प्रज्ञा के द्वारा उसकी मज़क देख भी लेते हैं। इसी चतन र्त्व के शरोर की सानए 

शरीर को तरद् कत्पना करके इन चक्रों आदि की देसी दी स्थिति का दित्र अपनी आो में 
सींचो। इस चेतन तत्व में जब प्रारम्भिक प्रकट क्िया शुरू हुई तो पहले कुछ आवाज निरुदी-- 
इसी को वेदज्ञ व वेदान्ती शब्द वहा कहते हैं । यददी तम्त्र शास्त्र में 'नाद' कदज्ाता है । शब्द 
के निकरने के पहले कई भीतरी ज़ियायें हुईं । उन्हींका चर्णंन मैंने ऊपर किया दै। हम शब्द, 

नाद या बाणो का जो अत्यन्त सूचम रूप है वह पहले मूलाधार में प्रतोत या प्रविष्ट हुआ । यह 
परमाम चेतन तत्व से सूचमता म बहुत द्वी निकट का रूप है, अ्रत इस परा भर्था। हमारी बुद्धि 
या अनुमान के उस पार की वस्तु-वाणी कद्दा गया । इसके बाद मणिप्र में पहुच कर उस प्राण 
ने विकसित होकर अधिक स्थूज् रूप अहया किया, तिसले मन कहते हैं | यहा इस गब्द या वाएरी 
का मात पश्यन्ती हुआ्रा, क्योंकि मन रूप धोने के कारण अब इसका अद्ृण मत या बुद्धि के द्वारा 
कुद-हुछ किया जा सकता ह । ऐिर विशद्धि चक्र में जाकर उसकी ध्वन्ति यु ज जैसी सुनाई पड़ती 
है। अत मध्यमा कइलाती है। भौर विकास दोने पर वह ध्वनि मात्रा, स्व॒र, वर्ण, अर्थात्‌ ऊची- 
गीची ध्वनि, भर, झा, इ, हैं, क, ख, च, श्रादि रूप में ब्यक्त हुईं । यह जिया सुख के द्वारा 
हुई, जिसमें जीभ का सहयोग मिला। श्रत: इसे दैख्वरी कहा गया। बेखरी अर्थात मुँह से 
निकलने बा नी । वाणी को ओर से चलों तो 'परा/ तक उसके एक से एक सूच्म रूप मिलेंगे। 
चाणी के रूप में मेरे आम रूप या चेतन का जो विकास हुआ, घह मेंने तुम्हें समझाया! 

"जिस प्रकार आकाश मे ऊष्मा रूप से स्थित अव्यक्त अग्नि काष्ठ के बल- 
पू्वेक मभथे जाने पर वायु की सहायता पाकर पहले अणु (सूच्रम) रूप से प्रकट 
होता है. और फिर आहुतियों द्वारा प्रचएड (स्थूल) रूप घारण कर लेता है उसी 
अछार (पर), परयन्दी, मध्यम/ और वैसरी) वाणी रूप से यह मेरी (शब्द-अहा की) 
ही अभिव्यक्ति होती है? ॥१८॥। 

“हले और अच्छी तरद् समझने के लिये अग्नि का उदाहरण छो | यह तो तुमने देखा 
है कि लकड़ी से लकदी रगड़ कर यज्ञ में आग पेंदा की जाठी दै। जगल सें बाप में परस्पर 
रगड़ से आग पेंदा दो जाती है और बास ही नहीं, अक्सर सादा पढाढ जल ज्ञाता है । सोचो, 
यह अग्नि कहां से आई ? यही मानना होगा कि लकड़ो के भीतर छिपी हुईं थी। दो लकडियों 
को रगड़ से बढ प्रकट दो गई व हवा लग कर आपमान में फेल गई। अब हवा में व आसमान 
में यदि उसी अग्नि के छिपे हुए कण नहीं तो उसकी लपट केप्ते उठी १ क्पट का सतक्षव ही यद 
है कि आकाश स्थित अग्निकश छकदी को आय से दिनयारी अ्रडण करके प्रज्वल्षित दो उठते हैं । 


र६१ भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्यता 


दन कणों का समूद श्र जा जैसा दोनो चाहिये मिससे कृपट पुक लगातार सिफ्टिपद्ले को शाइ 
दीखती दै। फिर बद् लपट चुक कर गईं कटद्दों ? लकी तो जल कर खाक हो गईं, उसमें तो 
घाविस घुसी नहीं, राख को सुलगाने से फिर जलती नहीं । भतः यही माननी होगा हि वह 
आ्ाश में फेज गई--अज्वत्ते भच्श्य रूप में अर्थाद्‌ थाडाश में रही। भाझाश में घातक 
अश्रकद रूप से सब्चित रहते हैँ । अतः जिस तरदद झादझाशस्यथ था काप्यस्य सूद्म भररप शो 
प्रकट होकर पहले पुक श्रणु जैसी छोटी द्ोकर फ़िर बढ़कर प्रकट होती है उसी तरद यह वायी 
मेरे भम्यक्त चेतन-तरय से क्रमशः स्यूल रूप घारण करती हुईं अन्त में मुख के द्वारा सप्तार में 
प्रकट होती है थ फ़ैलती है। वाणी-रूप में यह मेरी ही भभिश्यक्ति दै। जहाँ-जहाँ शाप्द, प्वति, 
प्राणी, दे वहाँ-वहाँ मेरा हो निवास, मेरो हो अभिव्यक्ति, हृति सममोे। 

/(सी प्रकार वाणी, कमे, गति, विसजेन, घाण, रस, दशेन, रपशे, अ्यण, 
संकल्प ( मन ), विज्ञान ( बुद्धि ), अभिमान, सूत्र ( मदत्तत्त ) और सत्तयगुण, 
रजोगुण, तमोगुण के विकार-ये सब मेरे द्वी काये हैं ।? ॥१६॥ 

४इस वाणी के उदाहरण से ही और थाते॑ भी समझ लो । संसार में मितने प्रढार 
के कर्म देसते हो, ऊंची-मीची, भागे-पीछे, चारों और गतियां देखते हो, जितने कुष पदार्थ 
पा साम-रूप दीखते हैं, विविध प्रकार की जो मद, गम्घ, सुशवू, सैक्त, हप्न, कपूर चादि मजर 
आठे एैँ था खट्टे-्मीठे, तरह-तरह के रस, पेय, अनुभव में भाते हैं, जो कुछ संसार में भाँखों से 
दिखाई देता है था द्वाप तथा रचा से छूने में भाता है, या कानों से सुनने में भाता है, था 
हमारे मन-थुद्धि जो फुछ संक्दप-उिकरप या निश्चय-निर्णंय करते हैं, तष्प निशाफ्ते हैं, तरथों, 
सिद्धान्तों का आविष्कार करते हैं, संसार में जो कुछ भ्रभिमान योग्य, मैं-तू, मेरानेरी, प्रपता 
पराया, भादि भेद-भाव से युक्त मालूम होठा दे थद्द रूव मेरा ही कार्य, मेरा ही रूप, मेरी ही 
अ्रमिम्यक्ति दै, ऐसा समझ लो । इनसे भी सूच्रम मदत्‌ उत्व तथा प्रकृति के तीनों गुणों रा जहां 
क्दां पसारा देसो यह सब मेरा दी रूप या काय॑ है । 

“यह जीव ( मायोपाधिऊ इंश्वर ) इस त्रिगुणमय अद्षाण्ड-फ्मल या पारण 
है । यदद आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जिस प्रकार उदेय-मूमि में पढ़ा 
हुआ बीज ( शासा-पत्र-पुष्प आदि ) अनेऊ रूप घारण कर लेता है उसी प्रता८ 
फाल-गति से (माया का आश्रय फरने पर ) शक्तियों फा विभाग दवोने से यद्‌ 
परमात्मा भी नाना रूप से प्रतीत टोने लगता हू? ॥२०ा 

“यह परमारमा एक से अनेफ कैसे हुआ, मिन्न-मिनश्न माम-हपी कैसे बन गषा, सो 
सुनो । परमाश्मा जब साया को उपाधि से युक्त दो साता है, माया का प्रभाव उस पर पड माता 
है, माया से घिर जाता है, सैसे सूयें बादलों से रूमी-कमी देंढ जाता है, “तब यह भौर बसों से 
यह परद्माएद बनता है । यह मायोपाधिक इईंस्यर कइजाठा दे । यहों जोय से ग्रभितराए पी 
इंश्वर से है । सायोपराधिक ईरवर इस घद्माएड-कमछ का कारण थर्षाव ज़म्मदाता है, सो हि 
प्रहति या माया के सतव, रत, तम्र, इन सीन युर्यों से शुक्त है | पह परमेश्वर झाहि पुरुष 
ऋदलाता है, क्‍योंकि इसके पहले कुछ नहीं था, क फोर प्पत्ति, न कोई दस्तु॥ हुए में वह भारि 
पुरुष वा परमा'्सा भी अम्यन्त, भ्रष्श्य रूप में था । मिसका इम इस्ट्रियों से भजुभद कर सह, 
देख सऊ, सुन सके, सू'व सईे, ए सके, धह प्यक्त कदृख्ाता है भौर शिपका पा हमें अपनी 


अध्याय १२ : भक्ति का हादे २६७ 


इच्द्रियों से न लगे, केवज्ञ तक, अनुमान या यौपिक अनुभवों में ही जो जाना जाय डसे अध्यक्त 
कहते हैं। एक बीज में बुक्त अव्यक्त द्िपा हुआ रहता हे । उसे हम इन्द्रियों क द्वारा नहीं दख 
सकते। पर जब काल-गंति से भ्र्थाव्‌ समय पाकर, वह अकुरित हाता दै व उसमें पत्ते दहनिर्यों, फूल- 
फल खगते हैं तब उसे अत्यक्त पेड के रूप में देखते है और यद्दी दतीचा निकालते हैं कि यह बृत्त 
भदृश्य रूप से इस बीज में समाया हुआ था । उसी तरद परमामा काल पाकर, साया के प्राश्षय 
से, अलग-अलग शक्तियों के विभाग के अनुसार, नाना रूपों से प्रतीत होने न्वगता ह। माया या 
प्रकृति के तीनों गुण परस्पर में घुलते मिलते है मिखसे तरह तरह के मिश्रण बन जात हैं। उन्हीं 
पै नाना रूप की सृष्टि दिखाई देती है । पहले वे मित्रय भिन्न मिठ बीज रूप में आते है, फिर 
इनसे यद व्यक्त सृष्टि विकास पाती है । सृष्टि का मौतिक रूप या ढाचा तो माया के गुणों से 
इना है और उनपें चेतना परमात्मा को चेतन शक्ति से प्राप्त हुईं दै । यह माया भी परमाग्मा 
पै कोई श्रलय वस्तु मद्दी है । उसी को एक विलचय शक्ति हैं । इसको काये कारिणी शक्ति नो 
इदते हैं ॥ इस अमर को मिटाने के लिए कार्य कारिणी शक्ति को मह्ामाया व मुलादे में डालने 
वालौ शक्ति को माया व अविद्या भी कहा ज्ञाता है। समुद्ध को परमामा सममो ! उसमें लहर 
हो डठना साथा का प्रभाव समझो ॥ तीनों ग्रुण चब्च दो रहे दे । और उनका परस्पर मिप्रण 
हो रहा है, एक की दूसरे में व दूसरे की पहले में, इस तरह सब की सत्र में आहुति हो रही 
ह--सष्टि का प्रारम्भिक यज्ञ दो रहा है, जिसले लद्वरं उठकर दूँद, फेग, छुद-बुदू, बन व विखर 
ऐ हैं। बढ़ अखणइ समुद्र खणढ-खण्ड दोकर नाना रूपों में विभक्त दीखने छगा। ऐसा ही दाल 
उस एक परमामा का हो जाता है । यही उसके एक से अनेक होने का रहस्य है । 


“पज्िस प्रकार तागों के ताने-बाने में वस्त्र ओत प्रोत रहता हे, डसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण विश्व उस परमात्मा! से ही ओत-ओ्रोव है। यह जो सनातन ससार-बृक्त हे, 
कर्ममय है. तथा ( भोग और मोक्ष ही ) इसफे फूल और फल हें ॥न्‍ शा 

पक झौर दृष्टान्त देकर इसे सममाता हू, झिसि तरह परमात्मा सस्तार में लवालब मरा 
हुआ दै। कपडे को देखो तो उसम सिवा धागे के ताने वाने के और क्या मिलेगा ? कपडे को 
परमेश्वर सममो । ताना वाना अकृति के तीन गु्यों का मिलावट समझो । क्पदढा चतन पदार्थ 
नहीं है, अत केवल तोन शुणों का खेल दो रहा है। इसमें परमात्मा की चेतन सत्ता प्रत्यक्ष नहीं 
है केप्ती कि मनुप्य, पशु या ऐधे में है । फ़िर भो ये तीनों गुण विस प्रकृति या माया के हैं, चह 
मो तो परमास्मा से शथक्‌ नहीं है, उस्तोकी एक शक्ति दै। अठ इन तोन गुणों के इस ताने-बाने 
में--इस अम्ल ससतार में--वद परमात्मा ही भरा हुआ है, या यों भी कह सकते है कि यह 
संसार, कपड़े के ताने बाने की त्तरद्द, परमात्मा मं ओतन्ड्रोत है । यद्द ससार एक सनातन दृच्च है | 
सनातन उसे कहते हैं ज्षिसका न ओर दो न छोर । न आदि हो न अत | यद्द कर्ममय ह। इसमें 
खितने जद चेतन पदार्थ हैं, थे सब कममय दें, वियाशील दें । तिन्‍्द्र आम्रतौर पर जड़ वस्तु 
सम्रका जाता है, उनमें भी सूचम शक्ति अणु, विद्युत्‌ कय, सवंदा शक्तिशील रददते ह । यह गति 
वे किया दी कर्म है। प्रतिक्षण प्रत्येक पदार्थ व दीव काई न काई किया करता द्वी रदता है । जो 
किया देतु-पूर्वक, जान बूरू कर की जातो है उसे कम कद्ते हैं । कर्म करने के अधिकारी दही हैं, 
जिनमें उनके परिणामों के या कमे की योग्याउयोग्वतय का विचार करने की शक्ति दे ! मदुष्य में बह 
शकि सद से अधिक है, अब मलुष्य केवल प्रःकृतिक भरा से कर्म मददी करता, जेसा कि पशु 


रद भागवत-घम या जीवन की कृतायता 


पष्दी करते हैं; बल्कि अपनी शक्ति मर सोच-समझ कर करता है ।' इसोलिए यह कम काने दा 
जैसे अधिकारी है, या टसकी फक्ियाएं जैसे कम री कद में झा जाती है, चेसे हो उसे उसके फइ 
को भोगने का मी अधिकार है । 
इस कर्म बृत्त के फूज तो “भोग! को द फद्ध मोद्द” को समझ लो | सांसारिझ धा- 
रन्‍्द, विपयन्भोग से मित्नने दाला स्री, पुत्र, घन, मान, कीर्ति, ऐश, सउा से मिद्ने बाह्य सुख, 
“ओोग! कदृदल्याठा है। यह इसिक है, और मोग के उपरात्ठ, सित्रता, सलेश, दुःख, घापहियों छा 
कारण बनता है। पस्येक संसारी को इसका नित्य भनुभव है । परन्तु इस भानन्द या मुख मे कद 
ऐसा नशा, मोहिनी या जादू £| कि मनुष्य फ़िर-्फिर इसमें टूदठा उठराता रहठा है । झठः इसे 
संसार-इृछ् का “फूज़' कट्दा है । फूल में रूर व गंध के सिद्रा क॒षु नहीं। अपने इन ऊपयो गु्ों से 
थोड़ा-छा भानन्द देकर पूल मुरम्य जाता है। घौर हमारा सद मज़ा झिरकिरा हो जाठा है। 
इसका फल है “मो । मोह कहते हैं सद दुःखों से छुटकारे को--मस्म-मरण-रूपी 
दुःख व मैमट तक से छूट जाने को । भठः ज्ञो संसार में पैदा होइर उसझा सच्चा फल्ल पाना 
चाहता है, उसे उसके भोग-रूपो फूल को छोड़कर मोक्ष-रूपी रूछ को हो भ्ददय करना चाहिए ।] 
८इस संसार यृक्ष के ( पाप और पुण्य ) दो बीज हैं, अनन्त ( बासनाएँ ) उड़े 
हैं, दीन ( गुण ) वने हैं, पांच ( भूत ) सकन्‍्ध हैं, पांच ( शब्दादि विपय ) रस हैं, 
स्यारद ( इन्द्रियां ) शास्गएँ हैं, ( जीव और इंश्वर ) दो पक्ती इसमें घोंसला बना 
कर रहते हैं, इसके ( वाठ, पिच और कफ ) तीन वल्कल है, और (सुस्त वया 
दुःस ) दो फल हैं । यह अति घिशाल बृक्त सूर्यमट्डल तक फैला हुआ है। इसके 
आगे लोकातीत रपान दे । इसी से मुक्त पुरुष सूर्यमएडल भेदकर जाते है” ॥स्शा 
अब हसी पेढ़ के उदाहरण मे में तुम्दें इस सिलसिले को धौ( भी सफ़्मीज़ बहा दा 
समझा देना चाहता हूँ । इस संसार यृद्द का योज क्‍या दे ! पाप-पुएयासमक छो कर्म संमार में 
किये लाते हैं, वह्दी इसका बीज है । प्राणियों के कम या तो भच्प होठे हैं या शुरे । समाज को 
हानि पहुँचाने वाले होते हैं या छाम पहुँचाने वाले । हानि पहुंचाने याले पाप व श्लाम पहुँचाने 
वबाल्ले पुण्य कद्दे जाते हैं। इसी को घार्मिक भाषा में कहें खो परमात्मा की तरफ़ ले जाने बाते कर्म 
शुम या पुएय कह्दे जाते हैं ! भौर परमा्मा से दिमुख भर्थाव्‌ विषय-भोग में लिप्स काने वाले 
या हिंसा, भसष्य, दम्भपूर्वक किये जाते याले कर्म पाप कदछ्लाते हैं । ये कर्म होशर हो नहों रह 
जाते, चपना भसर दाजते हैं, फ़द् देते हैं । भष्छे कर्म भनुझ्ूख प्रतिश्यिय, द घुरे कम प्रतिशत 
प्रतिकिया पैदा झुरते हैं, थो पभ्रच्छे व युरे फल के रूप में कर्ता के पास झा पहुँचती है । ये सई 
अच्छे-चुरे पल छर्ता को मुगतने पढ़ते हैँ ॥ पूरा फल मुगते दिना ही वह मर सपा ठो शेप फद्ों 
को भोगने के ज्िए उसे फिर जन्‍म बेना पहता दे । ये भ्रभुक्त फ़त् उसके छन्‍्म के दविप्‌ बोस का 
काम देते दें 
फिर ऊघो, मलुप्प जो रूम करठा ६ उनके सूत्र में उसझी छामना व वासना मुल्य 
रहती है। झिसो स डिसो उद्देश्य या देतु से दी वह झूम में प्रदृष्त होता है। प्रायी के मरते समए 
दे देव, कामना या वासनाएँ सो झपुर्ण, भऋवृप्त, ऋवशिष्ट रह जाठी हैं । ये मी उसके घगछे जस्म 
के द्विए दोश रूप बन जातो दै। ध्रापी के मरने के साथ हो उसझो वासना के संस्कार मी मर था 
मिट गहीं जाते | कायम रहते हैं लव सके उब तक हि उमझो मूल महा दिया जाठा । दोड को 


अध्याय १२ भन्ि व्य हाई २६६ 


भूत देने १९ फ़िर उनसे किसी भी दशा में बुद्ध नहीं पैदा हो झफ़्ता। ज्योति भूजे हे उस बीच 
के चेतन अणु नष्ट दो जाते हैं । इसी प्रकार बासता रपी बांच को जरा उजासकि या मे जे 
रूपी भाय में भून नहीं दिया जाता तब तक उाये [- जन्‍प झअथा, स्रारदत उापसि 
होठो ही रदेगी। 

मजुष्य भौर जीवों के द्वी कर्म नहों, पद मा“ से ब्छ हिया इस एपार में करत 
हैं उनके भी सूच्म प्रभाव अछु या तरंग रूप मे, या प्र कसी +द्श्य रुप मे वादबरए में दा 
आआाछाश में सोये रहते हैं। उन्हें जद पदार्थों की वासना क्तात होता +िएय का समझने के दि, 
फट दो। इस ससार के ल्ोप दो जाने पर झर्थात्‌ इस कं वाद टूस ते सृष्टि के जाम के लिए ये 
सब प्रभाव, सस्कार, वासना बीज का काम देत है । 

अच्छा, अब यह पेड खड़ा किन जडों पर है ? छसदे' हारा 7 ऋएने ऐैदेश के छ७ 
पोषण रस प्राप्त करता है ? तो इसका उत्तर दै वासम"यें इसब #ड «। 75 नह छरें रहता 5 
तब तक वृक्ष डिग नहीं सकता-जब तक बासनायें रहेंगी पर तक उनके द्वारा सस ६ शा पोषा 
मिक्वता ही रदेगा । इन वासनाओं की न कोई गिनती लगा सऊता दे न बाई 'दसाव ही छगाया 
जा सकता है। जैसे ससार में अनन्त व्यक्ति व वस्पुय ह, बसे हा वासवायें भी ध्रनन्त हू । 

इस सस्तारवृक्ठ क तोन तने हें, जिन्हें प्रहृति क रन गुए रूम» 7। 042 कक 
पर इसका सारा ढाँचा सठा है। और पाँच मद्राभूत श्स स्कस्ध या५+७ " जा स दूसरी 
शाखायें फूटती हैं। महाभूत्त पदार्थ की अवस्था बतलात है. यह पहए समरू 7 द् न 
गुण स पदार्थों को झ्राकृति, रजोगुण स किया ये सवगुय से उनका १ छयाव झाईतिया मप्र 
ज्ञाने वाली ब्यवस्थितता का बाघ द्वाता दै। या यों समक्यो कि तमोगुण से बस्तु-सत्ता या 
पदार्थ, रजोगुण से किया या गति भौर खबगुण से मन बुद्धि की उपत्ति हुई दें । पाँच मूता- 
पृष्वी, जल, तेज, वायु, आकारा--का सम्बन्ध सुप्यत तमागुझ् स हे । क्योंकि पढ़ाय कस 
श्राकृति या अवस्था पर से यह वर्गीकरण किया गया है। चिसमें ठाप्षपन दे वह पृथ्वी, जो ४ 
है वह जल, भो विरल या भाप रूप है वह वायु व उसस भी सूच्म श्रवच्या पर रद्दो बा पदा५ 
भाकाश कहे जाते हैं । तव इन सब के रूपातरों की पुक अवस्था मात होना हैं। माय 
भग्नि प्रयोग से पुक भूत दूसरे भूत म बदल्ला जाता हैं, अत इस मी पाँच भूरों में ही गिव ज्िया। 
ये भूत हो पदायों की विभिन्नता--विभिन्न रूप के सूचक ह। अत ससार-इच्ठ की विभिन्न डालियों 
के फूटने के स्थान-स्कस्ध-के रूप म उन्हें प्रदश किया गया है। ५० 

पाँच भूतों की तरह पाँच वर्ग रजागुण अर्थात्‌ सूक्ष्म क्रियाओं के भी हैं जिन्‍्दें शब्द, 





+ तमात्राआ + सश्टीसरण के लिए. मागवत स्क? हे का रे६ वा अध्याय पढने योग्य 
है। इलाव--२३ से ५० तक का अनुवाद ता यदा द दिया जाता है-- 
“शब्द तन्‍्मात्रा--अथ का प्रकाशक होना दृष्ठा को दृश्य के सबंध का धाप कर 
आ्राकाश का करण होना-विद्वाना क मत में यदी शब्द तन्मात्रा के लक्षण दैं। 
“मूतें को अवकाश दना, सबके भीतर बादर वठमान रहना तथा प्राण, 
के आश्रय होना-ये आसाश की इृत्तिया के लक्षण हैं। इन दर 
“पुपेर शब्द जिसकी तमाता है उस आसाश मे काल गति स विकार उस होने पर राह 


ना और 


इाद्रिय और मन 


श्र भागवत-घमे या जीवन की झृतार्यठा 


(जो प्राम-निवासी गृहस्थ रूप गृध हैं ये ( नाना प्रकार के यहादि कर्मो ऐ 
बन्धन में फंसे रहने के कारण ) इसके ( दुःसरूप ) एक फल को भोगते हैं और 
जो यनवासी परमदंसरूप राजदंस हैं वे इसके ( सुपरूप ) दूसरे फल के भागी 
द्वोते हैं । जो पुरुष गुरुओं के द्वास इनमें नाना रूप से भासने वाले एक मायामय 
प्रमु फो जानता है बद्दी इसको बाश्वव में जानता है ४४ ॥रेश। ; 

ऊधो, इस दत्त में जो दो फल लगे हैं उन्हें ये दोनों पक्षी खाने हैं, धुक तो उनमें 
गीध है, दूसरा इंस है । गोघ तो गाँद में रहता दे भौर हंस जंगज में । गोप दुःख-्सूपी फूड 
को थ हंस मुख रूपी फछ को खाता है। गोघ से मतलद गृहस्थों से है, जो संप्तार के विपद- 
भोग ये ह्रामोद-प्रमोद में ही मस्त रदते हैं । इससे यहा या ऊंचा णोदन का भादश जिनके 
सामने नं है, समाज-सेदा, देश-सेदा, घर्म-सेवा, इंश्वर-भक्ति, परोपकार, दीन-दया, जैसी 
कोई उठश घ पवित्र भावना जिन्हें छू नहीं गई है, ये इस दुःख-रूपी फल के भागी होते हैं 
ये विषय-भोग झफीम के पूल की तरद उपर से सुन्दर 4 भीतर भर्यात रूण-रूए में मार 
ब मारक हैं । जो बाहरी सुन्दरणा, भानन्द में फैस जाता है, उसी पर खट्ट, हो रहता है, वह 
इस भीतरी विनाश था दु.ख-म्पी परिणाम को गहीं देख पाता | ध्रय के सहर में परकर पहले 
भय ये फिर प्रेष दोतों को सगे देता है। मैये शरादी पहले घन य पोते होशहयास भो ररो देता 
है--जातठा है शराब का चानन्द लेने, व गिरता है सहक की गंदी भात्तियों में । लेडिन जो 
दूसरा हंस बताया दै यह धेय को चाहने वाला है | रिपप-भोगों के मर्म व परिणाम को 
जानता है, झत: इनके पछ्ने में नहीं फंसता । इनसे यह “काम से काम' रखता है, भपिर्फ मुंद्द 
ह॒हीं छगाता | उसे भरण्य-दासी तो हस छ्िए कट्दा दै हि पद्ठ भ्पने निवास-स्पान को भरएप 
की तरद ही सममता है। भरणय में रहा कया, य घर रहा बया--दोनों उप्तके त्रिएं समान हैं । 
ज़िसके मनोरिकार थहुठ प्रदन्न हैं, घर गृदस्थी की दर पोटो-यडो बाठ, सुख या भानरइ जिसे 
सहज दी प्रभादित व प्र्नोभित रूर लेठो हो व जो उनही तरझ की भपनों मन की दौह को 
कापू में मर्दों रख पाता हो, जैसे बदुमार घोड़ा, ठो उसे कुछु समय के जिएू भरएपक्‍ास भरा 
पृकारत भावश्यक है। 
इस संसार-एच का भेद वद्दी ज्ञान सकता है जिसने मापामव धरभु को दास्तविदू-झप 
में जान जिया है । गुरु, ज्ञानी या भनुभवी जनों से मिसने इंश्वर के रवरूप य उसका जग से 
सम्पस्थ भष्धी रद समस्द दिया है यह मेरे इस रूप का मम तुरम्त समझ सापगा । 
प्रस्येक वध््तु के दो रूप होते हैं, पुक यह जो स्पूल है, धोंतों से विशाई देता हैः 
दूसरा वह जो उसडे भीतर विपा रहता है, इस ल्विप्‌ जिसे सुद्म कहते हैं। झोरा दाएगे या 
श्यूब रूप देख लेने से, य। उपक़ा परोप्षण कर लेने से मनुष्प पसक्ी जड़ तड़, घसहिएद तड़ 
शो पहुँच सझता । सूदम-रूप को घानरीन करने के हिपृु युद्धि को सूषम बनाता होता ब 
बाहरी इस्द्रियों ने ज़ो-शान हमारे सामने खाद्र रा है उसके भ्रापार पर प्रतुमाग, रेड दे 
प्रयोग या अ्नुमद छी रोटानी में उसछा स्यरूप तिरिचत छाना पढ़ेशा। सैसे पाती के ऊ्री 
झूप-रग, बहना धरम, पाप्रानुसार झादार घाएदा कर सेना भादि दाइरी जानढारी इमारी चाँत, 
भाक, भारि इस्द्रियों ने हमें दों। लेडिन यह जलन का ऊररी शान हुभा । इसे ग्रौशिक शात्र 
करेंगे । पृष्ठ ज्ञान हमें शमी हो सकता है सब हम इस दाह कौ सी पानबोस कर छह शुज 


अध्याय १२: भक्ति का हादे श्छ्य्‌ 


झिन तत्वों या पदार्थों के मेज् से बता दै और डन ठ यो का स्वरूप क्‍या है ? यद जय के सूझय 
रूप में भ्रवेश करने व उसके आन्तरिक्त ताव को दझानने की क्रिया हुई। पहली वाहिरा परीक्षा 
को पदार्थ विज्ञान व आन्तरिक परीक्षण को प्रध्याम-विज्ञान कहा जाता है। अतः जबतक मबुत्य 
अधिकारी जानकारों द्वारा इस संसार का असलो मर्म-इसके बाहरी व भीतरी दोनो रूपों का 
धर या छ्ाव नहीं श्राप्त कर लेता तरतक वद॒ उसके ऊपरी रूप के शुलावे में पडकर हु.खरूपी 
फल ही पाता व मोगता रहेगा | 
“हे उद्धव, इस प्रकार गुरु की उपांसनारूप अनन्य भक्ति के द्वारा तीक्षण 
किए गए विद्यारूप कुठार से थैये और सावधानतापूर्वक जीवभाव का उच्छेढ 
करऊे परमात्मा स्वरूप हो जाओ और फिर इस विद्यारूप शस्त्र को भी त्याग दो 
( क्योंकि वृत्तिझ्ञान भी अज्ञान ही है ) ।” फस्शा 
यह निश्चित द्ै कि ससार व परमामा का पूरा जान पिना गुरु या ज्ञानकार, तखच 
के नहीं हो सकता ॥ किर जबतर भक्ति भाष से चेष्टा न की जाय, ऐसा ज्ञान सहज रास्ते 
चलते नहीं मिल सकता । गुरु के प्रति नम्नता, कृतज्ञता, आदर का भाव, उनकी भ्रवश्यकताओों 
व अम्रातरों को पूर्ति पर ध्यान, पियय की सह तऊ पहुचने में रूचि, जो परिप्रश्नों के रूप में प्रकट 
होती हैं, ये ग्रुरु की उपासना या भक्ति के कुछ चिह्न ह । कोई बात समस्त में न भ्रावे तो बार- 
बार प्रश्न करके उसे अच्छी तरद्द समझने का यत्न करना चाहिए. । जबतक बह समझ में नआ 
जाय तब तक प्रयत्त छोड न॑ देता चाहिपु ॥ एक विषय समझ लेने के बाद उसके आगे का 
विपय सममते में रुचि प्रदर्शित करती चादिए और आगे बताने के लिए झाम्रह करना चाहिए । 
इन सब लक्षणों से युरु प्रसन्न होते हैँ । त्र वे ऐसी-ऐसी कुजियाँ साधक को बता देते है मिनसे 
उनकी जिज्ञासा की गुथियाँ आ्रासानी से हल होने लगती हैं। देखो, तुम निस् तरह से प्रश्न करते 
हो व और जातते की भ्मिलापा प्रकट करत हो उससे में भो तुम्हे तरह-तरह से, बार-बार 
दुद्डरा कर भी, सभी श्राउश्यक जानकारी देता था रहा हूँ । इससे मुझे थक्रान नहीं मालूम होती 
न मन ही ऊब्रता है। बल्कि और अधिक सुनाने को उमग उठती रहती है । 
इस भकार गुरु के प्रभाद से जो नई-नई जानऊारी श्राष्त होती है उससे हमारा ज्ञाव 
रूपो शस्त पेना होता चल्ला ज्ञाता है, जिससे हमे ज्ञीव-भाव की काटने में सहायता मिलतो है। 
यह शरीर ही जीघ्र हे । इस ज्ञान या भावना में स्थित होना “जीव भात्र! को कादना ३। 
यह काम तभी हो सकता है जब सावधानी के साथ, ग्ाफिल न रहकर, व कठ़िनताओं कथा 
घसफलताओं से घोर न खोकर सतत ध्यत्नशील रहेंगे | एछ दिन किसी क्ताब में पढ़ लिया, 
या ब्याय्यान में श्रथया गुरु-सुत्र से सुन या समर लिया कि शरीर--झ्रामा नहीं परमात्मा हे 
और थोड़ी देर बाद भूल गया या याद तो रक्खो परन्तु अपने जीवन-ब्ययद्दारों म उस वृत्ति को 
दाने का प्रयत्न न किया । इसी भावना से प्रेरित होकर ज्ीवन-कार्य न करने लगे। या घर वालों 
की तरफ से या समाज-राज़ की तरफ से कोई सथ या प्रलोभन पाकर उस भावना को छोड 
दिया व क्लान को भुला दिया तो इससे काम नहीं चलने का ॥ एक चौकीदार की तरद बिना 
गाफिल हुए एक शिकाते या पौर योद्धा की तरह ब्रिना घबराए या घीरज छ्ोडे जब इस भाव 
की अपने ज्ोवन में सतत साधना की जायगी तभी परमात्मा रूप म मिलना हो सकेगा। और 
जब यह सिद्दे दो गई हो फिर यह ज्ञान यह साथेना अपने-्थाप तुम्हारे लिए, निरययंक दो 


श्ड्छ भागवत-धर्मे या जीवन फी कृतार्थता 


रहेगी । विद्या-भरिषा, क्ान-भज्ञान का भेद या स्फुरण तभी तक होतठा है जब तक जीव या रिइ 
के भेद में विश्वास रहता है | 


अध्याय १३ 


परमात्मा, जीए, जम 


[ इस अध्याय में वैदिक धर्म या वेदात्व के एस निद्धा५ ० पक 
क! प्रविपादन किया गया है व परमात्मा अव्यक्त से + हे बा [वे 
परमात्मा-पद वो पहुचता है इसका स्पष्टीरुस्ण किया रया ६) ] 
“औमगवान्‌ बोले--हे उद्धय, सत्य, रज्ञ और तम-ये दुद्लि >गु * 
श्रात्मा के नहीं . सत्त्व के द्वारा रज ओर तर दोनों को चाये और फिर तक्य /5 * 
सस्‍्तय) की प्रश्वत्ति को भी स्तर (शुद्ध हत्य) के द्वारा रन मर ० 

इसके लिए पदले साच्िक ग्रु्यों का | राव शयने गा करण ५» दर्द 
रक्खो कि स्व, रज, तम, ये तीन गुण बुढि, अधात-महं ५ के हेमा पाउद-3 
बने हैं--जीव या आत्मा के नद्ीं । लेकिन यह मत, चित्त या डुद्धि छिसा भी नाम से एक $ 
जीवात्मा व परमात्मा के बीच का माध्यम दै। चित्त इन तोन गुयों के सस्कारा व प्रभावों स विद, 
मिच्र अवस्थाओों को प्राप्त होता रहता है और विस युण से बद व्याप्त होता है उसीके अलुसा+ 
एक तरफ से परमात्मा व दूसरी तरफ से जीवाना क प्रतिबिन्धां को रगीत बना दता दे । ह्सक्ले 
लिप शीशे की मिसाज्ष भ्रच्द्धी रदेगी । शोशे पर जो रग चंदा होगा, या शाशा जैसा मद्ा या 
खब्च होगा, उसी के अनुसार वह चीज़ों को रगीन, मेला या स्वाद दिखिवेध । ये यय्य दस 
वित्त पर भिन्न-मिन्न रगों का काम देते हैं। अतएुव पढला प्रश्रान हमार, ढढ होगा चादिए्‌ 
बित्त अपनी स्वाभाविक शुद्ध, स्वच्छ अवस्था में रदे । तमोयुण व रज्ञोगण को दबा कर जम 
सखगुण को प्रबल बनाने द रखने का प्रयत्न करते रहेंगे तो मन एक दिन स्वाभारिक अवस्था भ 
था जावेगा, व रहने लगेगा । क्योंकि सख्वगुण की प्रघा-ता से हो मन की उत्पत्ति दै॥ यह सच्च 
गुण परमाश्मा की सरफ जाने के लिए प्रकृति की अ्रतिम सीढ़ो, भआिरी छोर है और परमामा 
की तरफ़ से प्रकृति में आने की पहली सीदी दै। सच्वगुण का चरम उल्फर्ष ही गुणद्वीन अवद्या 
हो अर्थात्‌ परमात्म-रूप को पाना दै। जैसे समुद्र में मिलने वाली नदी का ब्रतिम छोर 
समुद्र हो है। 

ऊधो, प्रस्येक गण शुद्ध गण नहीं दै। पुक में दूसरा मिला ही रहता है । जब या जिसमें 
जिसकी प्रघानता होती दे तब ब उसे उसी नाम से पुकास्ते दहै। अत सच्गुण का सामान्य 
अर्थ हुआ सब प्रघान । पहले मलुष्य तसोगुण को दबावे, जिससे सत्व व रत मिश्रित सचगुय 
रह जाय । फिर रजोगुण को दबावे जिससे शुद्ध सल्वगुण रह जाव। इस सच्वशुण में अधिरू 
समय तक स्थिर रहने से अपने आप निगु'ण, गुणहीन, या त्रियुणातीत अवस्था शा ज्ञावी दै। 


ग्ड६ भागवत घम या जोवन यी कृतायथता 


सारियिक गुण के उरक्ष का चथे है देवी संपत्तियों को या सदुगु्ों को, सदुमायों गो दारा। 
सदा भच्दा सोचने, अच्छी भावना रसने, भच्छी बात मोलने य अच्छा ही काम बरने दा (६ 
संकठप करने से रूखगुण की शृद्धि होने लगेगी । 

“दे हुए सत्त्रगुण के द्वारा दी पुरुष फो मेरे भक्तिरूप धर्म यो प्राप्ति दोती है। 
सतक्त्यगुश वी शुद्धि सात्त्विक वस्तुओं के सेवन से होती है और उनसे मेरे भक्तिरूप धर्म 
में प्रवृत्ति दोती है ।” ॥२॥ 

जैसे जैसे सरप गुय को यद्ती होगी यैसे यैसे मेरी भोर मनु/य का मु हाय होता जापगा। 

विषय-भोौगों से, ससार की युरी यातों से उसका मन हृ्ता जायगा ये मेरी झोर अग्रमर होता 
जायगा, भिससे मेरी भक्ति रपी-घर्म की यात सूछने छगगी। माना प्रकार के पुएप, सतिमद 
सेपान्कार्पों में रथि थदेगी शिमसे नये अरशुद्ध कर्तो पर रोक छगेगी | सारिश्य झाणर से पह प्‌ 
अर्थात्‌ सरय रूपी परमार्मा की ओर ही बढ़ता चला ज्ञायया। ज_ों ज्यों जीपन में सर्प शो 
अपनायेगा, स्पॉोनयों उसकी प्रयूक्ति धर्म की झोर अप्रमर होगी । 

“सत्त्य पी पृद्धि से युक्‍त सर्वोत्तम धमे रजोगुण और तमोगुण पो नष्ट 
करता है और उन दोनों का नाश होने पर उनके द्वारा होने बाला अधर्म भी शीघ्र 
ही नष्ट द्वो जाता हू? ॥झ॥ 

जेसे-मैसे सारिवक गुणों की शद्दि होती जाती है येसे-पैसे शुद्ध धर्म में प्रगहि होती 

लाती है। क्पोंदि सारियर गुणों के प्रभाव से सन, युद्धि निर्मत्ञ होते छाते है, व मत के संगश्र 
शुद व यद्धि के निर्यय शुभ, उचित न्याय य सप्ययुक्त होते ज्ञाते हैं । इसका उए्सा ददार 
फिर रज्ष प राम गुणों पर पहता है कि जिससे थे और निपंक्ष हो शाते हैं । उपोपों रमोगुथ पे 
समोगुणय दया पराधय होता जाता है, रपों सयों उससे उत्पक्त होने वाले, प्रोश्साहम, व पोषण पाते 
बाले भधर्म भाव भी मष्ट द्वोते जाते हैं। वह कोरे स्यत्तिगत द्वाति ्वाम पा सुसझु रा के विचार 
करने के वजाय सारे वृदम्धियों, जाति या देश-वन्पु्ों के क्षाम हानि य सुरर दु ए का ग्रपिष्ठ 
विचार काने छगहा दै। दूसरों को रुष्ट, हानि, चमुव्रिधा पहुँचा कर भी अपना ढाम पगाने की शो 
आदत पढ़ी हुईं थी पद यदछने छगो, ध्य पद उसो मर्यादा में भपने काम को संपन्न बताश 
चाहता दै विसमे दूसरों को द्वानि प कष्ट म है।। पहले यद्द उर्ंढ, उच्युद्ण रहता था, दर हपी 
का झ्रपसमान बर देता था, हर किसी का उपह्यास करने में मा चाता था, दूसरों की एजीहत 
होतो हो तो उसमें झानरद मिल्नता था, निन्‍्दा, घुगल्ती, पृकन्दूसों को मिड्टा देने में रस बता 
था, धद इनडी तरप से उदासोनता थाने खगी। इनमें शुष्पृता, घोटारग अमुमव होने सगा। 
इस तरह पीरे धीरे उसको दित्त पृत्तियाँ झरशुम से शुभ को भोर, मृद से सरप ढी झोर, भरापमत 
से सब ढो घोर, दुएता से सौम्वता 4 सौतन्य की घोर मुझे लगती हैं! 

“शास्त्र, जल, पुटस्य, देश, पाल, फर्म, सनम, ध्यान, मन्त्र और संशप/र--ये 

दरश गुग्यों के आविभाव के फारण हैं।ए वा 

झद तुम दधोंगे कि भारिग इन गुणों ढा चादिमाद कैसे होता एै। दौग इस्दें परटित 

करता है | तो सुशो--“ सके दस निमित्त या धेररक रारथ होत हैं। पहला शास्त्र ई ।शणरवों में 
विविध प्रषार के दिया बम व विधि रिधान ठिसे होते हैं। अनेक घड़ार के देयी देवताधों के पा 
विधान डिये गये हैं। इनसे कर्ता कै विरिए शुर्थो को उत्तेजगा म्रियत्री है। शक्ल से। झनिदाप 


अध्याय १३ . परमात्मा, जीव, जग़त्‌ श्ड्छ 


यहाँ भिन्न-मिन्न प्रकार के जल्लीय पदार्थों, पेयों से है । दूध, वियिध रस, छाढ्, शराब कई प्रका 
के शबंत आदि पीने से, या विविध प्रकार के जलयायु में रहने हे भी गुणों की प्रेरणय मिलती 
है। प्रजा से मतलब भिन्न-मिन्न जाति के लोगों के सम्पर्क से दै। इन सम्बन्धों, व सम्पर्को के 
कारश भी गुणों का उभार होता है । देश से मतलब भिन्ठ मिन्न प्रदेशों व भूखण्डों से है। यहा 
कौ जल्नवायु, प्रभाव, पद्धृतियों के अनुसार भी गुण प्रोत्सादित होते है। काल का मतस्तथ है खुबरह, 
शाम, रात, जवानी, बुढ़ापा, बचपन आदि । इनके प्रभावों से भी गुण घटते बढ़ते या रूप ददक्षते 
हैं। मनुष्य के विविध कर्म-कलाप भी गुणोत्तेजक द्वोते है। जिस चश, इुल, योनि में जम्म हुआ 
हो उसके मुताबिक भी गुण अ्रपना-अपना जोर जताते है । मनुष्य जैसा ध्यान, चिन्तन करता 
है बेसे ही गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। जैसा मस्त्र या उपदेश उसको मिलता हो, जिस प्रकार के 
मस्‍्प्रों की साधना बह करता हो चैसे दी गुणों से अ्रभिभूत मनुष्य होता है । जैसे संस्कार उसपर 
पहते हैं देसे ही गुणों का पात्र वह द्वोता है । 


“इनमे से जिन-जिनकी बृद्धजन प्रशसा करते हैं बे-बे ही सास्यिक हैं, जिनकी 
निन्‍्दा करते हैं थे तामस हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे राजस हैं ।”॥५॥ 

अब इन तीन गुर्ओों की पहचान क्या है ? सा गीता में में इसका विवेचन कर चुका 
हूँ. । हिन्‍्तु यहाँ एक सरल युक्ति उसको जानने की बताता हूँ । बडे-बूढे व अनुभवी लोग 
जिन गुणों की शशसा करें उन्हें सात्तिक, जिनकी वे निन्‍्दा करें, जिनके ल्िए मना करें, वे तामस, 
थे जिनके बारे में चुप रह जाते हों, न अच्छा कद्दे न छुरा, तटस्थता घारण कर लेते हों या जिनकी 
उपेक्षा करते हों उन्हें राजस गुण सम्को । यह शास्त्रीय व्याण्यान नहीं है । ब्यावद्वारिक कॉम" 
चलाऊ सरकोब तुम्दे बताई है । क्योकि इस समय मेरी निगाह के सामने तुम द्वी नहीं, बल्कि 
आज के व आने वाले कऊमानों के वे तमाम अपद-कुपढ़, गवार, स्त्री-जन, अबोध, क्साम मजदूर 
अद्भूव, कोल-मोल, वाया श्रादि जंगक्ली लोग भी है, गिन्‍्दे मुझे उद्धार का सरल रास्ता बताना 
है। ऊधो, सच पूछो तो जो पढ़े लिखे, साधन-सम्पन्न, विद्वान्‌, धार्मिक, ज्ञानो, साधक, श्रेयार्थी 
हैं, उन्हे मेरी या मेरी सहायता की ज़रूरत ही क्या दै ! जो धन* ऐश्वर्य, सत्ता श्रादि के मशे में 
चूर हैं वे तो सेरी परवाह ही महीं करते, अत उन्हें सेरी जरूरत नहीं है--दालाँकि एक तरह 
से चही मे मी सहायता घ आश्रय के सत्रसे अधिक पात हें, परन्तु ये गहरे इबे हैं, ग्रत इनके लिये 
प्रयास व समय चाहिए। वे मेरी परवाद नहों करते हैं, और जो खुद समझदार, जिवेकी, विद्वान, 
धार्मिक, सपपुरष हैं उन्हें मेरी खास जरूरत नहीं है हालाकि वे मेरा पछा पकडे ही रहते हैं । 
मेरी सच्ची जखलूरत तो उन सरल, निर्दोव, भोले-भाले, आश्रय-हीन, लोगों को है जिनका जिक मेने 
अ्रभी किया है और जिमकी मुझे हद से ज्यादा चिन्ता है। शबरी के तूठे फल, सुदामा का चित्रा, 

अजिनमा धन आम ही है वे निर्धन युरव जिन्हे परम प्रिय दे और जो भक्ति रस वो 
जानते हैं वे श्री हरि उन कुयुडियो की पूजा को स्त्रीजार नही करते जो अरनी यहुशता, धन, इुल और 
क्में के मद से अबे दोफ़र अफ्चिन सत्युस्षो का अपराध बसते हें । जो स्परूगानन्द से ही परिषुण 
होने के कारण अपनी सेया +रसनेगाली लद्तमी, उनकी इच्छा करने वाने राजाओं ओर देवताओं 
को भो बुछ नहीं गिनते, किस्त अपने भक्ता के सदा अधीन रहने हैं। उन श्री भगयान्‌ को बोई 
इृतज्ञ पुरुष कैसे त्याग सकता है | (भाग9 सफ़र डी३१+ २रै-२२ ) 





न्ज्ड भागवत-धर्म या जीवन फी कृतार्थता 


दिदुर का साग| केवट के जंगली पल-सूल, यन-पूलों की व तुलसी की माला, गरोदों व धाइन- 
होनों की इन भेंटों व वस्तुधों को मेरी निगाह में जो कीमत है यह मेरे प्रैक्लोर्य के ऐेशवर्ष दो 
भी नहीं है । ऊघो, सच पृद्ठो टो मैं उन्दींझा हूँ मिनझा कोई भहीं है । जिसझा दिशा गहों है 
उसका में पिठा, जिसको माँ-वहन महीं है उसछी माँ वहन गौर गुम शायद हंसोगे--विपकी 
स्त्री नहीं है उसकी स्थ्री भी मैं हो हूँ । उसके सच्चे हृदय को पुछार पर उसकी स्त्री बनझर मी 
उसकी सेया बरने में मुझे लग्जा या संकोच न होगा। इसी तरद विसडके घन नहीं उसडा घग, 
देरवर्य नहीं उसका पेरवर्य, राज-पाट नहीं उसका राज-पाट मैं हो हूँ । जिसका जो घमार ई 
यद्द में हो हूँ। उसी भमाव के रूप में यह मुझे पा सकता है। उसके प्तप्पे हृदय से पुध्राने ढो 
देर दै कि मेरी तरफ से देर न होगी । इसके ढिठने उदाहरण तुम्हें दूं! १ मेरा तो यह रपमाद ही 
है भौर निस्य ऐसे ही कामों में लगा रहता हूँ । ग 

मुम पूछोगे कि तो फ़िर सबको इसका भ्नुभव ढयों महों होता ) इसढा कारय है । 
मनुष्य दो घोड़ों पर सवारी करते हैं। इघर मुझे पुकारते हैं, उघर पुरुपार्ष पर, धपनी दहम्ठा पर 
भी भरोसा रखते हैं । मैं पुरपार्थ का पिरोधी नहीं हूँ । भुझ पर भरोसा रस के पुरुषाय था उघोग 
करना पुक दात है, ये पुरपार्थ पर मरोसा रख के सुझे पुकारना दूसरों बात है । जिमडा भगिविम 
विश्वास, आधार, मुझ पर दै ये जो कुघ पुरपाय, परिध्रम, उधोग, प्रयरन करते हैं वह ढेवछ 
मेरे साधन, पूजेण्ट, या गुमारते के तौर पर । उसके कर्ततापन का व पल्ताएफ का डिम्तेशा--दे 
जानते हों या न जानते हों--थास्तय में मैं रहता हूँ, थे महों | लेडिन मितका भरितिम रिश्वाध 
पुरपा्य पर है, झयाव खुद भपने पर है, ध्पनों योग्यता, परिध्म, जोड़-तोड़ भिष्टाने के सामरष्य 
या इूटन्कपट युत्ियों, मारकाट थाहि पर है, ये मुझे दरधसप्च ऊपर ही उपर से पुझारते हैं 
बजे मजपूरी पुशारते हैं, इसीसे मेरे दृदय पर उसका झसर महों होता । भस्तु । 

“जबठक श्रात्मवत्तत का 'अपरोज्ष ज्ञान और देदृद्यय तथा उनझे फारणमभूत 
गुणों फी निय्ृत्ति न द्वो तरतक सत्त्वगुण पी यृद्धि के लिए मनुष्य पो सात्तियिफ 
शास्जादि का दी सेवन फ्रना घाद्दियं, उससे धो पृद्धि दोती है भऔौर फिर 
उससे ज्ञान उत्पन्न होता है ।॥६॥ 

इसडा सारारा यह हुघ्ा कि मुझे पाने के लिए सारिद एृतति बदाना चादिए।हसऊे 
हिए चारों घोर से सारिवि बातों को ही ग्रहण करने का उद्योग करन चाहिए । वहाँ तह हि 
शाह्प्रादि भी यही सेवन करें जो सारिक घर था उपदेश-प्रधान हों। जैसे विन शाएदों में मांधा> 
दार, पद्म-वल्षि, सारण, मोदन, उच्चाटन भाई वसिदिों या शक्तियों का विधान दोतआ 5णा 
सिनमें कूट-रूपट, हरपा-दिसा छा समर्थन हो, या दुष्यंपत को बढ़ाने वाली परमुच्ों पा «दपों 
के घनाने व सेवन करने छी रिधियों हों, ऐसे शाप्परों से बचना चादहिएपु। हिपी भो रिप्रए ढी 
शिविदद चर्चा करने वाले प्रन्थ को शास्त्र कहते हैं। बसे शास्त्र से प्राय: धर्म शारत हो समझा 
जाता दे। परस्तु शास्त्र छा प्यापक धर्य भी है। भौर घमम के माम पर व शाम से सो हो बई 
तामस पिपियों छा प्रदार है य हो जाता दै या घममं शाए्त्रों मे भी उमड़ा विघान मिप्त जागार । 
बर्षोड़ि ये शास्त्र समप-समप पर बतते, संशोधित व सम्पादित होते हैं भौर दिस समप झेसी 
आावश्यकता समघी जाती दे पैसे धार्मिद चाथारों का रूप समाज डे पुरीय बदघ दिएा करते है 
रूपा शास्त्रों में सी तइनुसार परिवर्तन बर दिया जोड़ा हैं $ दिए ऊपो, मे डी हसशानुसार रूमों 


अध्याय १३ परमात्मा, जीव, जगत्तू र७६ 


कोई समाज-नेठा या ब्यवस्थापक किसी तामसिक विधि-दिघान को थोदे साय के जिए आव- 
शक या अपरिदार्थ सममले 5 परन्तु उसका सदेव प्रयास तो समाज में साप्यिकता बड़ाने का ही 
रहवा है व रहना चाहिए । क्योंकि इसीसे घ॒र्म की दृद्धि प पुष्टि होती है द सशझ आगे बगय 
है। इस तरद राग-द्व प-मूलक रजोगुणी शास्त्रों से भी बचना चादिए | 

यद्द सच्वगुण को बढ़ाने का प्रयर्न ठम्नदम परते रदने फी जरूरत दे जदवक घात्म-तद 
का अ्परोद्ध यानी प्रत्यक्ष ज्ञान न हो तथा स्थूल यरीर व सूचम अथवा ज़िग शरीर की और उसके 
कारण बननेवाले गुणों की निवृत्ति न हो ) इसे अच्छी तरह सममू लो । 

आत्म-तत्व तो तुमने श्रवतक के विवेचल से सल्क ऐी लिया दे | बुद्धि से जो छान 
आत्म-तत्त्त का होता है डसे आत्मा का वास्तविक रात नहीं कहते । जैसे मेरे समझाने सद्यामा 
के सम्बन्ध में तुम्हारी बुद्धि को कुछ परिचय हो गण है, थात्मा की ६७ कछ्पना या ड्सम 
अंकित हो गया है। कहना ही हो तो परोह्ष शर्थाद प्रजारान्तर से, भ्रत्यच्ष, ज्ञाव कह खद्धत ह्व 
अपरोध् झथवा प्रत्यक्ष ज्ञान को साह्तात्कार भी कट्ट सकते हैं। सरल भाषा में उसे भत्यक्ष दृर्शय ही 
कहो ना । श्रब यह आत्मा या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शय क्या वस्तु है, इसके बारे में दो सुर्घ मत हद 
एक तो यह कि जैसा मैं तुम्हारे सामने प्रत्यह बेंढा हू, तुमसे वां कर रहा हैँ इस «रु मय 
दर्शन होना, दूसरा यह कि आत्मा या ईश्वर के जो गुण हमने माय जिये ह उनका अपने में व 
जगध्‌ में विकास देखना। अवतार-कर्पना को मानने वाले व छुढ़ योग साधक इस बात पर 
विश्वास रखते हैं कि भगवान्‌ महुप्य की तरद प्रत्वच्ष दर्शन देता इ तर जगव में आता रदता व 
अपना काम पूरा करके चला जाता है। योग-साधको या भक्तों को ध्यान की, स्वप्त की या अन्य 
दिन्तन भरथवा भावलीनता की अ्रवस्था में जो सूत्तियाँ, आइतियाँ, तेजोगोल, दीपियों दिखाई 
देती हैं उन्हें वे इंश्वर-दर्शन मानते है । उनके ये थजुभय गलत नहीं ह&ै। परन्तु इस मकर: को 
भगवहर्शन न तो कठिन ही है और म साधक को बहुत आगे ही ले जा सकता है। इससे दर्शक को 
भगवान के दर्शन का एक अद्भुत शआ्रातर्द अवश्य होता दं, परन्तु साथ ही हतायता भी मालूम होने 
छगती है जिससे भक्त या साघक आगे साधना में शिविल होकर उसी दृत्ति को अल्विभ अवस्था 
मान लेता है। वास्तव में इन अलुभवों का इतना दी अर्थ है कि उसको सार्यिकता बढ़ रही दे, 
दित्तवृत्ति एकाप्र हो रही है, परमात्मा की हपा उस पर चरसने लगी दे। इसस उसका उत्साई 
आगे की साधना में बढना चाहिए। किन्तु जब बह यह समझकर कृंतह॒त्य होने लगता दै कि सुमे 
तो ईंश्वर-दुशंन हो गये, आत्म-साक्षात्कार हो गया तो फिर डसकी प्रगति रक जाती है। अतः 

इसका दूसरा व अधिक स्थायी या सार्थक पहलू तुम्दें समझना चादता हैँ । 





परमात्मा को या तो हम 'सचिदानन्द? या पड्गुणों के कक्षण से जानते दें ॥ पुक-एक 
लदण एक-एक विशेष गुण के सूचक हैं। 'सद॒”दोने के” भाव का, (स्थिति! का, अथवा सत्य 
का सूचक है। इसमें संसार के सभी स्थिर भावों का समायेश दो जाता दे जेसे प्रेम, न्याय, दया, 
डदएता, छमता, थ्रादि । 'चित्‌ क्रियाशोलता व ज्ञानका सूचक है। इसमे सभी प्रकार के कम व ज्ञान 
का समावेश हो जाता है| “आनन्द? सुख, दृति, अशोक, आदि भावों का सूचक दे । इसी तरद 
पड गुणों को रू लो। 

परमात्मा तो अनत गरणों व भावों का सागर है। हमने उसकी पहचान के ब्िए कुछ 
विशेष गुण, संकेत के तौर पर, चुन लिये दें । इनमें से जो गुण या भाव साधक या भक्त को अपने 


र्‌८० भागवत-धम या जीवन की कृतार्थता 


हृदय के नजदीक लगता हो, प्रिय लगता हो, उपास्य लगता हो, टसका विकास वह अपने में करे । 
अपने शरोर व सन के, प्रत्येक अंश, प्रत्येक परमाणु में चह उसी गुण को देखे व अनुभव करे | जब 
चद अपने आपको उसी गुण की प्रत्यक्ष मूर्ति अनुभव करने लगे तब सममे कि उसने अपने लिए 
परमात्मा या ईश्वर के दश न कर लिये। अपने अन्दर उसने ईश्वर को पा लिया। लेकिन ज़ञगद्‌ 
में अभी ईश्वर-द्शन करना बाकी रहा दै। उसकी यही भावना जब संसार के प्रत्येक परमाणु में 
व्याप्त द्वो जायगी, जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु जब उसे डस रूप में दीखने लगेगी, श्रनुभव होने लगेगी, 
तब समभना चाहिए कि उसने ससार में इश्वर-दुर्शश कर लिये ॥ इस तरह पिण्ड व ब्रह्माण्ड, 
ब्यष्टि व समष्टि, दोनों में जब तक उसकी ऐसी भावना, दृत्ति या अजुभव नहीं हो जाता तब तक 
उसका ईश्वर-दशेन अधूरा, कलक मात्र, अस्थायी, क्षणिक, तात्कालिक ही सममना चाहिए । केवल 
मानसिक चिन्तन या श्रध्यास से यह स्थिति नहीं प्राप्त होती । हमारे जीवन-स्यापारों में उसके 
छुर्शन या परिणत दोने पर ही इस स्थिति को पहुँचा कद्दा जा सकता है। इस तरद्द सत्य को, प्रेम 
को, ऐसम्वयं को, यश को - किसी को भी लेकर साधना बने वाला अपने अन्दर घ बाहर सब 
सस्यमय, प्रेममय, ऐश्वयंमय, यशमय, देखने लगेगा ।* 

प्रत्येक बस्तु की तरह हमारे शरीर के भी दो रूप हैं--स्थूल्न व सृध्म । ऊपर का ढाँचा 
स्थूल व भीतरी रूप सूचम है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं | लिग का शथे है अवयवहीन उसमें 
बाहरी शरीर की तरह प्रत्यक्ष इन्द्ियाँ तो नहीं होतों परन्तु इनके सूच्म तत्त होते हैं, जो १८ हैं ! 
मनुष्य की वासना, कर्म थ कर्म फल्लों के संस्कार इस ल्विग शरीर में दिपक्रे या जुडे रहते दैं। 
रुप्यु के समय यद्द स्थुल शरीर वो निर्जीव हो जाता है, परन्तु प्राण के साथ लिंग शरोर, इसे 
बासना-+क शरीर भो कद्दते हैं, बाहर निकल कर वातायरण में चला जाता है। (सूध्म होने के 
कारण हमें आँखों से या दूरबीन से नहीं दिखाई देता, कुछ प्रयोगों से वेशानिकों या शोधकों मे 
इस का पता लगाया है।) यह लिंग-शरीर मनुष्य के नवीन जन्म का बोज है, व कारण बनता 
हैं। इसका मूल वासना है । अतः जबतक मनुष्य वासना को निमू'ल नहीं कर लेता तबतक 
बह सस्तार-बन्धन या थरावागमन के चक्र के दुःखों से नहीं छूट सकृता। सास्यिकता को साधना 








+ जैसे दुर्योधन को अपनी सभा में, या श्रीग्रबेन्द यो ग्रदोलत में, या गोषियो वो रास 
मण्डल में, कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दते थे । दुर्योधन को भगवान्‌ की योगमाया से व श्रीअ्ररविर्द 
दथा गोपियों वो श्रगमी दन्‍्मयता से । 

+ “ज़ित प्रसार सूख से व्याउुल व दीन कुत्ता घर घर फ़िरठा हुआ अपने ग्रारूपानुमार 
कहीं लाठी व कर्दा माव खाता है, उसी प्रव्वार पिविध प्रजर की वन्‍सनाओं से *था हुआ जीव ऊँचे 
नीचे मांगे से उत्म, अवम अथया मध्य योनियों में भ्रमता हुआ इष्टन्य्रनिष्ट प्रारू्ध भोगता है । 

#ब्रदि कही कि उन दु.खों वो दूर करने वा उपाय करने से उनमा छुटकारा भी तो मिल 
सकता है; तो यद बाठ नररीं। क्योंकि आधिदेविर, आधिमौतिर, और श्रध्याक्तिक--ोन प्रसार रे 
दुखी में से किसी एक से भी जीय का स्वथा छुटवारा हो ही नहीं सफ़्ठा | जिस प्रसार बोभे वो 
सिर पर रसकर ले जाने वाला पुस्प सिर की पौडा से छूटने के लिए उसे क-थे पर रस लेता दे । 
उसी प्रकार डु.ख से छूटने के सारे उपाय हैं। जिस प्रसर स्वन्न में होने वाला स्पप्रान्वर उस सपम्त 
से छूटने का उपाय नहीं है उसी प्रतार कर्म फल के दोग से सरंथा छूटने का साधन केबल कुमे-- 


अध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत्‌ र्प१ 


से वासना क्रमश शुद्ध द्ोतो जाती है। शुद्ध भाष, श॒द्ध, निष्काम, परमामन्प्रीत्य्थे क्मे, अनासक्ति 
यह सास्विकता का दूसरा नाम है | इनसे वासना शुद्ध होते होते उसका ज्ञोर इतना घीमा पड जाता 
है कि बढ मजुष्य को कम में प्लेरित नहीं कर सकती , जेंसा शान्त महासमुठ म ऊपर ऊपर 
चज्ञने वाली बहुत हल्की छदरं | या मजुष्य-शरीर को छग़ने वाले मन्‍द दशा के हलके सोडे, या 
मन में उठने वाली ऐसी ठरगें जो उसके ऊपर की सतह को छूकर ही चल्ली जाती है, कोई विकार, 
प्रेरणा क्रिया नद्दों उत्पन्न करती । यद्द वासना भुने बीज की तरह नयीन जन्म देने में छसथे नहीं 
रहती । इसोकों वासना क्षय कहते हें ॥ जब तक वासना को निदृत्ति होकर लिंग शरीर का नाश 
नहीं होता, तब तक यह सात्विकता की उपासना जारी रहती चाहिएं। 

“बॉसों के सघ्षे से उत्पन्न हुआ अग्नि जैसे उनके वन को भरम बरके ही 
शान्त होता है बेसे ही गुण बेपम्थ से उत्पन्त हुआ देह भी बेसी ही क्रियावाला 
होकर ( अथात्‌ अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान के द्वारा भुणों के सम्पूण काय्ये का लय 
करके ) ही शान्त होता है? ॥ ७॥ 

इस तरद्द सात््विकता की उपासना से धर्म की बृद्धि व ज्ञान को प्राप्ति होती हं। यह 
ज्ञान मनुष्य के श्रन्द्र होने वाले गुणों के सब कार्यो को अर्थात्‌ तीन गुणों के उतार चढ़ाव से 
होने वाले सब परिणामों को क्रय कर देता दै । उनके फलों रो नष्ट कर दंता हैं। तब यद देह 
भी जो गुण वेपम्य से ही उत्पन्न हुआ है खुद अपने ही ज्ञान रूपी कर्मों द्वारा शान्ति को प्राप्त 
होता है जैसे कि बाँसों को परस्पर रगट से ही बाँखों में आग जलने लगती द भौर छिर वह सारे वन 
को जलाकर दी शान्त द्दोती है। अथात मनुष्य के ज्ञानात्मरु करों से या ज्ञानाश्रित जीवन से दूसरे 
शब्दों में निष्काम कर्मों से दी वह अपने कर्म फलो को काट कर शान्ति प्राप करता हू । 

“श्री उद्धवजी बोले-हे कृष्णचन्द्र, प्राय सभी लोग सासारिक विषयों को 
हु समय बतलावे हैं फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान उनको क्‍यों भोगते 
रहते हैं १” ॥ ८॥ 

“श्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, अविचारी पुरुपके चित्त मे जो में हैँ, ऐसी 
अन्यथा-पुद्धि उत्पन्न होती है उससे उसका बैकारिक (सत्त्व प्रधान) मन घोर 
रजोगुण की ओर प्रवूच् हो जाता हे” ॥ ६॥ 

इस पर ऊधों ने पूछा कि भगवन्‌ ! में दसता हूँ कि ससार म सभी लोग विपयों को 
घुरा बताते हैं, उन्हे दु खदायी कहते व मातते हें । फ़िर सुके बडा झाश्चय द्वोता है कि क्यों ये 
बकरों, गधों घ कुत्तों को तरह उन्हीं दिपयों का सेवन करते हैं ? इसके जयात्र म श्रीकृष्ण 





फर्स-काणड--नद्दा है। क्‍्याऊ़ि दोना ही (कर्म) अविदा जन्य हैं | जिस प्रसार मनोमय लिग शरौर से 
स्पप्त में बिचासने वाले भाणी को स्वप्न के पदार्थ वास्तव में न होने पर भी मासते रटो हैं उसी प्रकार 
दह अन्त बरण आदि अनात्म पदार्थ झस्तव मे न होने पर भी उनमें अमिमान करने वाले जीय वा 
जम मरणु-रूप ससार निद्वत्त नहीं होता (माग स्क, ४ ञ्र २६। ३० से ३४) 

कहते है जीय ८४ लाख योनियों में मटफ्ठा दे। वे इस प्रसार हं--२० लाख बार धातु 
योनि में, ६ लास वनस्मति-योनि में, ६ लास उरीसय थोनि में, १० लाल पक्ति योनि म, रेण लाख 
पशुन्योनि मे, ४ ल्ाप वानरन्योनि में व शेष मनव योनि मे। 


र्घर भागवत-घर्मे या जीवन को कृतार्थता 


कहते हैं--सच्चगुणी होने पर भी मनुष्य का सन ज़ब गाफिचर हो जाता है, या अविचारवश 
इसमें “धहभाव! उत्पन्त हो जाता है थ्र्थात्‌ चह यह मानने छगवा है हि मैं मो कुछ हूँ, ईशर 
के अ्रस्तित्व से अपने अस्तित्व को अलग सानने व सममने लगवा है, तड बह रजोगुण की थोर प्रदत्त 
द्वोता है, जिसमें अ्रनेक सकल्प-विकल्प उठते हैं। इनकी उत्पत्ति सस्गुण से है ग्रत उसमें 
अमेद-भाव यह जीव व परमात्मा एक है, तथा संसार परमात्मा भी एक ही है, यह भाव 
स्वाभाविक है, किन्तु कसी भी निमित्त या कारण से जब उसमें भेद-भात्र अर्थात्‌ अपने ग्लग 
अस्तित्व का भान पेदा हो जाता है, मिससे वह जींद थ जगत्‌ को भी ईश्वर से भिल्‍्ठ 
देखने लगता है, जैसे ऐचाताने को सभी वस्तुएँ दो दीखती हें, तो उसका पतन रजोगुण में हो 
जाता है, मिससे वह अभेद की जगद्द भेदों में ही डूबने लगता है। 


“पचत्त के रजोयुक्त होने पर अनेकों विकल्पों सहित सकलप उठते हैं और 
फिर गुणों के चिन्तन से उस मन्दमति को नाना प्रकार की दु सह कामनाएँ आ 
घेरती हैं? ॥१०॥ 

“इस अमर रजोगुण के प्रवल अवाह में पडकर विमूढ हुआ वह अजितेन्द्रिय 
पुरुष कामनाओं के वशोभूत होकर नाना प्रकार के कर्मो को, जो परिणाम में 
दु समय होते हैं, करता है? ॥ ११॥ 

जब रजोगुण का जोर बढ़ता है तब मलुष्य यन्द्र की तरह चम्चल हो जाता है । 
बन्दर जैसे इस डाली से उस डाली पर ऊपर नीचे चारों तरफ़ उछलता छूदता रद्दता है, उसी 
तरद्द उसका मन श्रस्थिर द्वो जाता है । कभी पुक सनोरथ उठता दै, कमी दूसर/। चुब्ध तालाउ 
की तरह उसके मन में लहर उठा ही करतो हैं। कभी प्रेम से तो कभी द्वप से। कभी ह॑ से 
तो कभी शोक से, कभी लोभ से ठो कभी समय से । अनेक विचार उसके मन में उठते हद जिनसे 
उसको बुद्धि मकमोर हो जाती दै और वह किसी यात में सही राय नहीं घना पाती, न सही 
गिणेय द्वी कर पाती है । सही निर्णय तथ तक नहीं दोता जबतक सब बातों को भ्रच्ची तरह 
तौल नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ तो उस तराजू को डणडी पल पत्र पर दिल्लती छुलती रहती 
है। इससे उसके कर्म भी विना जिचारे या आधे विचारे द्ोते हैं। उनका नतीजा दु स के सिदा 
और क्या हो सकता है ? 

ऊधो, मन द्वी तो सब इन्द्रियों का राता है, जब वद्दी होश म गहीं दे तो फिर इलिय- 
रूपी प्रवा को बद् केसे शान्त व व्यवस्थित रख सकता है ? मन को बदकता देस इन्द्रियाँ भी 
अपनी मनमानी चलाती हैं और पदले जदाँ सन इन्द्रियों को द्ॉक्ता था, बव इन्द्रियाँ उस 
हाकती हैं और यदि वह चेता नहीं तो न ज्ञाने किस गते में गिरा कर दम लेती हैं ! 

“यद्यपि वियेकी पुरुष कभी-क्मी रज तम से विज्षिप्तचित्त भी होता है तथापि 
दोपदृष्टि के द्वारा अपने विज्षिप्त चित्त को सावधानतापूर्यक समाद्वित कर देने से 
वह उनमे आसकव नहीं होता” ॥ १२ ॥ 

यह तो अ्विचारी, भ्रविषेकी ज्ोगों की बात हुई, जिन्दोंने मन को सयम में रसना सीपा 
ही नहीं है | किन्तु, ऊधो, कभी कभी विवेकी पुरुष भी रज्ञ च तम के प्रभाव में था जाता है। गुण 
तो दर असस्था में तोनों मौत्रद् रइते हैं, कभी कभी ऐसे झ्रकदिपत कारण उपस्थित हो जाते 
हैं पिनसे विवेकी व समझदार आदमी भी मन का तौल खो बैठता है, परन्तु यह सुरन्त ही संभल 
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भो भाठा है। मन स चब्चलता व बुद्धि में अव्यवस्थितता आते ही, दूसर शब्दों म काम, क्रोध, 
हम, मोह, सद, मत्सर इनम से किसी भी पिकार का उदय हाते ही वह फोरत्‌ समा लेता 
है कि सतत बात दो रही है और सावधान होकर अपने मन छो उधर स हटाने का य-न करता 
है। क्िसो स्प्री का रूप सौन्दयं दख कर यदि उसरू मन म उसकू नवदीक ज्ञान की उससे 
बाद चीत करने की इच्छा भेदा हुई ओर नचदीक चाने पर भी उसका साथ न छोडने की प्रवृत्ति 
हुईं ठा फौरन्‌ बह समझ लेता है कि गलत रास्ते पर पाँव पड रहा हं और इत्ता क साथ वहाँ 
स उलदे पाँच भागने लगता है। इसी तरह किसी ने श्राल्माचना या निन्‍द्रा की या कडो कडबी 
अनुचित बात कह दी और बह भी उत्तत्रित दाकर उसका चैसा हो पयाब देन म प्रदत्त हुआ 
वा तुरात समर लेता है कि मे रत घ तम के चक्कर में था रद्या हु और मुँह बाद कर लता ६ । 
किसी ने अवज्ञा को, अ्पमाम कर दिया तो बदन में यहाँ से वहाँ तक आग ल्वग गई शरीर 
यरथराने लगा, आँखों से चिनगारियाँ निकथने लगीं ता उसी समय बह सावधान दवाने लगता 
है कि अरे, फ्रोध ने हमला कर दिया है । और वह सामने वाले क गुणों का स्मरण करक मन का 
शात कर लता दे । ऐसे हो और विकारों के सम्बःघ मे भ्री समर्का । अजियकी घ विवकी म यह 
फके है कि विप्रेको गुणों क चक्र म आ ज्ञाने पर भी तुर त सायधान हाकर अपने चित्त को 
समाद्िित करने का प्रयन करके उन विकारों में लिप्त नहीं हा जाता। जैस सारपि भचल हुए 
घोदों की रास खींच कर उसे काबू में ले आता है। 

“(चित्त समाहित करने के लिये साधक को चाहिये कि वह ) सावधान 
ओर चिन्ता रहित होकर नियत समय पर क्रमरा श्यास और आसन को जीत 
कर धारे धीरे मुझ में चित्त लगाकर योग का अ+यास करे |? ॥(श॥ 

“मेरे शिष्य सनकादि ने इसी को मुरय योग कहा हे कि जिससे चित्त को 
सब ओर से खींच कर सर्वथा मुझ म दी लगा दिया ज्ञाय |? ॥१छ॥ 

यह ता मैंने मनुष्यों क विषयों मे खिंचने का कारण बताया। श्रव सक्तप म यह भी 
सुन ला कि ऐसे अयसरों पर सन को काबू केले किया ज्ञाता दे? विकार का प्रभाव माचूम हाते 
ही लम्बो सास सींचो भर सुँह को बद्‌ कर लो। विकारों का उभाइने वाल व्यक्ति या वस्तु 
का ओर से सुँह हटा ला। फिर श्र मूँद कर एक स्थान पर दत आसन खग़ाकर बैठ जाद्यो 
यदि हो सर ठा ठण्डे पानी से नहा ढाला, कम से कम हाथ पर मुँह जरूर था ला। फिर घारे 
घर झपना चित्त झुक में लगाओ | यह अभ्यास निय करने से एस विकारा क उमाद के अवसर 
एर रुक को वश से करता बहुत आस्पन द्वा नायगर । यद एक अकार का याएए्यास दी ड़ 
विसे मरे शिष्य सनकादि ऋषियों मे सुप्य याग कहा है । 

५्रो डद्धवजी बोले--हे केशय, आपने ज्ञिस समय और जिस रूपसे सनकादि 
को योग का उपदेश किया था, उस रूप के विषय म॒ में जानता चाहता हू । 

( कृपया बतलाइए )॥? ॥शशा 

5 थ्री भगवान बोले--एक बार अह्यात्री के मानस पुत्र सनझदि ने अपन पता 

से योग छी सूक्रम पराऊाष्टा के विषय स प्रश्न किया |! ॥१6॥ 
$ सनकादि ने क्हा--प्रभो, चित्त स्वभाव से ही गुणों ( विषया ) सम जाता 
है और गुण ( बासना रूप से ) चित्त में प्रवेश करते हैं, फिर इस ससार सोगर 
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से पार होकर मुक्ति पद चाहने वाला व्यक्ति इनको परस्पर कैसे पृथक का 
सजता है !? ॥१७॥ हर 

ध्श्री भगवान्‌ बोले - देवशिरोमरि भूवभावन श्री अल्माजा, इस प्रकार पूछे 
जाने पर कर्ममयी बुद्धि होने के कारण बहुत कुछ विचार करने पर भी प्रश्न का 
यथाथे कारण न समझ सके ।! ॥१८॥ 

“तय इस पश्न का पार पाने का इच्छा से उन्होंने मेरा ध्यान किया। उस 
समय में हस रूप से उनऊे पास अकट हुआ |” ॥१६॥ 

“मुझे देखकर उन्होंने अह्माजी को आगे कर मेरे समीप आ, मेरा चरण 
धन्दन करने क अनन्तर पूछा कि आप कौन हैं ।” ॥२०॥ 

“है उद्धव, उस समय उन तत्त्य जिज्ञासु सुनियों के इस प्रकार पूछने पर मैंने 
उनसे जो कुद्ध कहा सो सुनो |” ॥२१५॥ 

उद्धव ने पुछा--आपने कब व किस तरह सनकादि को उपदेश दिया था सो कट्ठिए 
तब श्री कृष्ण ने कहा--एक बार ब्ह्माजी के सानस पुत्र सनकादि ने उनसे योग को अ्रन्तिम 
स्थिति क बारे में पूछ! था और यह चानना चाहा था कि यद्द चित्त स्वभारत ही युणा श्रधाव्‌ 
ब्रिधयों की आर जाता दै व चाया करता है । और ये गुण फिर धासना रूप से चित्त में प्रवेश 
करते हैं। ऐसी घर माल लगी रहतो है, तब निज्ञासु या मोजार्थी केसे तो इस सप्तार सागर से 
पार हो, और कैसे इनके प्रभावों से बचे--इनका एक दूसरे से सम्बन्ध न द्वाने दे ? 
पर ब्रह्मा तो ठहरे कम जुद्धि--उनऊा काम दै कर्म दी कर्म करना, सृष्टि की उत्पत्ति ही 
उस्पत्ति करते चाना | बस, उ-ह सदैव इसी बात की घुन लगी रहती है, अठ सोचने की फुरसत ही 
क॒द्ठा । उन्होंने बहुत अपना दिमाग छीला, लेक्नि इस प्रश्न के मर्म तक द्वी न पहुँच पाये ॥ तव 
इस समस्या का दल करने वे लिए उन्होंने मेरा ध्यान किया तो में दस रूप से उनके सामने प्रकर 
हुआ । तब उन छोगों ने पूछा--भाष कौन हैं, उसके उत्तर में मेंने जो कुछ कहा--उससे 
तुम्दारी जिज्ञासा पूरी हो जायगी । वह सुनो-- 

४( मेने कहा-- ) हे विप्रगण ! यदि तुम्हारा यह प्रश्न आत्मा के विपय स है 
तो आत्मवस्तु तो एक ही है, ( उसम किसी प्रकार का भी सजातीय विजातीय 
अथवा स्वगत भेद नहीं है, ) अत तुम लोगों का यह्‌ प्रश्न हो ही कैसे सफता 
है ( अर्थात्‌ में भी निर्विशेषरूष होने से किस जाति, गुण अथवा व्यक्तिरूप विशेष 
का आश्रय लेकर इसका उत्तर दूं 7 ॥रसा 

मने कद्दा--प्िआ ! तुम्दार। प्रश्न यदि भारमा के विषय में है, भर्थाद्‌ में कौन हैं, इस 
प्रश्न स पदि तुम मर थ्रा मं रूप के बरे में पूछते हो तो थात्म वस्तु सथ जगह य सब में एक 
दो है । उसमें सचातीय, वित्तीय या स्वगत एूसा कोई भद नहों है। भर्थाव्‌ उसके लिये यह 
नहीं क्दा चा सकता कि वह श्रमुक जाति का है, या अमुक जाति का नहीं दें, एक या दूसरी 
जाति का है न स्वत आमाम ही स्वगत या परगत अपने आप में रहने पाज्ञा था दूसरों में 
जाने वा रदने वाला, एसा काई भद्द है। सो सुम्दारा यह मरने निरयंक है। क्योंकि णो घाष्मा 
तुम म दै बही मरे में है--तो तुम दो वही में हूँ। और में जो इसका उत्तर देने पाता हैं. उसझा 
भी क्या श्राश्षय हो सकता है! मरा रूप तो निर्विशेष है । किसी भी दिशपय द्वारा उसका 
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परिचय नहीं दिया जा सकता | क्योंकि सब विशेषताओं से रहित हूँ, श्रसण्ड एकरस हूँ, छोटा- 
ढढा, भ्रच्दा-बुरा, लम्बा-चौडा, काला-पीज्धा, ऐसी किसी विशेषता का आरोपण सुरूपर नहीं क्या 
जा सकता। श्रतः न कोई जाति, न थरुण, न किसी ब्यक्ति का आश्रय लेकर में रहता हूँ, तो 
इसका उत्तर केसे दू"? यह जो बोल रहा है सो तो इस हंस-नामक शरीर का ब्राश्रय लेकर। किन्तु 
शुद्ध श्रात्मा तो शरीर की उपृधि से मुक्त है, अतः मेरे लिये शुद्ध आ म-रूप से कुछ कहना भी 
कहिन है। कोरी बिजली की शक्ति जब आसमान में रहती है तब वह न किसी गुण से सम्बन्ध रसती 
है न ब्यक्ति से न किसी जाति से। इनमें से किसी का ब्ान्नय उसे नहीं होता । जब बादल का 
आश्रय उसे होता है तो चमकती है। जब विज्ञानी तारो का ग्राश्नय उसे देते दे तो उससे नाना 
प्रकार के काम लिये जा सकते दैं, किसी ्राश्नय के निमित्त से ही बह प्रकट होती दै व कुछ 
काम करती है। यही हाल आत्मा का है जब तक उसे शरीर रूपी आश्य न हो ठत्र तक वह 
प्रकट या व्यक्त होकर काम नहीं कर सकता । अत- झात्म-स्प से तो में किसी का आश्रय लिये 
नहीं हैँ, अतः कैसे तुम से बोल या बदला सकता हूँ । 
“और यदि तुम पंचभूतात्मक शरीर से ऐसा पूछते हो तो समस्त शरीर भी 
प्चभूतरूप होने से वास्तव में अभिन्न ही हैं;, अतः तुम्हारा यह प्रश्न झकि आप फौन 
हैं, वाणी का आरस्भ-मात्र (व्यर्थ आडम्बर) ही है |” ॥ररे॥ 
यदि इस पंच भूदो के बने शरीर से तुमने यह पूडा है तो भो तुम्हारा प्रश्न फिजूल है । 
संप्तार के सभी शरीर, सभी आकार, सभी नाम झूपधारी पाँच भूतों से चने हैं, अतः भूत रूप 
में सद अ्रमिन्न हैं । हड्डी, चमडी, मांस याददे जो स्थूल पदार्थ इसमें दौखत है वे सब शथ्वी श्र्धाव्‌ 
घन पदार्थ हैं। रस, रक्त, सत्र, पसीना आदि जो गील्षा, चिकना या प्रत्राही अंश इसमें है वह 
बल है । शरीर में जो गमी मालूम होती दे, अन्त की जो पचन-क्िया होती है, उसे अग्नि 
समझो। प्राण, अपान, डदान, ब्यान, समान आदि जो चायु शरीर में दे वहो बायु ओर 
जिस पोत में हड्डियों, स्नायुओं व नाडियों का लाल झु था हुआ है व जिसमें अच्च, रख, रक्त, बा 
प्रादि रहते व अपना काम करते है, वह आराश है । तुम देखोंगे कि ये पाँचों तत्व सभी शरोरो 
में विद्यमान हैं, चाहे बह शरीर मलुष्य का हो, पशु-पक्ती का हो, पेड-पौधे का हो, या जड-अचेतन 
दीख़ने वाले मिद्दी, पत्थर आदि घातु-द्ृष्य का हो । किसी न-किसी रूप में ये पाँचों भूत उससे 
दिखाई देते हैं। चेतन पदार्थों का उदाहरण तो झट समझ में झा सकता है, परन्तु जड़ जैसे 
मिद्ठी-पत्थर सोना आदि का नहीं । अतः देखो सोने में जो घनता दै सो एथ्बी, गरम काने से 
जो रस बन जाता है, सो जल, गरम करने से या घृप खाने से जो गरम हो जाता दे चह उसम 
पे अग्नि करों का ही सबूत है । भीतरी गुप्त अग्नि-कण बाहरी अग्नि को अहय कर लेते हद 
जिससे पदार्थ गरम दो जाता या मालूम होता है । विशिष्ट प्रयोगों से, रालायनिक प्रक्रियाओं से 
कोई भी पदार्थ चायु-रूप में लाया जा सकता है। श्रतः बद उसमें वायु-तच्य का सूचक है । सोने 
हे परमासुओं के बीच मे जो उसमें स्थान या पोल रहती है वह आकाश का प्रमाण है। इस 
पोल के कारण ही सोना चपटा, लम्बा, तार रूपए में हो जञावा है। १ हे 
इस प्रकार जब तुम लोगों से व सुर में कोई मिश्वता नहीं है तो फिर यह पहन 
"आप कौन हैं?” केवल वाणी का विल्लास या आइम्बर ही हुआ न? 
«मन से, वाणी से, दृष्टि से अथवा अन्य इन्द्रियों से भी जो इड प्रतीव होता 


श्धद भागवेत-धमे या जीवन की कृतार्थता 


है, निश्चय ज्ञानो वह सब में ही हूँ, मुझ से प्थक्‌ कुछ मी नहीं है।” ॥ण्शा 
अत, विप्रो, इस कथन का सार यद्द निकला कि इमें अपने मन से जो कुछ कह्पित 
प्रदोत होठ है, आंखों से जो कुछ देखा जाता है, या श्रन्य इन्द्रियों से जो कुछ भासता या 
अनुभव में आता दै वह सब में ही हूं । सुरूसे मिन्‍न या एथक किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं 
है। यह जो नाना नाम-रूपमय जगत्‌ दिखाई देता दै यह मेरा ही सुर या विस्तार है । शक्कर 
की तरह-तरह को मिठाइयाँ या मिद्दो के नए-नए तर्ज के खिलौने सब शक्कर या मिद्दो ही तो हैं-- 
डसी तरद्द यह जगत्‌ मेर॑ सिद्रा कुछ नहीं है। 

“हे पुत्रगण ! यह ठीक है कि चित्त विषयों का अनुसरण करता है और विपय 
चित्तमें प्रवेश करते हैं ; किन्तु वे दोनों विषय और चित्त ( परस्पर संश्लि्ट होते 
हुए भी ) मेरे हो स्वरूपभूत जीव पी उपाधि ही हैं, उसके स्वरूप या स्वभाव 
नहीं” ॥ २५ ॥ 

तो भी, पुत्रो, तुम्हारा यह कहना सच दै कि चित्त विषयों की भोर दौइतठा है, भौर 
विषय भी चित्तमें अ्वेश करते हैं। मन खावे को ललचाता है, भ्रच्छे नाटक खेल ( घिनेमा ) देसने 
को चलता दै और ये भो चीज़ें मन को अजुरंजित करक उसमें श्रपने लिये प्रीति का स्थान पेदा 
कर लैती हैं । इस तरद ये विषय और चित्त दोनों पुक-दूसरे से मिले रदवते हैं, पुक-दूसरे में उल्षके 
रहते हैं । परन्तु यद्द मेरा अर्थात्‌ आत्मा का स्वरूप नहीं हैं, उपाधि मात्र हैं। अंतरंग नहीं, ऊपरी 
अआगगन्तुक धर्म-मात्र दै। जो वस्तु तीनों काल में टिऊ रद्दती है व एक-रूप रहती है वही आत्मा 
का स्वरूप या स्वभाव कद्दा जा सकता है। और वह सत्‌-चित्‌-प्रानद के सिवा दूसरा नहीं दै। 
सन और पिपय थर्थाद्‌ ससारी पदार्थ सब मेरे शुद्ध रूप में उसके उपाधि होने से, मिश्रण होने से 
देश-काल श्ादि की सीमा में सीमित होने से बन गये हैं । श्रास्मा जब देश की सीमा से घिशा तो 
ब्रह्माण्ड, श्रोंकार, या इस विश्व के रूप में दिजाई दिया | जब काल से सीमित हुआ तो श्राज्र है, 
कल्ल नहीं है, ये श्रवस्थायें भूत, भविष्य, घत्तंसाम, बचपन, जवानी, उद़ापा, सुबह, शाम, रात 
आदि दीखने लगे । इसीसे संसार में विविध आ्राकृतियाँ--"नाम--रूप--शरीर, तुम--मैं, पेइ-- 
पौधे--लता, पशु, मिद्दी--सोना, बादल, तारे, चाँद--सूरज दिखाई देते है। 

“विषयों का पुनः-पुन. सेवन करने से चित्त उनसे आविष्ट हो जाता है और 
फिर बासनारूप से चित्त ही से उनफ्ली अभिव्यक्ति होती रहती है, इसलिये अपने 
शुद्धम्वरूप को मेरा ही रूप जानकर चित्त और विषयरूप दोनों उपाधियोंको स्याग 
देना चाहिये |” ॥ २६॥ 

फिर जब चित्त यार-वार विषय-सेवन करने छागता है, मन से विषयों का ध्यान व शरीर 
से उनका भोग करता रद्दता है, तो फिर चित्त विषयमय वन जाता है । इसीको वासना कद्दते दैं । 
अब थे कोरे दिषय नहीं रद्द गये। चासमा बन ग्ये। उनकी जद गद्दरी बेठ गईं । चित्त में उनके 
लिये अब आसकित दो गई। वे न मिले ठो चित्त छुटपटाता है, तरह-तरह की उपधेड्नवुम व कवाड़े 
में लग जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए न जाने क्या-क्या और पाप करता है। रारात्रियों, ज॒प्रारियों 
च कामी पुरुषों की चेष्टाओं व करतूतों से इसका अनुमान लगा सकते द्वो। ध्रतः मनुष्य को चाद्विए 
कि यह मेरे श॒ुद्ध स्वरूप को पहचाने, मन विषयों को असलियत व परस्पर झाऊर्षय को भी समझ 
ले व उससे सावधान रहे | विषयों से दूर रहे, मन को कार में रक्खे व मेरे झारम स्श्रूप में उसे 
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सदा लगाये रहे । 
“जाप्रत, स्पप्त और सुषुष्नि ये गुणवैषम्य के कारण हुई बुद्धि की बृत्तिया हैं, 
इनके साक्षी रूप से निश्वय किया हुआ जीय तो इनसे भिन्न ही है ।”॥ २७॥ 
जैसे चित्त और विषय चीव की डपावियों हैं बैसे हो जागृति, स्वप्न और सुपुष्ति ये 
बुद्धि की वृत्तियाँ दें, जो तोन गुणों को घटाइढी से बनतो बिगडती रहती है । भिमन मिन्‍न गुण 
जब बुद्धि पर प्रभार डालते है तब भिन्‍न भिन्‍न बृत्तियों बुद्धि में उदय होती है । भिस अत्रस्था में 
मन, शरीर व उसको सब्र इन्द्रियाँ काम्न करती रददतो हें उसे जञाग॒व अवस्था या जागृति कहते हैं। 
सिप्तमें शरीर व इद्वियाँ शान्त रहती हैं, क्वल मन काम करता रहता ह उस स्वप्त व ज्ञद मन 
भी शास्त हो जाता है उसे सुपुष्ति कहते हैं। गदरी नींद की अचस्था ही सुपुष्ति है। ये तीनों 
अभ्रबस्थाएँ बुद्धि को भ्राप्त होती हैं, जीड को नहों ४ सुपुष्ति में जब मन बुद्धि सो जाती है तद भी 
जीव अर्थात्‌ आमा, जीयास्मा या प्रत्यगात्मा तो ज़ागता ही रहता द्वै । उसका अभ्नुभव हमें तब 
होता है जब हम गहरी नोंद से जग जाते हैं और यद याद आता है कि झाच तो खूद सोये। यह 
जीव ही हे जो उस समय भी जगकर हमारी सुपुष्ति अवस्था को देखता रहता है और जगने पर 
इमें उस श्रवस्था को याद दिलाता है | इसोलजिए इसे साही कइत है । जागृति व स्वप्न में वह 
सब्र कुछ जानता रहता हैं, इढ्नि के द्वारा पही इन अयस्थाओं का भोग करता है, इसका हमें नित्य 
प्रत्यक्ष अनुभव द्वोता है । परन्तु सुपुष्ति क सबंध में अक्सर शका उठती है, ्रत डसका समाधान 
करना जरूरी था। इसऊा अथे यह हुआ कि यह जो हमे अपनी समिन्‍न लिन अवस्थाझों का भान 
होता है यह दै तो हमारे मन या बुद्धि को उपज, जो कि प्रकृति के कार्य या परिणाम हैं, परन्तु 
इनका जो भोग करता है, इनका जो आनन्द लूटता है, वह वास्तव में जीव है। जीव इनका साह्षी 
था दृष्टा या कैवल् देखने वाचा बनकर इनका भोग करता दै । अ्रत तुम यह अच्छी तरद समझ 
रकब्बो कि ये तीनों अवस्थाए बुद्धि से सब्ध रखता हैं, जीउ से नहीं , जीव इन अ्रवस्थाओं से 
श्यक्‌, स्वरतस्त, भिन्‍न है और इनमें निष्त नद्दीं, बल्कि इनका साह्षी है। जीय का यही शुद्धस्वरूप 
व वास्तविक स्थिति है लेकिन जब जीव भुजादे सें पढकर सन-बुद्धि की जगद ले लेता है, इस 
अवस्थाओं में मन बुद्धि की तरद लिप्व दो जाता है, वो इनक सुख दु ख का भागी बनकर पामर 
हो जाता है| राजा जब सब्र काम अपने मन्‍्त्री, सेतापति, मण्डारी, खतराजची थादि को बॉट कर 
स्वय केवल निरीक्षक की दैसियत रंख लेता दै ठो तरह जीव को तरह केवल साक्षी या दृष्ट समरा 
जा सकता दहै। पर वद्द जत्र इनके कामों में खुद लिप्त हो जाता है, मो, सेनापति आदि के कामों 
भें सीधा दखल देने लगता है तो वह उनकी जिम्मेदारियों, त्रुरियों, भलाई बुराइयों व इसलिए उनके 
सुख दु खो से भी बरी नहीं रह सकता। अत ज्ञीव की इस स्वतन्त्र, अलिप्त, सत्ता को हमें सवंदा 
याद रखना चाहिये । 
“ज्ञीब को गुणवृत्ति प्रदान क्रनेवाला जो यह ससारपन्धन है उसे साक्षीरूप 
मुझ तुरीय में स्थित होकर त्याग दे | इससे चित्त और गुणों के पररुपर सम्बन्ध 
का त्याग हो जञायगा4? ॥न्‍्जा 
श्रद तुम यह समर गये होगे कि गुय और उनको दृत्तियाँ अर्थाद विदिध भ्रयस्थाए, ये 
सन-बुद्धि के या यो कहें कि प्रकृति के घम्म दे, जीवा मा भर्थाद पुरुष के नहों | इस समार-बन्धन में पढने 
से बर्याव विषय भोग में लिप्त होने से, देह का व कत्तापन का अमिसान रखने से, मननयुद्धि मैं हूँ, 
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ऐसी भावना कर लेने से, जीव स्वत. इन गुणों व वृत्तियों में भात्मीयता का श्रनुमव करने तगठा 
है। इस स्थिति से निशृत्त होना चाहिए। जीव की जो सदा साही-रूप स्थिति है उसोडो मुरैय 
अवस्था कहते हैं। अर्थात्‌ ऐसी अत्रस्था तो आतो है जब मन-डुद्धि भो सो जाते हैं, परन्तु जीदामा 
नहीं सोदा, जागठा दी रहता दहै। ससार की स्थिति में ऐसी किसी अवस्था की कल्पना नहीं कं 
जा सकती जब यह जीव सचमुच सोठा हो, बिजली को, सूयं को कमी कोई सोठा हुझ्मा कट 
सकता दै १ बह सिर्फ गुप्त यय प्रकट, दृश्य या भ्रद्श्य, होते दें। वे सर्द जागृत रहते हैं। 
यही दशा तुरीय क्दलाठी है। जीवास्मा की या मेरो यद्दी सदज स्वामादिक स्थिति है। मतुष्य 
को चाहिए कि बह मेरी इस स्थिति में अपने को स्थित कर दे तो फ़िर यह ससार वन्‍्धन उसके 
लिए छुछ न रह जायगा | वह केवल साक्षी या द्रष्टा रद्द कर ससार के सद उतार चढावों को देखता 
रहे । जैसे नाठक में नट की दो स्थिवियाँ होती हैं । पुक तो नट की, जब कि वह मिश-मिन्न मूमिकाओों 
को लेकर तदनुरूल अभिनय करता है, कभी राजा बना, तो कभी सेदक, कभी राहस बना तो 
कभी साधु, कभी स्त्री यना तो कभी पुरुप--इन सब सूमिकाशों में वह सच्चे आदमी की ठरह 
अपना करतब दिखाता है , प्रत्षक भूल जाते हैं कि यह नद है, एक हो आदमी अनेक रूपों में 
अपनी कछा दिस्ग रहा दै। परन्तु इन सव भूमिकाओं व अमिनयों के बावजूद नट नटा अपने 
दिल में कभी इस वात को नहीं भूलते कि थ्रसल में हम कु और हैं यह विभिन्नता तो केवल 
हमारी नट-लीला है। इसी तरह जीव इस ससार को एक रग्शाला सममकर अपने को एक नद 
या ख़िलाही की स्थिति में रखता रहे, और सदा-सर्वदा अपने असलो रूप को याद रखता 
रदे, तो जैसे नट प्रेत्तल मणइली के सुख दुःखों से या भ्रपनी भिन्न मिन्न भूमिकाशों, ध्रमिनयों, 
लीलाश्ों से प्रभावित नहीं द्वोता, क्षणमर के लिए हुश्रा भी ठो लिप्त नहीं द्वोता, केसे वह मी 
ससार-बन्धन से, इसके मुस-दु खो थादि हन्दों से पर व सुझी रह सकता दै। इस तरकीय से, 
गुणों व चित्त में जो श खल्ा दृढ़ हो गई है, वह हट जायगी । दोनों को एक-दूसरे का जो घस्का 
लग गया है वह जाता रहेगा , अय केवल स्वाभाविक सद्दज्ष सम्बन्ध बना रदेगा। काम पुरठा, 
न कि भोग या आनन्द या तृप्ति के लिए, चित्त विपयों में लगेगा । थोर विपय नी उतने हो पुरठे 
चित्त में दहर पावंगे । शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वह चावश्यक व उचित भोजन करंगा, 
बढ़िया स्वाद के किए नहीं । कुटम्बियों, इृष्ट मित्रों, समात्र व देश के लोगों के सम्पर्क में बह 
आवेगा, उनसे काम लेगा व उन्हें काम देगा तो कर्तव्य दृष्टि से, न कि लोभ, भोद, भासक्ति, 
दिपय भोग, आमोद प्रमोद के जिय । राग रग, सेल तमाशे, विनोद में सम्मिलित होगा तो केवछ 
अपने या दूसरों के सात्विक मनोरजन के लिए, न कि इन्द्धिय-तृत्ति के लिए । 

“इस अहकारजलनित बन्धन को आत्मा के लिए अनर्थ का दतु जाननेवाले 
विज्ञपुरुष फो चाहिए कि उससे ओर से उपरत होकर मुझ तुरीयरूप आत्मा में 
स्थित दो सासारिक चिन्ता को छोड देश॥न्धा 

जब जीव इस टेह, इन्द्रियों या मन-उुद्धि को अपना मानने लगता है, व इनके 
कार्यों में कर्तापन की जिम्मेदारी श्रपणी मानने लगता है ठो इसीको अद्वकार या देहामिमान 
कहते हैं ॥। जवतक जीवामा अपनी दृष्टि परमास्मा की ओर लगाये रहठा है, ठवठक यह 
अद्दद्वार नाम-मात्र का रद्दठा है, जोवासा व परमास्मा क दो अ्रस्तिस्द-नैसे दो जाने पर मी 
इनके अस्तरग में फ़रक नहीं दोठा, जीव संस्गर में चद्ध व भासक्त नहीं द्वोठा । क्योंकि सदासपदा 
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उसे यह जागृति रहती है कि मै ध्रामा बढा हैं ; परन्द ज्यों ही किसी कारण से उसकी इृष्ट 
परमामा या पर ब्रह्म से ह्कर संसार, देह की झोर छगी शर्थाव्‌ वद संसार व देद गेह में आसरू 
होने लगा, परमामा को मूलने लगा, तो यह अइृक्मार अपना जोर जमाने लगा, अब वह परमात्मा 
से रही-सद्वी एकता का भाव भी तोड देश है । जब परमात्मा से एकता हूरटती है, ज्गत्‌ में मेद- 
इृष्टि बढ जाती है, जगद्‌ की ग्िविघता सच्ची मालूम होने लगती है और ज्ञीय को डुद्धि, विचार, 
आचार सब में भेद-बुद्धि की प्रधानता हो जाती है| जब तक परमाध्मा से एकता रदती है तब सके 
ससार की अनैकऊुता, अनेकरूपता, में भीतरी एकता दीोखती रहती है, जिसमे बुद्धि, दिचार व 
आदर उसी ऐक्यमावना हे प्रभावित रहते हैं । जब भेद-बुद्धि श्र गईं व बड गई तो रागद्रप आदि 
विकार अपना प्रभाव जमाने लगे, और मनुष्य न जाने कप तक के लिए इस ससार-सेंवर में पढ 
गया। भ्रत' विप्रो, तुम अहझ्लार को ही सब बन्धनों का सुख और झ्ामा के लिए अनर्थ का द्वेतु 
समझो | जब तक शरीर है, चादे स्यूल, चादे सूदम तव तक यह अहक्वार-रूपी सपर॑ मर तो नहीं 
सकता ; परन्तु बुद्धिमान्‌ व सुख-स्वतन्त्रता के उस्सुक ब्यक्ति को चाहिए कि इसके विपदन्त्र जरूर 
तोड़ डाले । इसका सरल उपाय यही है कि मनुष्य मुरू तुरीय-रूपी परमात्मा में अपने को स्थिठ 
कर दे ध्र्थाव आत्मा-परमा-मा का ऐक्य फिर से साथ ले य अगत्‌ के प्रति मोइ, सुख, आनन्द-भोग 
को दृष्टि न रखते हुए केवल कत्तंब्य दृष्टि रखे, इससे वह निरथंक चिन्ताओ द मन्मडों से छूट ज्ञायगा 
और संसार की आवश्यक सेवा भी उसके हाथ से होती रहेगी तथा ससार से डचित व स्वाभाविक 
सुख-शान्ति भी उसे मिल्वतो रहेगी । विषय भोग या ससार की भ्रासक्ति से मन हटा लेने से यह 
डरने की जरूरत नहीं दे कि मनुप्य का सुख, आनन्द, तृप्ति, छिन जायगी व अभाव, दुख, 
अकेलापन, उसके पल्ले पड जायगा , बल्कि श्रव उसे शरात्र की जगह दूध, वेश्या या कुल या 
विलासिनी की जगद् धर्म पनी, स्वार्थी इष्ट-मित्रों व कुडम्बियों की जगह सच्चे द्वितिपी व मित्र, 
विरोध या बनावटी आदर की जगह सच्चा स्वाभात्रिक स्वागत, मित्रेगा। अरब तर उसके सुख, 
आनन्द, तृप्ति में जो मलिनता थी दह निकल गईं। बरसात का गैंदला पानी शुद्ध होकर थब पत्रिन्न 
गंगा की धारा की तरह निमल होकर उसके शरीर व मन को स्पस्थ व प्रफुरिक्षत करता रहेगा। 
इस सुख, झारन्क, ठप्ठि, निश्चिस्तता, निर्भयता, नि शकता, सस्तोष, शागमम्ति का स्रम्दन्ध उम्के 
शरीर व इन्द्धियों से न रहेगा, केवल चुद्धि डी उप्ते सीधा ग्रदण करके जीव को पहुँचा दिया करेगी। 
मन-बुद्धि भी उस समय जीवाध्मा के कोरे माध्यम का काम करेंगे, अपना रंग उस पर से 
जमा सकेंगे । 
“ज्ञत्र तक युक्तियों के द्वारा पुरुष की भेद-चुद्धि निद्वत्त नद्दीं होती तबतक बह 
मूर्ख जागता हुआ भी सोते के ही समान है : जिस प्रफार कि स्वप्तावस्था म भी 
( विषयों का अनुभव होने के कारण ) जागरण का श्रम द्ोता है? ॥३ ॥॥ 
पिप्री, जबंतक मनुष्य युक्तियों से, जैसो कि मैने ऊपर बताई हैं, यह नेद-बुद्धि निसका 
सूछ अद्दकार दै, मिटा नहीं देता, तद तक उसे सूर्ख हो समझो | जागता हुआ भी बह सोते के ही 
समात है । विद्वान, शास्तज्ञ, योग-साधक, जिज्ञासु, श्रेयाथी, भक्त, समाज्ञ सेवक, देश प्रेमी, 
विश्वहितेषी, होते हुए भी उसे मूर्ख, गुमराह, समको । क्योंकि इससे वह निश्य नये झनयों का दी 
कारण द्ोता दै। सपने में जेसे मजुष्य वास्तव में सोया द्वोठा है, पर वह समझता है किमे ठो 
जाग रद्दा हूँ, वेधी ही दशा इन लोगों की समम्ो। विद्वत्ता आदि जो ऊपर गिनाये हैं, इनकी परीचा 
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था कसौटी ही यद है कि भेद बुद्धि मिटी या नहीं । संसार के प्रति एकास्म-भावमा से वे प्रेरिठ हो 
रदे हैं, था 'मिरा-तेरा,' 'मैं-त्‌?, (अपना-पराया', 'यह-वह! इसी भाषा में सदा सोचते रहते हैं। भेद 
दो ससार में अनन्त हैं। व्यक्ति, डुडम्ब, जाति, समाज, देश, अवस्था, स्थिति, रूप, रंग, चाकार, 
प्रकार के अनन्त भेदों के इस समूह का नाम ही जगत दै। फिर ये भेद नित्य नये बनते-पिगदते 
भी रदते हैं। मनुष्य कहाँ-कहाँ तक इनका दविसाब अपने कार्य-क्रमों व योजनाओं में गायेगा | 
इनको प्रधानता देने से तो बह किसी भी एक केन्द्र में स्थिर नहीं हो सकेगा । एक पागद्ध की-सी 
घसकी दशा समसो। श्रतः इस सारे भेद व विविधतो के मूल में जो एकठा-रूपी सत्य या परमेशर 
दहै उसी को वह अपना केन्द्र बना ले तो बाहरो अनेकताशों व भेदों का सामभ्षस्प उप्तके विचारों 
व इंतियों में अपने श्राप होता चला जायगा। कोई स्त्री सामने भ्रावेगी तो उसके यारे में वह 
अपने को 'पुरुष! मानकर विचार नहीं क्रेगा--यद्द तो भेद-घूष्टि होगई | इससे उसके मन में विकार 
पैदा हो सकता है। तो वद्द अपने को स्त्री मानकर उसे देखेगा व उसके प्रश्न पर विचार करेगा। 
यही उसकी भ्रास्तरिक एकता का सबूत होगा। कोई द्वीन-ह्वीव गरीय किसान-मजदूर झागया, 
पोड़ित, दुखी, रोगी, झागया तो वह अपने को दीन-द्वीन, रोगी थ्रादि महसूस करने लगेगा भौर 
उस भावना से उसकी समस्या को देखेगा व सुल्कावेगा | राजा, सेनापठि, राष्ट्रपति, सैनिक, वो 
भी सामने थावेगा, उसी के कार्यक्षेत्र में भाजायगरा, उसके प्रति ऐसा ही समभाव उसमें दिखाई देगा। 
पक मुसलमान या दृब्शी की कठिनाई दै तो वद् अपने को मुसलमान व हृष्शी मानकर 
उसपर ध्यान देगा। 

इस पद्धति से सामनेवाले की समस्या या कष्ट या श्रभाव को मनुष्य जददी ग्रहण भी कर 
लेता है भौर उसके सही हल तक शीघ्र पहुँच भो जाता है । ब्यक्ति भो तुरन्त रादत भजुभव करता है। 
अपने मन में वृद्द भी इस एकता की भायना से प्रभावित होने लगता ई भौर उसके द्वद्य के ऐक्य 
तस्तु कनूसना उठते हैं। 'प्रथम दृष्टि में ही प्रम' बालो कद्दावठ ऐसी ही जगद्द चरिताय॑ होती है। 

यद्द एकता की बुद्धि, भावना, या धृत्ति हुई। इसमें सिफे भपने-धापको दी साधना 
पदता है, व दुनिया अपने०ग्राप सघ जातो है। लेकिन ऊधो ! भेद-दृष्टि, बदिमु खी, या संधाराभिमानी 
मजुष्यों को पद्धति इससे उलटी होतो है। वे बाहरी भेदों को पकड़कर उनके सहारे प्रस्‍्येक समस्या 
को हल करना चाहते हैं | इससे उनका हज करना तो दूर, उनकी ग्रिम्ठी करना भी उनके सामथ्यं 
के बादर दो जाता है। परन्तु सूर्ये-प्रकाश ही तरद्द उज्ज्ज् यह सत्य उन्हें दिखाई महीं देता। 
इसीलिए मैंने उन्हें जगते हुए भी सोता रहने वाला मूर्ख कहा है । 

“क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब पदार्थों का अत्यन्त अभाव है, इस- 
लिये आत्ममाया से प्रतीत होने वाले भेद (देद्दादि), उनकी गतियां (स्पर्गादि) 
और हेतु (कम) स्वप्नद्नष्टा के स्पाप्त-प्रपच के समान मिथ्या हैं ” ॥३१॥ 

सच तो यद्द दै कि यद्द सारा विश्व (दृश्य) प्रपश्ष ही स्वम्न की तरह मिध्या हैं। इस 
सार में सत्य पदार्थ जो कुछ दै सो चाध्मा ही है। म्यक्ति में स्पष्ट भौर वस्तु में अद्शय चेतना- 
रूप से वही निवास बरता है और विश्व में सी चैंठन्य-रूप से यहद्दी म्याप्त है। एक ही परमास्म-तत्त्त 
का दृश्य या प्रकट रूप यद्द सारा विश्व है। प्रतः आत्मा के सिवा भर सब यस्तुएं महीं दही सममनी 
चाहिये । इस जगत्‌ को परमास्मा का पुक स्वप्न ही समझो या मन के सतोरय दी मान छो नव 
देह घादि या उनकी गठिया जैसे स्वर्ग, नरक, आदि भौर उनके द्वेतु या कारए भर्पाद कर्म पे सप 
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झ्ामा को दृष्टि से मिथ्या ही हैं । वस्तु त्त्र एक ह, ये भेद परमामा की साया से दिखाई दत है 
जैसे जल में प्रतित्रिम्ब, समुद्र में लहर, मनुष्य श्रादि की छाया। श्रथत्रा माला था रस्पी मे साँप 
का था सीप में चाँदी का आभास । देखों, पेड से उसकी डालिय , फून-कल, अतहदा नहीं गिने 
जा सकने । उसी तरह शरीर से उसकी इन्द्योँ भिन्न नहीं हैं। दोनों वास्तव म एक ही ह। 
इसी तरह यह जगत्‌ प्रपञ्य परमामा के झअवयव-रूप समसझो । उससे भिन्न या पथ 
इनकी सत्ता नहीं है। यह देह खुद भो शरौर-रूप स प्रद्ृति का, व चीव रूप में परमात्मा दया 
अरश लेकर बना दै व प्रकृति खुद परमामो का अच्र रूप डे, कायकारिणी शक्ति ह एसी दशा 
में सारा देद परमात्मा से अलग नहीं हा सकता । जब दद उससे नित नहीं ता उनरी गतियाँ 
श्रौर कर्म उनसे जुदा कैसे हो सकते दें ? य जो छुद्मा दीखत हैं, यही हम'री दृष्टि या मात का भ्रम 
है, बादरी दृष्टि से यह सब अलग भलग दिखाई दत दे । भारी दृष्टि ख लव एक अनिय है । 
उनकी भिन्नता रुवष्न की विविधता की तरह दै। 
पज्ञे ज्ञागएण-काल में अपनी समस्त इन्द्रियो से वाह्य ज्षणिक पढाथों को 
भोगता है, स्वप्न में वैसे ही चासनामय जिपयों का हृदय मे अनुभय करता है 
तथा सुपुष्ति मे उनका लय कर देता है, वह आत्मा एक हे तथा तीनों अबस्थाओ 
की स्मृति से युक्त होने के कारण उनऊा साक्षी और इन्द्रियों का नियामव 
है।? ॥इशा 
जाग्रद, स्वप्न और सुपुत्ति तीन अवस्थाएँ शरीर की ऊपर बताई जा चुकी हू। इनके 
झपर भी चौथी अवस्था (तुरीय) आत्मा की है । ताम्रव अवस्था में जो मनुष्य खाता-पीता, 
चोलता-चालता, देखता सुनता, आनन्द बिनोद करता है, अर्थाद्‌ इन्द्रियों से बाह्य पदार्थों या 
विषयों को भोगता दै, वास्तव में रारीर नही आमा थे सब क़ियायें करता दै। शआत्मा या जीव 
मन को प्रेरणा करता है; मत इन्द्ियों को संचालित करके यद्द कामु पूरा करता है। इसी तरह 
झप्न में भी वह नाना प्रकार के दिपयों का आनन्द लेता है, नाना दृश्य देखता है, व उनका रस 
लेता है । रुबप्त मे जो विषय उपस्थित होते हैं वे प्रयक्त नहीं दोत, वासनामय होते दें 
ज्ञाप्रत्‌ काल में मनुष्य ज्ञौ जो चासनाएं करठा है वेहीप्रस्यत्ष शरीर रूप में स्वप्त में 
हाजिर होती रहती हूं। भने हो जाप्रत्‌ समय की बस्तुणु प्रत्यक्ष हों व स्वप्न की अप्रत्यक्ष, 
कहपना या वासनामय । परन्तु रस दानों में एक सा होता है, फर्क इतना ही कि प्रस्यक्त का रस 
अधिक स्थायी व स्वप्न का स्वप्न रहने तक होता दे। किस्तु दानों अवस्थाओ में उनका भोना 
जीव या आध्मा ही रहता दहै। इसी तरह जब गा नींद झा जाती है, सुपुत्ति अवस्था दा जाती 
है तब वही आत्मा इस सब विपयों को उसमें लय कर देता है। यह श्रवस्था भले ही तोन हों, 
परस्तु इनका भोग करने बाला आत्मा एक ही दे । और इस लिये इन तीनों अवस्थाओं की उसे 
स्शृति रहती है। यह स्थ्वति ही इस बात का साबित करती दै कि तीनों अवस्थाश्रों में जामत्‌ 
रहवे बाला, उनका साक्षी कोई पक है और वह शआव्मा ही दै। बढ़ी मन के द्वारा सच इन्द्रियों 
का नियामक वियम व अलुशासन में रखने बाला है। 
«अत विचार के ठाण ऐसा निश्चय करके मन की ये तीनों अवस्थाए 
मेरी माया के गुणों द्वारा मुझ में ही कल्पित हैं, अचुमाव और आप्दोक्तियों द्वास 
दीहण किये ज्ञान रूपी सड॒ग से सर्व सशयों के आश्रवरूप अहकार को काटकर 
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अपने हृदय मे विराजमान मेरा भजन करो |” ॥३३॥ 

अत्र तुम यद्व भच्छी तराइ समझ गये होंगे कि मन को ये तोनों अदस्थाएँ तोन गुणों 
के श्रभाव से, जो छि मेरी द्वी साया से निर्मित हैं, मुझी में कल्पित को गई दै। भुम से भिन्न या 
धथक्‌ तो संसार में कुछ हई नहीं । जो मनुष्य इन भ्रवस्थाओं को अनुभव करता है, यह भी सें 
हूं, जो जीव-रूप से इन सबको देखता है, इनका साक्षो रद्दता है, वह भी में हूँ, जिस काज-सूपी 
पर्दे पर ये श्रवस्थाएं रहतो व थ्ाती जाती दीखतो हैं बह भी में हो हूँ, इन अ्रवस्थाओं में जो 
क्रियाएं द्वोती हैं वे भो मेरी द्वी चेतना-शक्ति के प्रताप से दै, जागृति में ज्ञिव पदायों का उसभोग 
किया जाता है वे भो मैं हूँ, स्वृष्न में जिन वासनाझ्रों का भ्रतिब्रिम्य देखा जाता है बह भी में ही 
हूँ, क्‍योंकि चासनाएं पिछुले कर्म के ही संस्कार-रूप हैं, अतः तुम इस प्रकार तक॑ थ॑ अनुमान से 
शथा बेद, उपनिषद्‌, शास्त्रकारों तथा मुर जैसे आप्तवचनों पर विश्वास रखकर--दोनों तरद् से 
इस निश्चय पर दृढ़ हो जाओ | तक, अनुमान व आप्तवचन से पैनी करके ज्ञान-रूपी तलवार से 
इस भ्रहंकार को-भेद्‌-बुद्धि को--काट डालो; क्‍योंकि यही सब संशयों की जड़ दै। जब इसको 
मिट दोगे तो देखोगे कि में तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हूँ। फिर बस मेरा ही भजन करते 
रहो। मेरे ही निमित्त जीवन के सघ कार्य करते रहो। 

“इस आन्तिरूप जगत्‌ को मन का विलांसमात्र, दृश्य, नश्वर और अलात- 
चक्र के समान अति चंचल जानना चाहिए | यह एक दी विज्ञान नानारूप से 
भास रहा है अतः गुण के परिणाम से हुआ यद्द ( जाम्रत्‌, स्पप्त और सुपुष्तिरूप ) 
तीन प्रकार का विकल्प मायामय स्पप्रूप ही है ।? ॥३छ॥ 

विश्रो, यद्द यात फ़िर याद कर लो कि यद्द जगत्‌ आन्ति-रूप दै। मन का विज्ञास- 
मात्र है। परमारमा के संकल्प से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस लिये उसके मन का दी यद्व पुक खेल 
है। जो कुछ यद्द दिखाई देता दे, इसका ऊपरी रूप दै, ध्श्य रूप है, भौर इस लिये यह नश्यर 
है। जैसे आज तुम इस सष्टि को देखते हो वेसे दी पक दिन यद्द प्रक्षय के गर्भ में दूब जाने 
घाली है। ये थाहरी दश्य--ससार के भिन्न-भिन्न पदार्थ वो तुम नित्य ही थनते-विगढ़ते देखते 
हो । यह नित्य का सृष्टि-प्रलय तो तुम्हारे सामने द्वी द्ोता है। इसे तुम अलात-चक्र की तरह 
दृष्टि का भ्रम या दोप समम्शो । पुक खकडी के दो पिरों पर कपड़े बाँप कर जलाप्रो भौर उसे जोर 
से घुमाथों तो एक आग का चक्र दन जाता दै। यही झज्ा7-चक कद्दल्लाता हैं। यह जितना चशद 
होता दे उससे भी प्रधिरक चंचल, भ्रस्थिर, या गति-परिवर्तनशील समझो! पास्तव में तो यदद 
एक ही विछ्तान है, परन्तु नाना रूप से सास रद्दा दै। इसमे जो जाप्रत, स्वप्न, सुपुष्ति-रूपी 
विकरुप दोख रद्द! है यह प्रकृति या साया के तीन शुर्यों का परिझाम है, सो पहले कहा जा चुका 
है। झतः मायामय द्ोने के कारण इसे स्वप्नरूप ही सममो | 

“उस प्रकार सायिक प्रपंच से दृष्टि हटाकर ठृष्णारद्धित, मौन, मिज्ञानस्दपूर्ण 
और निरचेष्ट हो जाय । फिर यद्यपि ( आद्वारादि के समय ) इसकी प्रदीति भी 
द्ोगी, तथापि अ्रवस्तु समझकर छोड़ा हुआ होने के कारण यह्द्‌ भ्रम उत्पन्न म फर 
सकेगा। हाँ, देदपात पर्यन्त इसकी ग्रवीति तो द्वोती द्वी रहेगी।” ॥३४५॥ 

अठ तुम इस सामयिक प्रपम्च से दृष्टि हठा खो, भर सब दृष्णाझों को धोढ़ दो | 
दृष्णा को ज्यों-ज्यों तृष्ठ करने जाते हैं ध्यों-यों वह बढ़ती है, अंधे घाग में घी दालने से भाग 
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उदय भडकती है । सव तरह से सयम का साथो बोलो भी काम पुरता ही--बटिक निश्चित समग्र 
हो सौन दी साथे रहो । अब नि स्पृद्त और ससार क भागों के विषय म रिश्चेष्ट हो बाझगे ता 
तुम निजानन्द का अनुभव करने लगोये । उस समय तुम को अपने आप प्रतोति हागां कि उस 
आनन्द क सामने यह विपयाननदइ तुच्चे है। एक अ्रसली सोना है, व दूपरा मकनी, सदच सुलस्मा । 
कई बार मुलस्मे में चमक व्यादा होती है, अत सीध भोल लोग चक्कर म झा जात हैं। इसी तरह 
जो विषयानन्द मे क्लीन दो जाते है उन्द्र भी एक तरह का गयार ही समझा । 

निजानन्द मं, अपने स्वरूप में, आत्मा म स्थित द्वाने कु बाद, बृत्ति क तह्ममंथी हा 
जाने के बाद सो, शरीर क रहन तक ससार की व विषया की अतोति होतो रहगो।॥ डनका 
सम्पर्क तो बना रहेगा, परन्तु अब उससे मन का आन्ति नहीं होगा, क्याऊि सदा यह ज्ञाग्रति 
रहेगी कि में सलार, दह, पदार्थ नहीं, आमा हूँ । दह या जगत्‌ मरा वास्तविक रूप नहीं है। सम 
तो सबच्चिदानरद-रूप परमास्मा हूँ । 

“भदिरि से उन्मत्त पुरुष जेंसे अपने शरीर पर ओढे बस्त्र के देववश रहने 
या गिरने के विषय मे कुड भी नहीं जानता चैसे ही सिद्ध पुरुष झा यह नाशवानव 
शरीर बैठा हो या सडा हो उसे कुछ पत्ता नहीं होता, क्याकि यह अपने वास्तविक 
रबरूप का ज्ञान प्राप्त कर चुका है।” ॥३६॥ 

जब मनुष्य इस अवस्था को पहुँच जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है । तब तऊ तीनों 

गुणों पर डसका प्रभाव नहीं हुआ है, तब तक साथरू व तप इनका स्पराप्ती क्थिन्ता हो गया 
तो सिद्द कददलाता है । जिसे केवल आमा का बौद्धिक ज्ञान है डस उसका प्रतातिमात्र होतो हू । 
जो आत्मा का दर्शन करमा चाहता ह॑ घ उसके लिये साधना करता है--सास्विक गुणा, दैदी 
सम्पत्तियों को प्राप्त करने का उद्योग करता है घह साधक कहलाठा है झर जब सत्र इन्द्रियों पर 
व मन पर भी काबू पा लिया तो वही विद्ध द्ो जाता दै। पुक द्वी यात्रा के ये तीन पढाव है । 
बहुत से लोग पुस्तक पढ़ कर, शाघ्ता को रट कर, या समझ कर सान लत ह कि हम ब्रह्महानी 
हो गये । यद्द उनका अम है । इसी तरह थोड़ी साधना से जो शक्ति या सिद्धि मिलती ह॑ उसा का 
पाकर चमत्कार बताते फिरना भी अक्यज्ञान का लक्षण नहीं है। जो वस्तु तुम स होगी वह 
प्रसगानुसार अपने आप दोखेगी। उसके प्रदर्शन की क्या तपरूरत दे ? सूर्य क साथ उसका प्रकाश 
व्‌ ताप क्या ही हुआ है, फूल के साथ खुशबू सदेव रदती दी है ! अक्षश्ाती स्वभावाजुसार सहत 
रूप से रहता थ व्यवहार करता दै। यही सइत समाधि दै ! छोटे या बड काम पर, छाटे था 
बढ़े आदमी पर, श्रच्छी या बुरी अरस्था पर, सुख या दुख पर, लाम या हानि पर, भय या 
शोक पर, निन्दा या रुशति पर, मान या अपमान पर, यश या अपयश पर जीवन या झत्यु पर, 
स्त्री या पुरुष पर, मलुष्य या पशु पर, कानून व नियम पर, विधान या शास्त्र पर उसकी दृष्टि 
नहीं रहती । तुम्दारे अभाव व आवश्यकता पर, दु ख या कठिनाई पर, ओर उसक अपने कत्तंव्य 

पर उसकी दृष्टि रहती है। दूखरी बातें उसके नजदीक गौण हैं। दूसरों का भला करते हुए अपने 

कत्तब्य का सहज रूप से पालन करत हुए, यदि इनको श्रवह्देलला भो हो जाय तो इसकी बह 

परवाह नहीं करता । जान बूफ़ कर बह इनको अवगणना नहीं करता, परन्तु य भेद उसके जीवन 

या कार्यों को एक ह॒द स श्राय प्रभावित नहीं करत। यही सिद्ध की सच्ची पहचान है। उसकी 

परीक्षा किसी के सुख के समय उतनी नहीं द्वोती, चितनी दुस क समय होती दै। सुस्त में तो 
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साथी व सामी मिल ही जाते है, इसलिए वह दूसरों के सुपर की अवस्था में अपने भाप उसमे 
सस्ती होकर बेठे रहता दै। यद नहीं चाइता कि सुस में कोई उसे याद करे। हाँ, झ्िसो के दुख 
या कष्ट की वात सुनने पर चद्ठ अपनी जगह स्थिर नहों रह सकता। 

रत विश्रो, ऐसा सिद्ध पुरुष इस बात का सास तौर पर ध्यान नहीं रखता कि भेरे 
देह गेह को क्‍या अवस्था है, आत्म-स्यसू्प का ही विशेष व सबंदा ध्यान रखता है। शौर उसो 
बृत्ति से संसार में रहता दै। उसको उपमा एक शराबी से दी जा सकती है। शराघ से छंडा 
होने पर जेसे उसे बाहरी जगत्‌ का भान नहीं रहता, अपने देह, कपड़े को भी सुध नहीं रद्ती-+- 
प्राय ऐसा हो दाल सिद्ध पुरप का समझो । इसने बह्यानन्द का प्याला चढ़ाया होता दै शत 
सबंदा उसी के नशे में चूर रददता दै। अलबत्त शराबी को तरह वह पागल द्वोइर प्रताप नहीं 
करता । यदि क्मी--कभी ऐसी अवस्था हो भी जाय तो बढ स्थायी नहीं होती । भावातिरिक से 
ही ऐसा हो सकता दै । भाव जब साम्यावस्था में आा जाता दै सच फिर साधारण संसारो 
आदमी की तरह उसका व्यवहार दो जाता है। 

“ज्ञव तक देहारम्भक प्रारव्ध कमे शेष रहता है तथ तक यह देवाघीन शरीर 
ग्राणादिक सहित जीता रहता है। किन्तु समाधि योग में आरूढ द्वोकर वत्त्त का 
साक्षाकार कर लेने पर विज्ञ पुरुष फिर प्रपचसहित इस स्वप्नवत्‌ शरीर में 
अआ्यासक्त नहीं होता।” ॥३७॥ 

ऐसे सिद्ध पुर॒प को ही जीवन-मुक्त कद्दते हैं। जब तक उसका प्रारब्ध कर्म शेप है रथ 
तक उनकी भोगता हुशा वह शरीर में रहता दै, क्योंकि य कर्म द्वी तो जन्म या देद्द घारण के 
निमित्त होते हैं, श्रत देदारम्भक कद्दलाते हैं। परन्तु चू'कि वद ठख्वदर्शी है, समाधि फे द्वारा 
उसने भ्रा'मा या तत्व का साक्षास्कार कर लिया है, वह उसके शरीर के रग-रंग में मन के एक-एक 
अथशु में व्याप्त हो गया द, अत भले दो शरीर व प्राण रहे, व चद्द जगय्‌ के विभिन्न स्यापार भो 
करे, इस भ्रपद्च या शरीर में झासक्त नहीं हो सकता | इसे स्वप्न समुझ कर इसको क्ीला का 
साक्षो-मात्र बना रद्दता है। 

बिप्रो, समाधि मन की एकाम्रता को उस अवस्था का नाम है जद्दा बाहरी जगत का 
उसे झजुमव या ज्ञान नहीं रहता । जिप्त द्रत पर मत लगाया है बढ, खुद सन, ये मन रो लगाने 
चाल्ला सब एक-दूसरे में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं क्लि उन्हे अपनी शयश्ठा का योध नहीं होता । 
गहरी मींदू से इसकी तुलना हो सकती है, परन्तु नींद एक प्रकार की मू्््डा है, उसमे मन सो 
जाता दै, समाधि में थ्रानन्‍्द मीडी नींद जैसा हो आठा दै, परन्तु सन सो नहीं जाता, प्रयस्नपूर्वक 
एकाप्र श्रवस्था में रहता दे जिससे बह निष्किय, शाम्त हो जाता है, या मालूम पढ़ता है। यह 
आवश्यक महीं कि समाधि के लिए किसी विशेष साधन का ही सहारा लिया जाय। डिसी भी 
काम में जब मन इतना रल्लीन द्वो जाता दै कि पास-पद्रौस की बातों का खबाल नहीं रइठा ठो 
यह समाधि का ही रूप है। 

हे श्राद्मशों, मैंने तुम से यद्द जो सांख्य और योग या परम गुष्य रददस्य द, 
क्द्ठा | तुम मुझे अपने को धर्मपदेश देने के लिये आया साज्ञात्‌ यज्ञपुरुष 
नारायण जानो 7 ॥३<॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ, में योग, सांख्य, सत्य, 'ठ, तेज, श्री, कीर्ति और दम- इन 


अध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत्‌ न्ध्ध्‌ 


सबकी परम गति ( अर्थात्‌ अधिष्ठान ) हैँ? ॥रेधा 
ब्राह्मणों, तुम्हारे प्रश्न के उचर में मेंने तुम्हें साप्य व योग का साथ रहस्य बता दया 
है। भव तुम ऐसा ही सममो कि में साहाव्‌ चक्ष पुरुष नारायथ ही हूँ, जो तुम्हें घ्म का डपदश 
देने के निमित्त आया हैं. । साप्य, योग ही नहीं, चल सन्‍य, ऋत, तेत, भ्रो, कोति, और हम आदि 
सइ की परम गति, अधिप्ठान, मैं ही हूँ। मेरे लिए ही मनुष्य इन सब साधनों का झयक्षम्स्त 
ढ़रते हैं। 
साझ्य व योग का मर्मे तो मेने तुम्दें ऊपर बता ही दिया दे। सब्र थ्रादि का भी 
पर्षेप में समझ लो । जो स्रेदा पुक स्थिति में पाया जाय या रहे वह साय दै। एक परमामा ही 
ऐसा दै। ञ्रत उसे 'सत्य! कहते हैं। साधक यद्)ि सत्य! को ही परमा मा मानकर चले तो हद 
नहीं है। 'ऋत' सत्य का स्यापक रूप है। 'कठ! जब किसी केन्द्र म स्िमटने लगवा दे तो “सत्य! 
हो जाता है। जैसे आकाश में फैली हुई बिल्ली ऋत है. जब वह बादला म चमकती दे ठा साया 
है। महुष्य उसी अ्वस्थ। मे उसे देख सकता है। 'ऋत! भी जय 'सत्य' होता है, प्रकाशित होता 
है, तभी जाना जाता है | अत प्रत्यक्ष या प्रकाशित 'ऋत? सत्य है। मनुष्य का काम इसी से पढता 
है। चिसके प्रभाद से अन्धकार मिट जाता है बह “तन! है। मनुष्यों मे नो श्रन्याय, छुराई, या पाप 
के प्रति भ्रुचि का, विरोध का, तिरस्कार की भात दैदा होता दै उसे तिः” क्ट्त है। श्री! कहते हं 
शोभा, सौन्दर्य, सम्पद्‌, चमक को | लच्मोत्ी में ये सब सुर है । थ्रत उन्ह श्री! कह्दा जाता है । 
शुभ गुणों घ कार्यों के यश-विस्तार को कीति कहते हैं । ससार म यश ये सफलता का फैलना 
वोतिं? है | इन्द्रियों पर शासन करके या ताइन करके उन पर दवावी होना दम' क्हल्ाता है। 
समता और असगता आदि सम्पूर्ण गुण अपने परम प्रिय सुदृद्‌ ओर आत्मा 
मुझ निगु ण और निरपेक्ष को ही भज़ते हैं. । ( अर्थात्‌ इन सय का आश्रय भी 
में ही हूँ ) 7 ॥४०॥ 


झौर देखो, ये जो समता, असंगता, आदि देवीगुण हैं वे भी मुझी को भजते द्वै, 
मेरे ही आश्रय होकर रहते है, मेरे ही लिये भक्त वे साधक इन की प्राप्ति का प्रयस्त करते हैं। 
दाल्षाकि मैं खुद निगु ण हूँ, विर्पेदठ हु, अर्थात्‌ न तो किसी गुण से बँथा हुआ हूँ, न डिसी के 
आश्रय या अवद्म्बन की सुमे जरूरत है, तो भी मै इन खब गुणों ओर डपाधियों को अपने 
उदर म लिये रहता हूँ.। में इनकों अवश्य अपने म॑ रखता हू, इन्द्र सश्बाल्षित भी करता हूँ, 


परन्तु ये मुझ पर अपनी सत्ता नहीं चला सकते । जैसे घोदा मालिर के आाश्चय में रहता है, 
मालिक उस पर सवारी करता दे, वह मालिक पर सवारी नहीं कर सक्तता। या जैसे प्रकाश सूर्य 
मे रहता है, परन्तु प्रकाश में सूर्य नहीं रद्दता, सूर्य प्रकाश पर अपनी सत्ता चलाता है, प्रकाश 
सूर्य पर नहीं चला सकता। है 
४डूस प्रकार मेरे वचन से सन्देह दूर हो जाने पर सनकादि सुनियों ने 
अतिभक्तिपू्ेक मेरी पूजा कर स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति की” ॥४१॥ 
इसके उपरान्त मैं उन श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा मली प्रकार पूजत और स्तुत होकर 
ब्रह्मादि के देखते-देसते (अदृश्य होकर) अपने परम घास को चला आया ।! 8० 
इस्त प्रकार जब उनकी शका का समाधान हो गया तो उनसे सत्हत होकर में स्वधाम को 


चक्षा भावा। ऊधो, तुम्दारे इस प्रश्न का डत्तर मैंने दें दिया। अब आगे क्‍या पूछना चाइते हो? 


अध्याय १४ 
भक्ति व ध्यान-योग 


[ इसमें अनेक मत मतान्तर क्‍यों हुए, यह समझाया गया है। इसवा कारण स्पमात, 
रुचि, सस्कार आदि का वैचि-य पताया गया है। फिर वट्य है भक्ति के द्वारा चित्त-शुद्धि या यामना 
नाश द्वोने से भगवान्‌ सरलता से मिल जाते ६ । इसी तरह भक्ति व कर्म वा मेल भी रिठाया गया 
£। भक्ति का ही दूसय नाम निष्मम कम है निष्काम कमी कामनाओं वो छोड़कर भगवान्‌ बी 
तरफ जायगा--थही भक्ति है। पाप पुण्य यी व्याख्या की गई है। श्रस्त्य व हिंसा पाप है, सय व 
अद्िसात्मक कार्य पुण्य है-यद उताया गया है। पाप वा मूल मन में है, कर्म में ता बह सिर्ष 
प्ररट होता है | साम्यभाव व श्रद्धा का भी वियचन क्या गया है। श्रन्व में ध्यानयाग वी सरल 
त्रिधि प्रताई गई है। ] 

४उद्धवजी बोले-े श्रीकृष्णचन्द्र, श्रह्मयादी मद्दात्मागण श्रेय.सिद्धि के अनेक 

मार्ग बतलाते हैं, वे घिवल्‍प से ( अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार ) सभी श्रष्ठ हैं 
॥ उन सबमें कोई एक ही प्रधान है ?” ॥१॥ 

#“भगवन्‌, आपने तो निरपेक्ष ( अहैतुक ) भक्तियोग को ही प्रधान बतलाया 
है, जिसके अनुसार सब ओर से शआसक्ति छोड़कर आप ही में मन लगाना 
चाहिये ।” ॥२॥ 

यद्द रद्ृस्य तो मेरी समझ से था गया लेकित अ्रद श्रेय सिद्धि के सांग के बोरे में 
पूछुना चाइता हू । गरह्मय्रादी मद्वाश्मा इसके लिए विविध मार्ग बताते हैं। भ्रय यह समर में नहीं 
आता कि उन में सभी श्रेष्ठ हैं या कोई एक सुण्य है ? इधर चापने तो बार वार भक्ति योग पर 
ही जोर दिया है। निरिच्छ व €तु रद्दित दोकर, विषय भोगों से सव भ्रासक्ति दथकर पक साप्र 
भगयान्‌ मं ही सन लगाना चादिएु-- ऐसा झापका उपदेश दै । तो क्रय इनमें किस पंगीकार 
क्रना' चशदिद है 

“अ्रीमगपरान्‌ बोले--काल-एम से मेरी यह वेद नामक बाणी प्रलयकाल में नष्ट 

दो गई थी, जिसे इस सर्ग के आरमस्म में मैंने अद्मा यो सुनाया था तथा जिसमें 
मेरे भागवत धमम का द्वी निरूपण है |” ॥३॥ 

“उस ( ब्रह्मा ) ने अपने ज्ये्ट पुत्र स्वायम्मुव मनु को उसका उपदेश दिया 

और मलु से भ्रग आदि साथ प्रक्मपियों ने उसे प्रदण फिया ।7॥शा 

#तदनन्तर, अपने पिछृगण उन मद्॒र्पियों से उनकी सन्तान देव, दानय,गुझ्ाव, 

मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्य, विद्याधघर, चारण, विदेव, फ्श्विर, नाग, राप्तस भर 


अध्याय १४ : भक्ति व ध्यान-योग २३७० 


स्पुरुष आई ने उस वेद्बिया को प्राप्त किया । उनके सर्प, रज् और तमोगुण- 
जनित स्वभाव अनेक भ्रकार के हैं, जिनके कारण उन प्राणियों मे तथा उनकी 
बुद्धियों मे भी बहुत भेद हैं। अतः अपने-अपने स्वभाव के अदुसार इन समझे 
भिन्न भिन्न प्रकार के वचन निकलते हैं ।? ॥५-६-७॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा, इस सत विभिन्वता का कारण हैं । सेरी जो वेदवाणी है, वह तो 
एक ही है। सर्ग के आरम्भ मे मेने उसे वहय जी को सुनाया था । उसमें मैंने भागवत-घर्मं का 
निरूपण किया था। उसे बह्मा ने अपने बड़े बेटे स्त्रायंभुव मचु को सुनाया। और मनु से ऋगुश्रादि 
सात मदपियों ( ब्रह्मा के मानसपुत कह्दे जाने वालों ) ने प्रहण किया । व उससे उनको सस्तान 
देव, दानव आदि ने उस वेदविद्या को प्राप्त किया | उसके अहण करने वाले भिप्त-भित स्वभाव 
के लोग थे । कोई सतोगुणी थे, तो कोई रजोगुणी, व कोई तमोगुणी । इन गुणों के प्रभाव से 
मुष्यों के स्वभाय व बुद्धि के अनुसार उन लोगों ने उसो एक दिच्या को तरह-तरह से बताया दे 
फैलाया ।. अनेक सतान्तरों का यही फारण है। 
#इस प्रकृति-भेद के कारण ही परम्परा से किन्‍्हीं-किन्हीं मनुष्यों के विचारों 
में भेद पड़ जाता है और कोई-कोई तो उनमें वेद-विरुद्ध पाखण्ड-मतावलम्बी भी 
हो जाते हैं. ।7 ॥ण॥ा 
“हे पुरुषश्रेष्ठ, मेरी माया से मोहित घुद्धि वाले लोग अपने अपने कर्म ओर 
रूचि के अनुसार कल्याश मार्ग का भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिपादन करते हैं |” ॥६॥) 
इनमें कोई तो परम्परा से विभिन्न मर्तो का पोषण करते हैं प्ौर फोई पासएडी होते हैं 
जो नाना कारणों से मतभेद पेदा कर देदे हैं और बढ़ा देते हैं। कहीं मान-समान नहीं हुआ, बात 
जी सानी गईं, स्वाय॑ सिद्धि नहीं हुई, को झट से अ्रलय होकर एक नया दल, नया मत, भया 
संप्रदाय, नई संस्था, खड़ी कर दी | और पुराने का व उनके मानने वालों का खडन ही नहीं, घुराई 
मरी, करने क्षय गये । सच्चा मत-मेद भी दो सकता है । जले इधर, एरमामा या शर्मा के स्परूप के 
सम्बन्ध में, उसका जगद के साथ व जीव के साथ कैसा सम्बन्ध है इसके विषय मे, या पुनर्जस्स 
अथवा भुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में, अथवा वर्ण धर्म, समात-घ्यवस्था, देश धर्म आदि के विषय 
में | परस्तु रुच्चा मत-मेद्‌ रखने वालों व पाखणिडियों में यह फर्क होता है कि पहली श्रेणी के लोग 
अपने मत का समर्थन युक्तियों व अजुभव के बल पर करते हैं च दूसरे मतों का सण्डन भी इसो 
श्राघार पर करते हैं। विरोधी मत, मत प्रतरतंक या मतानुयागरियों के ध्रति क्सी प्रकार का श्रनादर 
नहीं प्रद्शित करते । उन्हें तुच्छ ससम कर व्यवद्दार नहीं करते, उनकी निन्‍दा जगह जग नहीं करते 
फिरते । खड़न एक बात है, निम्दा दूसरी | खण्डन का आधार सत्य ( शर्थात्‌ माने हुए दो ) पर 
होता है | निन्‍दा की उत्पत्ति हष से होती दै ) एक ही वस्त॒ भिन्न-भिन्न लोगों की दृष्टि घ अनुभव 
मे मित्र भिन्न प्रकार से थआातो है। एक इसारत-के कई ज्गद्द से कई चित्र (फोटो) लिये जा सकते 
हैं। एक ही दृश्य का वर्णन भिन्न भिन्न छोग भिन्न-मिन्न तरह से करते हैं ॥ इसका कारण उनकी 
रष्टि, स्मभाय था बुद्धि का सेदु हो है। यह स्वाभाविक दे और एक हद तक अन्वाय भी है। 
परन्तु सच्चे मत-सेद में परस्पर सहिष्णुता और पाखण्ड में पररुपर निम्दा की प्रवृत्ति देख पढेगी। 
ऊधो, सच पूछेरे छो ये सद लोग मेरो माया से विमोद्वित हो गये दे  ठभो तो उनकी 
दुद्धि शुक वस्तु को अनेक रूप में देखती है। जिनकी जेसी रुचि व क्से होते है, उसी तरह से वे 


स्ध्प भागवत-धम्म या जीवन की कृता्थता 


कल्याण-मार्ग का प्रतिपादन मिन्च-मिश्न तरद से करते हैं । 

“कोई धर्म को, कोई यश को, कोई काम को, कोई सत्य और शम-दमादि 
को, फोई ऐश्वर्य को तथा कोई दान और भोग को द्वी स्वार्थ ( परमाथे ) 
बतलाते हैं ।”वश्णा 

“कोई यज्ञ, तप, दान, प्रव तथा यम-नियमादि को ही पुरुषाथे बतलाते 

हैं। किन्तु इन कर्मो से जो लोक मिलते हैं ये आदि-अन्त वाले, परिणाम में दुःप 
टी बाप्ते, अन्ततोगत्वा मोहजनक, तुच्छ आनन्द वाले, वथा शोक से व्याप्त 
7४॥१॥॥ 
यही कारण है कि कोई ठो घमे को, द कोई यक्ठ को, कोड़े काम को, व कोई साय 
और शमदमादि को, कोई ऐश्वयं कौ व कोई दान भर भोग को ही स्वार्थ--परमस्वार्थ चर्धाव्‌ 
परमार्थ बतलाते हैं| कोई यज्ञ, दान, तप, धत तथा यम-नियमादि को ही पुरपाथ यदछाते हैं ।? 
“पिश्ड-पिणट्ट सतिभित्ना” वाला हाल दो गया है। परन्तु ऊधो, सेरी राय यह है कि इन कमों 
से जो लोक मिलते हैं, जो उच्च स्थिति प्राप्त द्वोतो है वह थोड़े हो दिम के किये होती दै। पुर समय 
से शुरू धोरुर दूसरे समय में खतम हो जाती है। इसी लिये उन्हें 'भादि-चन्त घाला' कह्दा जाता है। 
फिर इतना दही नहीं, परिणाम में वे दुःखद भो होती हैं; क्योंकि वे सब भोग-प्रघान हैं । पासना के 
अधीन होकर या कामना से जो भी शुभ कर्म करोगे उसका वह्दी फल पाओशोगे, शिसको कामना या 
वासना मन में रही है। काशी के जिए यहाँ से चल्ोगे तो भन्त-पन्‍्त काशी ही पहुंचोगे। स्व- 
कॉक, महलोंक भ्रादि जो ऊपर के लोक हैं वे एक से एक उच्च स्थितियों या पढ़ावों के माम हैं। 
इसी तरद्द ग्रतल्न, वितल, सुतल भादि नीचे की स्थितियों के । शुभ कम्त से उच्च व चशम से 
नीच स्थिति भाप्त द्ोती है। इसो को स्वर्ग व नरक की भाषा में याजशिक भौर पौराणिक प्लोग 
बताते हैं। पुयय का फल स्वर्ग व पाप का नरक कह्दा जाता है, उसका मर्म यही है। पुएय से 
ऊँची स्थितियाँ मिलती हैं। इन स्थितियों या बोकों में प्राणी तभी तक रह पाता है जद तक कि 
उनके पुण्य या पाप का फल वे भोग नहीं लेते । पीछे इन स्थिवियों या छ्ोकों में उन्होंने मैसा 
आचरण रखा है, जेसे कर्मादि झिस भावना से किये हैं, उनके भजुसार रस्ें चगली स्थिति मिलती 
है। इन ल्ोोों में भाने के पदिले के जो कर्म फ्ल दाकी हैं थे तो हैं ही, उममे इन क्ोकों के कर्म 
फत्त भौर जुडते हैं । इस तरह कामना-वासना-युक्त कर्मों का यह तोता सठम ही महीं होता । 
इसी ज्िएु निष्काम कर्म का मार्ग यताया गया है। जो कमे दिना डिसी उद्श के केप 
परमार्मा के लिए किये जाते हैं उनसे भोग या पेश्वय्य वाक्वी ये गतियाँ नहदीं प्राप्त दोनों बिझ 
मलुप्य के चिच् पर >नका प्रभाव पहता दँ। ये चित्त के सो को, कामना वासना, राग-ईप, 
अभिमान-ब्ोध, छोम-मप्सर झादि विकारों को घोने का काम करठे हैं। कोई भी कर्म करो उससे 
यूक शान्ति चवरय उस्पश्न ध्ोती है ! भज्ते ही वह कुसे शायेरिक हो, घाचिक हो या मारसिक हो। 
उसका जो अप्तर खुद पर, दूसरों पर या याठावरण में होता है घह उसकी शक्ति ही है। तुमने 
किसी को गाश्षी दी या किसी की स्तुति की, इसके मिप्न-निन्न चर तुम पर, शिसको तुमने गाछ्ली 
दो या मिसकी तारीफ फी उस पर तथा चाप पास के छोगों था पायु मणडज पर भिपष्र मिश्ठ तरह 
से हुआ | याजी देने से छुरदारे मन को ठरकाल एुक प्रकार का संठोष हुभा ॥ सामने वाले छो 
झ्शित करने, दूसरों को द॒ंष्ट में गिराने वा उसके किसी कार्य का बद॒छा निकाजने की एुम्हारी 


अध्याय १४: भक्ति व ध्यानन्योग २६६ 


इच्चा परिपूर्ण हुई । उससे तुम्दें थोड़ी देर के लिए कुछ सुख मिला। ग्रदि ज्ञान वूरूकर तुमने गाली 
दी है तब तो शुरू में कुछ सुख मिलेगा परन्तु यदि गुस्से में हठात मुँह से निकल गई है तो उसी 
समय दु ख व अजुताप होने लगेगा । जान बूरू कर देने को अत्रस्पा में भी कुछ समय के बाद मत 
पर उसको दूसरी प्रठिक्रिया होगी ) जब दूसरे लोण आकर उलहइना देंगे या खुई वदी और जोर 
का विरोध या प्रतिकार करेया तब पश्चात्ताप की क्या सन से उत्दत होगी या और मी विरोध की 
मात्रना प्रबल हो सकती है । जैसे तुम्हारे मन को बनावट होगी उसके अनुसार श्रसर तुम्हारे मन 
पर होगा । खामने वाले व आख-पासख वालों पर भी उनकी समोरदना के अनुसार असर पडेगा। 
यही हाल 'स्तुति' को हालत में भी होगा। यदि इस कर्म में तुम्दारा फलासक्ति हं, अर्धाव्‌ कामंता 
या वासना है तब तो तुम उस फल या अपने देतु की पुति के लिए, उसी दृष्टि स बराबर प्रयत्न 
था कर्म करते रहोगे। तुम्दारे कम व प्रतिक्स सब उसी दिशा म एक-दूसरे पर अपनी प्रतिक्रिया 
काते चले जावंगे व श्रन्त में तुम या तो उसमे सफ़ल होगे या विफल | यदि सफज्नता के लिए 
आवश्यक, गुण, शक्ति, साधन, परिस्थिति तुम्दारे अजुइूल होगा तो सफलता, नदी तो बिफक्षता 
मिलेगी | सफलता से तुम्दारा मद, अ्रमिसानल्लोल्ुपता बढ़ेगी । विफलता से ईर्ष्या, प्रतिद्धिंसा, 
था निराशा, उर्साइ-द्वीमता, भकमंण्यता आदेगी । व इनके प्रभावों से थुक्त होकर तुम फिर किश्ी 
कुकर्म या सुकर्म में प्रशृत्त होगे । इसके विपरीत यदि कम केवल ईश्वर प्रीत्यध किये जाय, निःक्षाम 
भाव से, स्वार्थ-रद्वित द्ोकर किये जायें तो उनका प्रभाव ले-देकर दसार मन पर ही पइता रहेगा । 
बाहरी जगद्‌ से तो उश्तका ताहलुक रद्दा हो नद्ों अधात्‌ तुम इस बात से उदासान दो कि दूसरों 
पर उसका क्‍या मल्ला-चुरा असर द्ोता दै, तुम्दारी दाष्ट कवल अपने कर्तव्य-पालन पर है, अपन 
रास्ते चलते रहने से है । इसका फल यह द्वोगा कि सन सवार्थी द्वोने के बजाय एुकाग्र, बढ़ुघुखी 
होने के बभाय एकमुखी, उखाड-पद्घाड, उतार-चढ़ाय की बजाय शारित व समता में श्रइत्त होगा। 
इसी क्रिया या परिणाम का नाम चिच-शुद्धि है / इससे सन्‍्तोष, समाधोन, स्थायी आनन्द प्राक्ष 
दोता दै जो मुक्ति को मंजिल दो दे । 

इसके विपरीत, जेसा कि ऊपर कह चुका हैं, पूर्वोक्त कर्म दुःखप्नद हैं, उल्दा मोद में 
गिराते है, यदि थाननद्‌ था सुख मिला भा ता बह ह्के दरजे का दोगा, घटक शोक हो, कुल 
मिलाकर, अधिक रहेगा । स्‍भोर एक जब्जाल से दूसरी जल्जाल में गिरता जायगा । 

“हे सभ्य | सब्र ओर से निरपेक्ष होकर मुझ मे ही चित्त लगाने वाले, मुझ 
ही में लीन रहने वाले पुरुष को जो सुख श्राप्त होता है, बह विषयलोलुप व्यक्तियों 
को कैसे मिल सकता है १९ ॥१श॥ 

इसका सार यद्द निकला कि जो खुल उस पुरुष को प्राप्त होता है जो सब बातो से 
अन को दृटाकर, किसी से किसी अछूर को आशा, अपेष्षा, इच्दा न रखते हुए, मुरू में दी अपना 
मन छगांता द--अपने निश्चित सात्विक ध्येय में तमय हो जाता दै--त्र उसीमें लोन रहता हैं 
उसी तिमित्त जीवन के अन्य व्यापार करता है, वह उन व्यक्तियों को कदापि नहीं मिज्ञ सकता 
जौ भोग-विलास व विषय-मौम के इच्छुक द्ोते हैं, या उनमे डूबे रइते दें । दिप खाकर कोई अमृत 
होना चादे तो कैसे दो सकता है ! “बोये बीज बदूर के भ्ाम कहाँ ते होय ९७ 

४जो अकिचन, जितेन्द्रिय, शान्ठ, समदुद्धि और मेरी प्राप्ति से ही सम्तुष्ट है 
उसके लिये सब दिशाएँ सुसमयी ही हैं।? ॥१३॥ 


३०० भागवत-धमे या जीवन की कृताथता 


जो भ्किम्चन है, मेरे सिदा श्रपने उच्च लद्य या इष्ट के सिवा अपने पास कुछ नहीं 
रक्‍्खा है, जो मितेन्द्रिय है, अपनी सब इन्द्रियों जिसके वश में रहतो हैं, जैसे घोड़ा घुदुसवार के 
घश में, जिसका मव शास्त हो गया है, कोई उथलपुथल, उत्तार-चढ़ार, कोभ, सन में नहीं चाता--- 
उठता $ जो समबुद्धि है, सबमें एक द्वी जोद या चाव्मा के भ्रस्तित का अनुभर करता है, भौर 
भिसे मेरे सिवा, अपने निदोप इृष्ट के सिवा कुद्ध नहों चाहिए, उसके लिये समस्त दिशाएं सुखमयों 
हैं। उसके चारों झोर मंगल ही मंगल दै। अरमंगल भो उसके चरणों में घ्राकर मगत्र हो जाता 
है। असफलता खुद जाकर सफलता को बुला लाठो है । राजुद्ल दोले पढ़कर पद्वताने लगते हैं व 
उसकी त्रुटियों में वे गुण व सूबी देखने लग जाते द्दं। 

“जिसने अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, बह मुझ को छोड़ कर न 
प्रह्मपद, न इन्द्रपद, न सावेभौम राज्य, न समस्त भूमए्डल का आधिपत्य, न योग 
की सिद्धियों और न मोक्त की दी कामना करता है।” ॥१श॥ 

ऊधो ! तुम को शायद्‌ ताज्जुप हो, पर इसमे कोई शक नहीं कि जिसने झपना चित्त 
सुममे लगा रबखा है, मेरा भक्त जिस भावना से झुमे भजता है उसी भावना से यदि कोई भपने 
को किसी ऊचे ध्येय में लगा देता है तो उसे फिर भपने इष्ट के सिद्ा किसी पस्तु की चाह नहीं 
होती । यही उसकी सचाई की परीहा दै । मैं ऐसी परीक्षा सब को, चाहे वे भुझे इंश्वर-रूप मे 
मानते हों, या शक्तित रूप में, या न मानते हों परन्तु सच्चे स्यागी, खगन वाले सदाचारी हों, लेता 
हूँ । उन्हें पद्मपद, हन्द्रपद, सावंमीम राज्य, सारे भूमए्डइल का झाषिपश्य, योग की सब प्रकार को 
स्रिद्दियों, देने का ल्ाज्च देता हूँ: पर वे उसको तरफ फूटी भोब से भी नहीं देखते । भू द को मैंने 
कम नहीं कलचाया। प्रद्धाद को मेने कम परीक्षा नहों की, ढिन्‍्तु उन्होंने सद्दा मेरे सिवा किसी 
वस्तु की चाह नहीं को । चरदान भी मांगा तो दूधरों के लिए, भपने लिए भदैनुको भरित को 
पिराध्तत माधी । यद्दा तक कि थे भौश को भी ठुकरा देते हैं, मिसकी साधना के लिए पोगीनन 
झनेक कठोर साधन करते हद, व ज्ञानीजन महद्दया २ स्याय करते हैं । 

॥४ ( इसलिये ) हे उद्धव ! आप ( भक्तलोग ) भुझे जैसे प्रिय हैं बेसे तो न 
ब्रक्षा हैं, न शंकर हैं, न बलभद्र हैं, न लच्दमी हैं और न अपना आत्मा द्वी 
है।”॥ १५॥ 

यही कारण है कि ऊधो, तुम भर्थाव भश्त क्षोग मुझे झितने व्रिय ही, उतने न मद्ठदेव 
हैं, न शकर हैं, न यत्दाऊ हैं, न लदमी । शायद मुम्दें भरोसा न हो, पर में खुद भी अपने को 
उतना प्रिय नहीं हूं, जितने नक्त । पुकनिष्ठ व सर्वस्वस्यागी, मुझे प्यारे होते दैं। संसार में मेरे 
प्यार की पुकसात्र वही बस्तु हैं । 

“जो निरपेत्त, शान्त, निर्वे, और समदर्शो मुनि ई उसके पीछे-पीछे दो में, 
इस दृष्टि से कि इसकों चरण-रज़से पवित्र दो जाऊँगा, सदा फिरा परता 
हूँ ।" ॥ १६ ॥ हा 

जिसने सद अपेदाएं छोड़ दी हैं, जिसका मन शान्त रद्दता है , को डिसो से दैरमाद 
महीं रखता, जो सबको समधण्ष्टि से देखठा है, में स्ंदा उसके पीछे-पोधे बज्चठा हैं, इसब्लिए कि 
डससको चरय-रम को माये पे छगा के खुद पवित्र हो जाईं। ऐँया बड़ा दर्सा मेरे मश्तों का है । 
उसकी ध्स्येक डिया, प्रत्येक चाह मुझे दो जाना पढ़ता है। वह चत्नठा है तो उप्तके पाँव के रोते 


अध्याय २४ भक्ति व ध्यान योग ३०१ 


ही झहुल रेतो मैं बन जाता हूँ, कि कहीं सेर समक्ष को ककर या कोटा न चुम “ाय । उसऊ रह 
कोई बाठ निकल जाती है तो में खुद उसको पूर्दि या सिद्धि रूप बन चाता हू ' डिसा दिवया कया 
भो वे झाशोष दे देते हैं कि 'पुत्ररती हो! तो उसझूा पुत्र मु होता पठता द । व७ पच्म डुद् मेर 
सेवा करतो है, व भक्तों को सेवा के निए बहुत ल,नाएिंद रदग ई, हफ्ते नक्ता का रच का 
देखकर मे उन्हें रोक देता हूँ व खुद उनकी सया के तेए खयदा डनच इयस घास रहता ध्द। 
यदि कहीं झृता्थ द्वीता हूँ तो ऐस साधकों भक्तों का रूया वर व दा । 
अमुक्मे अनुरक्‍्त, अर्पिचन, शान्त, स्जभूत हितकारा अर कामनाआ से 
रहित चित्त महात्मागण जिस आनन्द का अठुभय कर #, क+ल रीखेचतला से 
ही प्राप्त होने वाले मेरे उस परमानन्द जो और € थ नहा ज्ञान्व । ।(5॥ 
जो मुरू में अनुरक्त है, अडिश्न हैं, शान्त आर प्राशिमात्र + हित मे सदा ६श रहत 
हैं, भपने स्वार्थ, सुख, भोग की कोई कामना विन्द्ोन नदी रख्खा दे, ७ सता मा लाग प्ररएनाय 
भझानम्द का अनुभव करते है । वे स्वय ही अपन इस आनन्र वे रान्ताप य। तृति का उदल करा 
नहीं अ्रधाते । दूसरे लोग चकित होते है व मत म पूद्रा दा झि आर सा परमाशद उन्ह 
क्यों कर मिलता है ? तो मेरा एक ही उत्तर दहै--कव॒क डनझा निरफपक्षता स | न्व्विदम्य 
दृण जगत्‌ ॥! 
“भव सागर सब खूख गया हैं फिकर नही मु तरतव 7। 
इस भावना या कल्पना में जो आनन्द या मच्ठी है बह इस भयखागर पर व उ७ 
जहाप बनाकर तेरने या उसे पार करन वाल मलुष्यों का नहीं नमात्र दाती। तुम क०४--यह 
ठा अकमंणयता हुई | जहाज बनाने व खेने वाचे पुरपार्थी हैं । तो ऊपा, यह ऊपरी दृष्टि से ही 
सही है। कामनायों की पूति के लिए जितना पुरुपार्थ करता पडाण है उसस अधिक पुरुपार्थ उनको 
निमू ल करने में लगाना पडता है । ज़रा इसका #यत्न कर दस्म ता फ्ॉरन इसका खचार हुग्हें 
ेंच जायगी । दूसरों के साथ ल्डना आसान है, भपने साथ लइना सद्दा करिन है। एसुद्ध पर एक 
बद्मात तेरा देना आसान है, पर सारे समुद्र को सुखा दन की कह+ना ता परा मर सम कर खो। 
कितना घैये, कितनी शकाम्रता, कितना परिश्रम, कितना समय, कितना उद्चाग छग्रेया ? 
(“यह वो मेरे उत्तम भत्ता वी बात हुई ) मेरा अजितेन्द्रिय भक्त भा विषया 
से बाधित होने पर प्राय, अपनी प्रौढा भक्ति के ग्रभाय से उन जिषयों के बशीभूत 
नहों होता |? ॥१८॥ 
यह तो मैंने अपने उत्तम भक्तों का हान तुम्हें सुनाया। लकिन पूस भक्त भी 
होते हैं जो विषय वासना से छूट नहीं पाये हैं । उनम फंसे रहने पर भी यदि वे मरी भक्ति रढ़्ता 
$े साथ करते रदत है, अपने अग्रोह्त सेवा कार्य में लगन स उे ही रहते दे, तो घारे घारे वे उनसे 
हल्का पा जाते है । क्योंकि मन का यद घर्मं दी इ कि वह जब सचाई क साथ किसी पक बात 
में कण जाता है ठो और बातों को तरफ से ध्यान अपने आप हट जाता हैं । जेंस जब दच्चा 
दोमर हो तो माँ दुनिया भर के काम करेगी, पर सन बच्चे क पास हा सदेंव रहता ई, रात मे 
पते हुए भी बच्चे का स्याल नहीं सूलता । 
ऊधो, यह भक्ति-मार्ग सब क्ञोगो क लिए है, इसका मूल ईद 
भी एक अच्छे काम मे लग जाना, व छगे दवा रहना। यदाँ तक कि उसा क पीछ दीवाने हो जा 


तत्त्व ई सचाई के साथ किसी 


३०१ भागवत-घर्से या जीवन की कृवार्थता 


स्ेस्तर छोड़ देना। में सब अच्छे कार्मो का प्रतिनिधि हूँ, या यों कहो कि सद शुभ करों का उदय 
झुरू से ही द्वोता है, भरत: मैं यह कद्दा करता हूँ कि सब छुछ मुमे ही अरपंण कर दो, मुरू में मत 
लगा दो, मेरी शरण आकर निर्मेय हो जाश्ो, में तुम्दारा बेदा पार कर दूँगा, आदि। परस्तु जिन 
की भ्रुद्दि मेरे इस स्वरूव या व्यक्तित्व को ग्रहण नहीं करती या नहीं कर सकती उन्हें मेरी यह 
भाषा चक्कर में ढाल देती हैं। भाषा सो मुझे सामने वाले के शधिकरार को देख कर अझलग-पअ्रद्ग 
ही वोनमी पढ़ेगी; पर बुद्धिमान्‌ सनुध्य को उसमे से मेरा आशय प्रदण कर लेना चाद्िएु। मति- 
माय संसार के दुःखों से छूटने का सरल उपाय दे । जो दु.ख का अनुमव नहीं करता उसके दिए 
यह बेआर हैं जो दुःखो है, उससे में कहना चाहता हूँ छि दुःप का सूख भ्रासफि है, मोह है। 
मलुध्य जब संसार में पंदा हुआ है, व रहने ही वाज्ञा है तय यह उससे बाहर तो कहीं नहीं जा 
सकता, उसके सब कामों में थोड़ा यहुत उसे पढ़ना दी पड़ेगा, उसकी सब इन्द्रियाँध मन भ्रपना 
काम करेंगे ही। इस झावश्यकवा को स्वीकार करके ही मैने उन्हें उसके दुःखों से छूटने का उपाय 
यताया दै। कम छोड देने का उपदेश बहुत थोड़े लोगों को ही हृज़म धो सकता ई। पहले ऐसा 
ही सपा जाता था कि क्‍्मों से सुस-दुःल पैदा दोते है । घतः कर्मो को हो दोड़ देना चादिए। 
किन्तु सूच्म भवलोकन व विचार करके तथा अनुभय परके देख जिया है, कि सभी कर्म दुःस महीं 
उपभाते । जो कर्म घासनामूल्षक द्वोते हैं या मिनके फलों में हम थासक्ति रखते दैं, थहो, उन्हों का 
फल्ञ मुए्यतः दुःखदायों हो जाता है। वासना व झासक्ति से झिस प्रकार राग-देप बढ़ते हैं व 
ममुष्य उत्तरोत्तर रिकार-प्रह्त्त होता हुआ कैसे मद्ान्‌ दुःख, परिताप, शान्ति के ये ध्वस्त को बारा 
के गत में गिर पढ़ता है यद्द में पहले बठा घुका हूं । गीता में भी मेने घताया दे कि कैसे पद 
काम हो मनुष्य के विनाश का कारण यन ज्ञाता है। थतः मे तो कामना, यासना, झासकि के 
स्याग पर दी जोर देता हूं । फर्म तुम चेसटके क्रो, परन्तु फेरल झर्तंघ्थ समर कर करो, पर्म 
समम कर करो, निष्काम भाव से करो, या इन्द्रिय-सुर व सृत्ति के 3ऐश्य से कुछ मद करों। यहाँ 
संसार के दुःखतों से छूटने का रामधाण उपाय है। इसी को संहँप में मेने भक्ति कद्दा है | निष्काम 
कम व भक्ति एुक ही यात है। जो एक इंश्वर के स्यत्तिरर या अध्तित्य सें विश्वास नहीं करते उन्हें 
निष्काम कर्म शब्द अच्छा लगठा ई । जो मायुक हैं, झास्तिक हैं, उन्हें भक्ति की भारना प्यारी 
छगती है। “निष्काम कर्म! में रूखापन है, भक्ति में भक्ति को भावना को चांद ता, गीौलायन, तरीं 
है । उसमें दृष्टि कर्म पर भ्रधिक रह सकती दै,इसमें मावना के पोपथपर | चाद्दे ज्ञान मार्ग को स्रो, 
छादे कर्म या भक्ति-मा्गे को लो--ये पुक-दूसरे से सर्वथा एयक्‌ किसी द्वाश्नत में महीं डिये जा 
सकते ( केवड दृष्टि की शधालवा से धलग-भक्ग नाम हो गये है । ह ह्ानी कर्म से छूट सकता है, 
भ कर्मो ज्ञान से दीन हो सता है, ग सक्ति ज्ञान या कर्म से भलग रहती दे। प्रशरठि के होगों 
शुर्णो को तरद्द ये परस्पर संलग्न या प्म्सिश्न रहते हैं । इन तीनों के समुधय की ही 'जीपन! बहना 
चादिए्‌। जैसारि सप्व, रज, तम फे समुण्षय फो प्रहति या सत्‌, चित,धघानस्द के समुदय को परमाश्मा। 
अतः यह मार्ग झाधहितिक, भास्तिक, यद्कि-भवदिक, भारतीय-प्रभारती य, ध्रार्य' प्रनाय॑, स्जेप्प सर 
के शिए खुला है। ये भेद मिश्न-मिप्त कारों से खोगों ने दना लिये द। मेरे सामने तो मानप-माप्र 
झुःछों का प्रश्न था भौर मैंने उसे इस सरख तरीके से हज कर दिया ह। मुझः में विब्ास करके 
संसार में रहना सथ तरह से कद्याणकारी थ मंगखदायी हैं। परन्तु मिलझा विश्दास मुझ संग 
हो उन्हें मो में दुग्ल म दूवते कैसे छोड़ सकता एू ] देदा भरे ही बाप को गे माने, पर थाए डसे 
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केसे मुला सकता है ? उसे हु खी देखकर केसे चुप बेठ सकठा हू ? और माता भी तो में ही दूं 
दूद कपूद हो सकता है, बाप भी एक बार सुह फेर सकता है,पर माठा कु माता नही हो सकती । 
अठ मंद अपने उन बच्चों के लिए भो दु ख से तरने का रास्ता खोल रखा हैं, उन्हें समाच की 
यवस्था, शार्ति व उन्नति तो चाहिए ही । सबके समान अधिकार को नींव पर दी ये इस उहेश्य 
को साध सकते हैं, सामध्ये व योग्यता छा प्रश्न जुदा है। परन्तु मानवीय आवश्यक्ताएँ तो सझ 
की समान ही माननी पढेंगी । और इसोलिए उनकी पूति से सब को समान अधिकार भो दवेसा 
पद्ेगा, यह समता का सिद्धान्त मुझे भी सनर है। घढ्कि प्रियवम हं, मने ही इसे ससार में 
चलाया है। यह समठा की भावना ठभी टिक सकती है, जब एक दूसरे के सुख दुछ काया 
अधिकारों का स्याल रखेंगे । यह एुद्सास उनके आचार विधार अर्थात्‌ कमे पर पहिछी बन्दिश 
क्गाता है, या उनकी एक सीमा निर्धारित करठा है। ऐसा न करें तो उनम फतह बढ़ जाय डिह्से 
समी दु गवी होंगे । इसी तरह यदि उन्हे स्वस्थ, पुष्ठ, बलिप्ड, प्रसन्न, कारयंचम, सतेज, उसणगदी, 
भदग्य, साहसी, निश्चयों, निर्भय, पुरपार्थी, रहना दे तो वे थोड़े हो भ्रनुभव स देख लगे कि विषय 
भोग या इच्दिय सुस्त को भी एक सीमा बॉधनी पडेगी, केवल व्यक्तिगत दृष्टि से हो नहीं, सामा- 
निक दृष्टि से भी । इन दो सीमाओं के बाद, श्रब और आगे चत्नो । तिस सुख या भोग में व्यक्ति 
की श्रधिक लालसा रहती दै उसकी सीमा से बाहर वह चला जाता है। परियाम स हु ख, रलानि 
अजुताप भागी होता है । यह भी थोड़े श्रतुभव से आज़माया जा सकता है । इस अधिक लाखसा 
की प्रवृत्ति का मूल यह क्ढपना दै कि अधिक भोग से हानि नहीं है । यह गलत दै। किसी चीज़ 
को सीमा से बादर देना ही मजुष्य की भूल है । साना जहाँ अधिक खाया कि बदहन्मी हुई। 
परिश्रम झ्धिक क्या कि थकान आई, आमदनी से अधिक ख़र्च किया कि कर्ज की भौइत झआाई, 
अ्रधिक स्त्री संग क्या कि निरबंलता, सुस्ती, निरत्साद, निराशा आई। इस अ्धिकहृता का मूल 
आतसक्ति है। इससे बचने के लिए मन को अ्रनासक्त रखने का अभ्यास करना चाहिये। अर्थाव 
वस्तुओं का उपभोग, रस, आमन्द, सजा, के रूए नहीं बरिक उपयोगिता या आ्रावश्यकता के क्षिए 
करो । थोड़े में, इस आनन्द भावदा की जगह, रस जोलुपता की जगह, क्त-थ भावच्ा या भाव- 
श्यकता की कसौटी से काम छेना चाहिए । को फ्ड़ कम करो वह आदश्यक्र, उपयागी, द्वितकर, 
कहंव्यन्खप होने से करो, न कि इसलिए कि उसके करने खे मक्ना श्रायगा, एचये, घत सम्पत्ति, 
राज पाठ, पद अतिप्ठा, आदि मिलगी । कर्तव्य सममकर करोगे तो सी य मिलन दी वाले हैं, 
परस्तु तुम्हारी श्रासक्ति, नियाद, उत पर स रहनी चाहिए । यही निष्काम कर्म या अनासक्ति का 
भूल मन्त्र, परम रहस्य है ) जो इसे डुद्धि से समझना नहीं चाइते या विन्झा इुद्धि इतनी परिपक्ष 
भहीं हुईं है, या जो अधिक भायना प्रधान है, या माउना की पुष्टि से जल्दी अनासक्ति की तरफ 
बढ़ सकते हैँ उनके लिए इसी का नाम भाक्त है। 

“जिस प्रसार बढ़ा हुआ अग्नि इंधन को जलाकर भस्म कर डालता है, हे 
डद्धव, उसी प्रकार मेरी भक्ति भी सम्पूर्ण पापराशि को पूर्णतया ध्यस्त कर 
देती है।? ॥१६॥ हे ५ 

न इस भक्ति का प्रभाग कम सद समको । इससे भक्त के सम्पूर्ण पाप भस्म द्वो जाते हैं । 
भेसे तेज़ झग ईंघन को जलाकर भस्म कर देती दै वेसे ही । 


ऊधो, पाप का स्वरूप भी अच्छी तरइ समझ क्षो | साघारणव धुरे कम पाप कददद्याते 
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हैं। विशेषत अमैतिक कर्मों को पाप कहते हैं । जो कर्म भनजान में यापाप को भावना मत में 
न रहते हुए भूल, भ्रम, या सहज-प्रेरणा से हो जाते हैं व मिनका असर सामने वाले या समाज पर 
ऊपर ही ऊपर होकर रद्द जाता द्वै उसे एकाएक पाप नहीं कट्द सकते | वह कौटुम्दिक, सामातिक 
या राजनेतिक अपराध दो सकता है, जेसे 9 यजे कार्यालय में पहुचन का नियम है, व पाँच ये 
पहुचे शो सहज़ इसीलिए यह भंग “पाप” नहीं माना जा सकता। पाप फे छिपे दो शर्ते ज़रूरी है। 
(१) नीति सदाचार का उल्लधन द्ोता हो, (२) इस भावना से ही किया गया हो। नौदि नियम 
इब्यक्ति की उन्नति तथा श्रेय द समाज की ब्ययस्था तथा प्रगति को दृष्टि से बनाये गये हैं, ये इतने 
भाम हो गये हैं कि ईश्वरी नियम के तौर पर सय जगद्द माने जाते हैं। भनीश्रवादी या भनासम- 
बादी या नास्तिक सममे जाने वाले लोग भी बैयक्तिक या सामाजिक दृष्टि से उन्हें भनिवायं सानते 
हैं। ये मुण्यत' ये हैं --(१) सत्य ब्यवद्दार करना, (२) बिना कारण किसो को पीढ़ा न पहुचाना, 
(३) चोरी व बलात्कार न करना, (४) किसी की बहू येटी को शुरी निगाह से न देखना । इन चारों 
में सब प्रकार के पापों का समावेश द्वो जाता है | यह्कि इन्हें और भो सप्तेप में कहना चाहें हो 
असर्य थे हिंसा ये दो पाप सचमुच पाप दे । क्‍योंकि इनका झ्राश्रय लिये दिना कोई पाप महीं 
किया जा सकता। चोरी, बलारकार, ब्यभिचार सद में मृठ व हिंसा की सद्टायता लेगो पढ़ती है। 
ब्यभिचार चोरी है, यलारयार डाका है। पाप से यचने के लिए मनुष्य दो ही प्रत ले ले--मृद 
का सहारा नहीं लूँगा भौर दूसरों पर ज्यादती वलाए्कार मद्दी करूँगा । मूठ का सहाश लेना 
दूसरों को धोखा देमा है, ज्यादती व यलारकार करना उनकी स्व॒तन्धता मे बाधा पहुंचाना या 
दष़्ल देना है । इस घोसे या ज्यादती की प्रश्टत्ति का ख़ुद मारे मत पर भी युरा परिणाम होता 
है। हमारा भी शांति सु मिट जाता है । 

इस पाप को धोने का गुण मेरी भक्ति में दै। जब तुम सय कुछ्ठ मरे ही लिए करोगे, 
सथ कुछ सुझी को भरप॑ण करोगे, मरे सिवा तुम्दारे लिए ससार में कोई व कुछ है दी नहों तव 
हम्हें मूठ, छल, ज्यादती, यज्लारकार की ज़रूरत ही बया रह जायगी। इस तरद्द प्तमान या भगले 
थार्पों से बचाव हो गया। वर्तमान शृत्ति का असर पिछुले पार्षों पर भी पहुछा है । उनका तीसा+ 
पन निक्‍ख जाता है। भाग निकली हुई राख की तरद्द हो जाते हूं। उनका ऊपरो रूप तो दना 
रहता है पर भौतरी प्राण या यल नष्ट हो जाता है। उनका पक्ष तुम तक झावेगा; परन्तु पहले 
तुम उसके ज़याक़ सात्र से कॉप उठते थे अब सुम खुशी से उनहा स्वागत फरो के किए ध्यार हो 
जाधोगे । पहले तुम निराधार अ्रसहाय थे थय सुम्हें इंश्वररपी ढोढ पकइने को मित्र गया है। 
जिसमे अगले पापों का भय मिटाकर सुम्दें चथिक निर्भय कर दिया दे । इससे पहले जो शोर की 
उर॒ह्द भाकर लगता भप पूल को तरद खणग कर गिर जाएगा | निन भक्तों मे ज़हर का प्याक्षा 
खुशी छुशी पी लिया, सूली फॉँसी पे चढ् गये, गरम सेल की कड्ठाह में यूद पढ़े, श्ाग में दाफ़् 
दिये गये उन्हें जो इन सय यातनाभों को सहदने का यज्ल मिक्षा येसे हो इन सथ पापों के पक्ठ को 
सदने का दक्ष मित्र जाता हैं। इसी को कद्दते हैँ पाएं का भस्म दो जाना। मो साँद था वह पृष्ठ 
की माज़्ां यन गया। 

ऊधो, पाप के भी दो स्थरूप होते हैं। एक कर्ता, करने वाले को भावभा, व दूसरा डप 
चर और समान पर होने वाला परिणाम । मतुष्प के मन में शच पुछु करते थी सादरा होही है 
कमी यह करता है। पद सच दे हि सृष्टि के पदार्थ को देख कर हो उसे उनहो पाने में था भोगने 
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की अभिलाषा होती है, और इसी से वह उनको पाने या भोगने के कमे में प्रदत्त होता है। इन 
पदर्थों का होना या रइना तभो थलभव हो सकता है जब सृष्टि न रहे, न फिर वह प्रेदा ही होने 
पाते | ऐसा एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का स्वभाय ही सृष्टि को बनाना व अपने 
में लय कर लेना है । दूसरे सृष्टि ही न रही तो फिर जीव, मल॒ुप्य व उसकी समस्या ही कहाँ 
रहेगी ) अत हमें सृष्टि के पदार्थों के श्रस्दित्व को अनिवाय या ग्ममिट मान कर ही चत्नना होगा। 
व उनके डपस्थित रहते हुए भी उनके कारण जो पाप प्रदृत्ति होती है, उसका इलाज हूँ ढना होगा, 
श्रत॒ सृष्टि व उसके पदार्थों को चोड कर दमे खुद मलुष्य में ही उसका इलाज हूँ ढना है। सनुष्य 
जब उनसे भ्रेरित होता है, उनके पाने की इच्छा व भोगने की भावना करता है तभी न किसी कर्म 
या पाप की प्रदृत्ति होगी १ सृष्टि व उसके पदार्थ भले दी बने रहें, यदि उनकी तरफ से हम उदा 
सीन हैं वो फ़िर पाप अ्रदृत्ति केसे होगी ? यदि हमने सब स्त्रियों को माँ बहन-वेटी मान रफक्खा है 
तो उनके मौजूद रहते हुए भी केसे कुभायना सन सें श्रावेगी ? यदि हमने यह समर निया है कि 
दूसरे के धन को हाथ लगाना बुरा है तो फिर क्‍यों चोरी की शेरणा मन में जगेगी ? श्रत ब्यपि- 
चार, चोरी, धोखाधडी, बलात्कार, सार काट, छूठ आदि को प्रेरणा पहले सन में उठती है फ़िर 
बंसी क्रिया होती है । 
इस छापबीन से हम इस मतीज़ पर पहुचते हें कि पाप का मूल मन में है। कस मे तो 
बह सिरे प्रकट होता दै | समाज कर्म का ही हिसाब अ्रधिक लगाता है, क्योंकि भावना को तो 
वह ज्ञान नहीं पाता है। कर्म के द्वारा ही वह उस तक पहुच सकता है। कम था आचरण के 
सम्बन्ध में तो समातर व राज्य झदि ने बहुतेरे विधि निषेध बना रखे हैं ऋ्रत उसके ब्यरे में तुम्हें 
डालना भ्रप्रासगिक है| परन्तु भावना था मानसिक विकार के सम्बन्ध भ॑ स॑ सुम्दें अवश्य कुछ 
अधिक कहना चाहता हूँ । क्योंकि जड़ को ही सभालना श्रच्छा दे, जिससे पेड ही न बनने पावे । 
फिर भावना का साहझी कर्त्ता स्वय ही ज्यादा हो सकता है। समाज तो अनेक कर्मों के तौँते को 
देखकर भात्रना था नियत के बारे में सही या गलत अनुमान लगा सकता है, श्रत व्यक्ति का 
खुद अपनी नियत इरादे के बारे से सतर्क सावधान या जाग्रद रहना बहुत जरूरी दै। क्योंकि घर 
में छिपे चोर या थ्रास्तीन के साँप की तरह यह पहले खुद अपने को, पीछे समाज को भी, परेशान 
व जरुत करके घोडता दै। 
पाप की कह्पना सड॒प्य को उसकी सस्कृति के अ्रज॒ुपार होती है | सम्वत्ता या सह्रृति 

को निस॒ तद्द के ऊपर बह होगा बेखा दी उसके पाप का चित्र दोगा। कई अगली ज़ातियाँ ऐसी 
है जो प्रत्यक्त मैथुन को ही व्यभिचार मानते है। और कई तो ऐसे हैं कि मर्यादित ब्यभिचार को 
भी दोप नहीं मानते । ये सस्कृति की नीची सतद्द के लोग हुए । इनसे ऊपर की सतह के वे ल्लोग 

हैं जो मेशुन से पहल की शरीर-स्पश आदि क्रियाओं को व्यभिचार मानते हैं । उनसे भी ढंची 

सतद पर वे हुए जो दोषी दृष्टि को मी अच्छा नहीं समझते । उनसे भो ऊँचे दर्ज के लोग वे दें 

जो मन में व्यभिचार की कल्पना श्राना भी "वन समसम्ते है। सही दर्जा व स्थित्ति इन विद्चले 

जोगों को ही है। यही आगे की स्पष्ट ब्यभिचार क्रियाओं से बच सकते हैं । वेसी ही बात दूसरे 

प्राँ के सम्बन्ध में भी समकनी चादिए। नोचे को तद्द वालों को चाहिए कि वे क्रमश ऊपर की 

तह वाज्ञों में आने का भ्रवर्न करें। ज्यों ज्यों ऐसा होगा स्पॉ-त्यों समाज में अधिक शाठि, 

ब्यवस्था व उन्नति दीख पडेगी । मलुष्य व समाज के सारे अयत्त इसी दिशा मे, इसी उद्देश छी 
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यूति में धोने चाहिएँ । 
कर्म का नियन्त्रथ जो समाज य राज्य ने किया है धद इसलिए झारशपह है हि 
भावना के दूपित द्वोंते हुए भी यदि छ्ोक-लाज या दुण्ड-भय से कर्म से मनुष्य दय गया हो 
कम से कम समान की हानि तो न होने पावेगो । ब्यक्ति की हानि होकर रह गईं॥ उस अशुम 
कर्म के लिए विचार करने में जोइ-तोढ़ भिद़ाने में व फिर कमे न हो सकने की हाझत में निराशा 
पकले पढ़ने के रूप में उसकी काफ़ी मानसिक य साम्पत्तिक हानि होतो है, गिकार-पश हो जाने 
से जिस का दिसाय मनुष्य सद्दसा नहीं श्रगा पाता] 
कोरे कर्म या कर्म के स्वरूप पर ही दृष्टि खखनोथ उसी पर सरैंद भावना का 
दिसाद छगाने से अन्याय भी हो जाता है। अन्याय भी एक पाप ही है ८ पीड़ा पहुँचाने 
की भर्याद हिंसा की कोटि में आता है। कसी ने क्सी से दूपित भार से बात को, देखा 
या स्पशे क्या अथवा सदुमाव या सदज-भाव से, इसका सदस्य धन्दात खगाना कहित 
होता है। भ्रत्तः इसमें दोनों प्रकार की भूलें हो सकतो हैं। कभी पास्तव में दूषित माव हो तो 
डद्ारतायश सदुभाव मान लिया ज्षाता है, कभी सदुभाय होने पर मो भनुदारतावर दूदित भाव 
ग्रद्दथ कर लिया ज्ञा सकता है। ऐसे भवसरों पर मनुष्य का पूर्व-घरित्र, स्वभाव, शत झादे को 
देखकर मतीजा निकालना चादिएपु। इसको कोई भचूक कसौदी या तिशानो नहीं बठाई या बनाई 
ज्ञा सकती । क्‍योंकि मनुध्य का मन व मस्तिष्क एक ऐसी ध्रद्भुत रचना दै हि परमाए्मा के 
सिवाय यहुत यार खुद कर्त्ता भी उसकी प्रवृत्तियों का समा अन्दाज नहीं कर सकता। 
/हे उद्धव, मेरी सुदद भक्ति सुझे जिस प्रकार प्राप्त कर सकती हूँ उस प्रकार 
तो न योग, न सांख्य, न धर्म, न स्वाध्याय, न तप और न दान ही फ्रा सकता 
है ।? ॥२०ा 
पहले सससंगति के विपय में जो कद्द चुका हूँ यद्दी भक्ति की मद्दिमा पर भी क्षायू होता 
है। पास्तय में सरसंगति व भक्ति दो चीज नहों हैं । सतसंगठि मक्ति का पुक भंग है। 
“साधुजनों का प्रिय आत्मरूप मैं ऐकमात्र श्रद्धासम्पक्न भक्ति से दी सुलभ 
मेरी भक्ति चाएडालादि को भी उनके जादीय दोप से छुड़ाकर पवित्र कर देती 
हूं।” ॥स्शा 
उचो, जैसे सरसंग के विना भक्ति कटिन है यैसे ही श्रद्धा के दिना भक्ति मुखम नहीं दै। 
अद्धा रो सरह की होती ई एक सिद्धास्त द आदर्श पर, दूसरी स्पक्ति पर । इसी सर विदास की 
इृष्टि से भी पद्द दो तरह को होती है, पृ ययहरू होने के, ज्ञान प्राप्ति के पहले ढी, दूसरी शान 
के दाद की । विद्वास्त या आदरशं ठो भमूर्त होते हैं, उनका कोई शरीर या श्राहार प्रद्यार तो रद 
नहीं कि दम से उनकी कोई वाद-चीत हों, सलाइ-मरापरा हो से | प॒द्धि ने दिप्ती सिद्धास्त को 
मान भी लिया तो भी जब तक उसका कोई डदाहरण सामने न हो हय तक पह सदा सही 
अँचता हि पट ब्पयपहार में छापा जा सदता है। सममो, दमारी छुद्धि ने मान छिपा हि सावनिष्टा 
था घनासक्ति था साम्यभाव मोवन का ध्रेष्ठ आदर्श है, परन्तु कोई ऐसा ब्यक्ति सामने धर जाप 
जिसने इन झाइशों को भपने जीवन में ठतारा हो तो फौरन हमें उमझ्ी उपयोगिता व स्वापष्ठारिकगा 
झेंच जावो है । यदि दिदेहराजा, वरिष्द, मारद, परद्ाद, अप (और आपुनि ढाए में 
बुद, मद्ावीर, ईसा मसीद़, मोदस्म-द पैगम्बद, परमदंधदेव, चघरविस्द, सॉपीशो हि) के 
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उदाहरण न दी तो ये कोरे आदर्श या सिद्धान्त बहुत ह॒इ तक हमारा साथ नहीं दे सकते । बकिकि 
ऐसे महान्‌ साधकों, थोगियों, पिभूदियों, महापुरुषों, पुरपादियो, ज्ञानियों व अलुभवियों के 
प्रयोगों व अनुभतें का ही फल ये सिद्धान्त व आदर्श है। परमामा इन्हों को विमित्त चताकर 
भ्रच्चे आदर्श, सिद्धान्त, व्यवस्था, नियम, पद्धति, प्रक्रिया, संपार में फैलाता है | अतः आदर्श व 
साधक एक-दूसरे पर इतने अवल्लम्धित हैं किन तो अलग दी किये जा सकते है, न एक-दूसरे 
के दिना रह सकते हैँ । जेसे बीज के घिता फल नहीं, व फल के गरिना थोज नहीं, ऐसा सम्बन्ध 
दोनों में हो गया है। फिर भी अब थ्रादर्श या सिद्धान्त पर श्रद्धा धर्थाद विश्वास रखना रुगम व 
निरापद हो गया है; व्यक्ति पर श्रद्धा रखना उतना नहीं | व्यक्ति सजीव होने के कारण परिवर्तन- 
शोक, व श्रच्चाई-बुराई का मिश्रण है। अच्छे-बुरे प्रभाव उस पर पइते रहते हैं व उनके श्रभुसार 
बह अ्रपिक श्रच्छा या घुशा बन सकता है। अत: उस पर श्रद्धा रखने में बढुत चौकन्ना रहमे की 
जरुरत दै। सिद्धान्त के सम्बन्ध मे कठिनाई उसके मानने से पहले तर जरूर है। कौनसा सिद्धास्त 
या आदर्श मान यह प्रश्न जरूर व्यक्ति के सामने श्राता है। कभी परम्परागत संस्कारों व सूटियों 
के बच्च पर, कभी स्व॒बुद्धि से, व कभी गुरुजनों, आप्त लोगो पर विश्वास रपकर सिद्धान्त या आदेश 
मान लिया जाता है। बाहिग होने से पहले तक, अर्थात्‌ बुद्धि में स्वतन्त्र-रूप से प्रिचार करने की 
शक्ति का विस्पस होने तक प्रायः परम्परा से द्वी मनुष्य किसी मत, सिद्धान्त, या पन्‍्थ को ग्रदण 
काता है। यह स्वामाविक भी है, भौर इसमे एक हद तक उसका द्वित भी है। यदि इस बच 
में मनुष्य अपने कुद्म्बियों व आप्त-इष्टों के प्रभाव में न रहे तो उसके गुमराह दवो जाने का बहुत 
अन्देशा रहता है । दूसरे स्वार्थ-साथु, दुष्ट-बुद्धि, गुएड उसे बहकारर उसका जीवन-नाश कर सझते 
हैं। लेकिन ज़ब ठुद़ि का विकास होने लगे तब उसे चादिए कि बह स्वतंत्र-रूप से भी उन मतो, 
ध भ्राइशों पर पिचार करने लगे-लेकिन उन्हें छोडे तव तक नहीं जब तक खूब भ्रच्छी तरह विचार 
कर लेने के बाद उसे यह न पट जाय कि फूल के मरोसे कॉँटा पकड़ बेठे, माला के भरोसे साँद पकुढ 
लिया, फम्बल के भरोसे रींछ से उलम गये, भगवान्‌ के भरोसे माया में फेस गये, देव के भय से 
दानव से पाला पड गया। मिनकी चुद्धि मन्‍्द है, उन्हें ज्यक्ति पर श्रद्धा रक्से बिना चारा नहीं है । 
उस व्यक्ति, या गुरु, या शिक्षक का चुनाव करने में केसे सावधानी रखनी चाहिए, इसका जिक्र 
पहले आा चुका है । 

स्वतन्त्र बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने के पहले जो कुटठम्बियों या आत-इष्टों की मान्यताओं 
को मानकर चला जाता है वह भी श्रद्धा ही दै। फिर ज्ञान-प्राप्ति के बाद प्रात अदुमर्वों पर व 
ऐपे दूसरे बडे उच्च अनुभव्रियों पर जो श्रदा रकखी जातो है वह भी श्रद्धा दी दै। इन श्रद्धाओं के 
दिना मजुष्य की कहीं गुजर नहों दे। इसी लिए “अ्रद्धामग्रोड्यं पुरुषः यो यच्चुदधः स एवं सः ”? 
कहा है। श्रद्धा मानव ज्ञीवन में केवल अनियाये ही नहों है, बल्कि उसमें यह मी जबरदस्त 
गुण है कि मनुष्य को अपने जैसा बना लेती है। आप जैसा सिद्धान्त, आदशं, ब्यक्ति पर श्रद्धा 
रखेंगे वेशे ही बनते चले जायेंगे । इस लिये श्रद्ध/ रखने या करने से पहले यद् भी जान खैना 
जरूरी है कि हम बनना क्या चाहते है। महीं तो गणपति बनाने सये घ बन्दुर दवा बेदे-- 
“पंवेनायकन्तु कुर्वाण, रचयासास बानरम्‌ ॥ वाद्य द्वाज हो जायगा। जो इतने सव विचारों 
की मंद से बचना चाहते हैं या किन में ऐसी शक्ति ही नदी है, उनके लिये सीधा मार्य ई-- 
मुझ पर भरोखा रख के सब काम मेरे लिए करता रदे । जो डुद्ध करे, घरे, लिखे, सड मुझे अर्पण 
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कर दिया करे। व मेरा प्रसाद समर कर जितना यहुत चावश्यक हो, प्पने लिये ले दिया ढरे 
थ शेष को अच्छे छामों में लगा दिया करे । यही भक्ति है। लेकिन यद्द भ्ति भी तद तक 
व्राप्त नहीं है| सकृतो जद तक यहद्द मेरे हुन वचनों या उपदेशों पर धदा न करेगा । 

किर जो मनुष्य यह सममते है कि गेरा पाना बहुत कड़िन है, स्रो भो भूल है। मैं दो 
भक्तों व साउुन्‍्सन्‍्तों का घाए्मा ही हूँ । कोई कह सकता है कि दिना प्राों के शरोर जीवित शह 
सकता है, या विनां सूर्य के ससार म प्रकाश दो सऊुता है, दिनां पानी नदी में बाढ़ था सझती 
है | इसो तरद जहाँ भक्त व सापु-सन्त हैं वहाँ उनके द्वदय में ही, उनके पुक एक अर में में 
घुसा बैठा रदवा हूं। जब उनकी प्राघना पूर्ण हो जादो है, तय उनके शान-नेत्र खुल जाते हैं 4 
उन्हें मेरे कथन की सचाई दीखने लगती है । प्रत्येक भक्त व सन्त ने इसकी गवाही दो हैं। उनपर 
अ्रविश्वास्त फरने का फ़ोई कारण नहीं दै। ससार में सबसे अधिक रिश्यास के योग्य धगर कोई 
हो सकते देँ तो यही सन्त-भक्त लोग भिन्‍्होंने किसी ससारिक घर्तु का लोभ-मौद्द नहीं रग्त 
है, सारे ऐश्वर्य को ठुकरा दिया है, एक मात्र सस्य का दी भ्राधय लेकर जिन्होंने मुझे पा लने तू 
का घोर तप या साधना की दै। मेरे ज्ञान या सत्य का प्रकाश भो तो इन्दों के द्वागा ससार में 
फेकता है । 

में तुम को कई यार कष्ट चुका हू कि भक्ति-मार्य उन छोगों के ज़िये विशेष-रूप से मेन 
चलाया है, जो पिधड़े हुए हैं ॥ चाएडाल इन सब में पतित मिने जाते हैं ॥ समाज में विचार ए 
धारणा के धजुसार मैं उन्हें “वाए३!ल' कद्द रहा हैं। भाम तौर पर ऐसा माना जाता है हि 
चाण्इ|ल् मद्दापतित है भौर उसका उद्घार कठिन है। परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ. कि चाणदाज़ भी 
यदि मेरा पल्ला पकड़ ले, सव तरद्द से अपने को मेरे श्रघीन परके, मुझे सौंप दे तो उसके भी बोप 
छूट बर यद्द परित्र शृत्ति का यन ज्ञाता!दै। में पाए-पुएय, या पापी पुण्यार्मा का हिसाव या सेसा 
तभी सके रखता हूँ, जद तक वह अपने कर्मों का भिम्मेदार खुद अपने को मानता हो । निस दिन 
उसने यह भ्रद्दकार या श्रज्ञान छोड़ दिया और भपने को भुल्ाहर मुझे हो सद कुछ मान जिया 
उसी दिन मरे यहाँ वा उसका पाप-पुएय का खाता ग्रेयाक समक्तो। फिर उसके मेरे पक हो जाने 
में ज्यादा देरी नहीं लगती । 

“मेरी भक्ति से द्वीन पुरुषो का सत्य और दया से युक्त धर्म अथवा तप से युक्त 
विद्या भी पूर्णतया पवित्र नहीं फर सकती |” ॥रस॥। 

मेरी मक्ति का जो यह गुण है पद किसी भौर साधन में मर्दों है। भले ही फोई साप 
का, दया का या दोनों से युक्त धर्म का चाश्रय ले। अ्रपने-भ्रपने दंग से ये सब मनुष्य के दिपु 
उपधोगी है। सरय का झाश्रय लेकर चलने यात्वों फो अनेक प्रकार के सम्राम य राष कोप का 
भाजन दोना पढ़ता है। मद्दान्‌ कष्टों से गुजर कर ही ये सिद्धि छो पा सकते हैं। दिवा'पाद्न डे 
लिये पझनेरू प्रशार के जोयों की सेरा का य उनके घातकों से मुकापला करते रहने का महाद्‌ 
घुरपार्थ करना पहता दै। धर्म के उिधि-विधान य क्रियालजार भी जरिस, य धम-हष्ट-राप्प रु 
और सन को सार-मार कर, मस्तोस-मसौस बर अनिष्दापूर्य 6 उन्हें करता पदता है। पिर उसमें 
समय भी का खगठा है। पर ये सब मर्वादा घम्मं हैं । सपद के पास भप्तय की ग॒ जापश नहीं 4 
सरयवाधरणी, भप्तपाथरणी से ध्ृया करेगा, प्रा नहा की तो इसते दूर ज़रूर रहता चादेगा। 
उसको सुघारते के क्षिप भो यह भसदहयोग से काम सेगा । दया पर्मी तो पर्चयणाठी चाश्दाद्रारि 
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की सूरत भी देखना न चाहेगा और धार्मिक-परिपादी वाला शास्त्रों को प्रमाण मादकर उनसे छूमे 
तक में परद्ेज करेया। स्पर्शाधयश में एक दइ तक तथ्य होते हुए भी जाति की जातियों को 
योड़ियों तक अछुत बना या मान कर रखना, या पतितों में ही हमेशा के लिये उनकी गिनती 
करना घोर अन्याय है। अस्पश्यता, असहयोग या वहिप्कार का एक रूप है। उसकी उपयोगिता 
वहों तक है जब तक कि सामने बाला उस दोप से सुक्त न हा गया हो, व समान उसके बारे में 
निःशक व निर्भय न हो गया दो । इस सर्यादा को यदि ध्यान मे न रक्ला जाय तो यही अ्रसहयोग 
महाब्‌ अन्याय, भ्रत्याचार व हिंसा का दूसरा रूप ही समझना चादिए। घम्मशास्तों की इस जूटि 
को, या ध्म-ब्यवस्थापकों को इस धाँधली को दूर करने के लिए ही मैंने भक्ति मार्ग चलाग्रा दै , 
जिससे इन तमाम कठिनाइयों व मर्यादाओं से बचकर भी सजुष्य उसी पद, वस्तु, या स्थिति को 
सरलता से पा ले तिपके लिए सत्य, दया युक्त धर्म का आचरण करने वाचे सहान्‌ प्रयास करते है । 

इसी तरह तुम भी यह सच सममो कि मद्ान्‌ तप, परिक्षम से प्राप्त को गई विद्या भा 
उतनी सफ़ल्ल नहीं हो सकती, जितनी मेरी भक्ति । खरल साधना? की दृष्टि से द्वी मेरा यह कथन 
उपयुक्त समझना चाहिए। विद्या ज्ञान के साथन को, जिससे कोई बात जानी जाती है, या 
पभिन्न-भिन्न हुनर व शक्तियों या सिद्धियों को भी कहते हैं । इन सब का सम्बन्ध बुद्धि या मस्तिष्क 
से है। उसका काम हो है अच्छे बुरे, उचित-अनुचित, कत्तंब्य-धकत्तंब्य, पाप पुएय, ऊ चा-नीचा, 
इनका विचार करते रहना । वह भेद, विवेझ, विचार का अधिप्ठान है । भक्ति हृदय की परुतु है। 
प्रेम, भावुकता, स्निग्धता उसका हृदय दै। डँचा-नोचा, भात-पाँत, श्रच्छा चुरा, इन भावा की 
शुजवर वहाँ नहीं । शुरू में हो भी तो अन्त इनके मिटाने में होता है । दिद्याए भेद का भूमि पर 
ख़डी रदहतो हैं, भक्ति प्रेम को बेल है, जो इष्ट या प्रेमो-रूपी बृत्त पर ल्षिपट जाती है। विद्या 
के लिए अधिकार, पात्रता, चाहिए। भक्ति के वे सत्र अधिकारी है भिनके हृदय में भूख है, प्रेम 
है, चाद्द है, जो दुखी है, ब्याकुल है, दीम है, असद्गाय द, पीडित हैं, पतित द्, विरस्क्ृत हू । 


“पिता रोमाँच हुए, बिना चित्त के द्रवीभूत हुए, विना आनन्दाश्रुओं का उद्रेक 
हुए तथा व्रिना भक्ति के अन्त करण ऊँसे शुद्ध हो सकता है १? ॥२३॥ 

अब ऊधो भक्त के हृदय की अवस्था सुत्र लो। प्रारम्भिक अवस्था में भक्त विधि-विधान 
प्रिय द्ोता है। कुद्ठम्ब थ समाज को अवस्था विधि विधानमयी रहती है, घर्म-ब्यवस्था म भी 
विधि विधान रद्दता दै। जहाँ कहीं व्यवस्था? जेसी कोई चोज होती दे वहाँ बिना विधि-तिपेध के 
नियमों के काम नहीं चल्न सकता, अत कुछ तो सस्कारवश व कुछ भक्ति के प्रारम्भिक अवस्था- 
बश भक्त वेधी-भक्ति का थ्राश्नय लेता दै। मूर्ठि, उसका ध्यान, पूजा उपचार, भजनन-सकीतन 
आदि साधनों से वद्द भगवान्‌ में लोन होने का, ससार के विषयों को भूलने का, उनसे श्रलिप्त 
रहने का भ्रयस्म करता है। इससे जद्य चित्त बाह्य उपचारों को छोड कर, परमात्मा को दी पकड कर 
डसी के सहारे रहने खगता है, ठब देघी भक्ति का अन्त व प्रेमा-भक्ति का उदय सममना चाहिए । 
इस अवस्था में पहुँचने पर बाहरा साधनों को तरफ से अपने-आप उद्यासीनता आ जाती है, 
अ्रगावश्यक होकर वे अपने-आए पोछे रह जाठे दें व भक्त आगे वड जाता है । भक्त प्रयत्न पूरक, 
ज्ञान बू कर उनको नहीं छोड सकता। ऐसा प्रयत्न कृत्रिम व हानिकर भी है । जब पेट मर जाता 
है तद खाना अपने-आप मुह में नहीं जाता। प्रयस्‍्त करके छ्ोडना नहीं पढठा। प्रेमावस्था में 
सल्लीन रहना ही प्रेमा-भक्ति का लक्षण दे। जब भक्त प्रेम में गदू-गद्‌ दोने लगता दे त्तो रोमाच 
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हो उठता दै। वित्त, द्वित हो जाता है। चाँखों में चानन्द के थॉँसू मर जाते है भौर ड्वदव का 
कोना-कोना प्रेम-मन्ति से सरा-बोर हो जाता है। ऐसी भक्ति से हो, हृदय के इस तरद भावमप हो 
जाने से द्वी चित्त का मल कटता है, अन्तःकरण को शुद्धि होतो है। चित्त अपने को ईरवर-मप 
अनुभव करने लगता ई | इससे उसकी लघुठा, चरणुठा, अल्रता का भार मिटने लगता है । जगव, 
उसके विपय, आदि से ध्यान दटता है, जिससे दित्त स्थिर, शान्त होने लगठा है।॥ पहौ उसड़े 
म्ों के कटने की निशायनी है, क्योंकि चम्ल चित ही नाना प्रकार के डेंट-पर्टॉंग संदवर ररता है 
बे दिविध कर्मों में धरत्त द्वोता है । 


ज्ञिसकी वाणी गदगद और चित्त द्रवीभूत द्वो जाता है, जो कभी बार-भार 
रोता है, कमी हैं सता है, कभो नि:संकोच होकर उच्चस्व॒र से गाने लगता हू, और 
कभी नाच उठता है ऐसा मेरा परम भक्त त्रिलोडी को पवित्र कर देता हैं ॥रशा 

प्रेमाभक्ति को पा जाने वान्ने भक्त का चित्त ज़द द्ववीमूत हो जाता है व धायी गद- 
गद होने लगती दे, तब वह एक तरद से अपने शरोर की सुधि भूल जाता है। परमाए्मा के प्रेम 
में मस्त होकर कभी अपने पापों, युराइयों, कमजोरियों, श्ुटियों का स्मरथ करके कमी दूसरों पर, 
दुश्शस्यों पर हृपालु घ दयावान्‌ होऋर, कभी परमारमा को दिग्पता-भब्यठा की करुपना, स्मरय या 
मलक देख कर हृताधंता से रोने खगता है, कमो दूसरों को पामरता व भपने इस सदुमाग्प पर 
इँसने लगता है, कभी ऊँचे स्व॒र से गाने व माघने भी लगता हैं। श्ानन्द्रातिरेक के ये पद 
स्वामाविक लद॒य दें। भगवान्‌ में तन्मय होने से, परमास्मा को झकक दोसने से ही ऐसा 
अनिर्वेचनीय घानन्द होता है। जो भक्त ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है उप्तमें कुध ऐसो शब्ति, 
आकपण, पिनली पैदा दो जातो है कि उसके संसरग, सम्पक या स्पर्श से दूसरों के मन में भो 
पतिग्र मावनाएँ झाने खगती हैं, घुराशयों से ग्लानि पैदा द्वोने लगती है। तोनों लो में ऐसा 
कोई ब्यक्ति नहीं जो उसके सम्पऊ में चाकर ऐसो पदिश्न दृत्ति को घनुमव न कर सके | शिन्‍हें ऐसी 
हिथति का अनुभय नहीं है, या जो इसे भावावेश को पुक विशिष्ट भ्रवस्था समझ कर भर्योधृनो 
मानते हैं, ये इसकी चाज्ोचना करते हैं। परन्तु यह तो सन्‍्मयता का विशिष्ट प्रकाशन था झमि- 
ब्यक्ति-मात्र है। भक्त के संस्कारों के थनुसार तन्‍्मयता भिश्व-मिन्न रूप में प्रकट होती है। डिनझा 
अपने सन पत्र पहले ही से च्रधिक संयम है ये ऐसो अवस्था में केपल्ल पुलदित था रोमांदित था 
स्वेदित होकर--पसीना चाकर--रद् जाते है; जिनडझे मनोधमं प्रदल दवोते हैं दे पूर्षोक्त प्रकार माने 
गाने चादि लगते हैं। यद्द तन्‍्मयता की दशा हिसो छो भी इतनी ठोव प्िक समय सु नहीं 
रह सकतो। उसका भसर मन पर ऐसा अवर्य हों जाता है भिसये साथारण पझ्रवस्था में मी 
मलुप्य उससे प्रमारित थ सशालित रहता है और घीरे-पघोरे यह उसका रवमाद बन जाता ६ै। 
जब समाम याहरी कामों को ययावद्‌ करते हुए भी मन एक झेर्द्र में खगारह सडे तभी उसे 
'बूय॑ंठा', 'मिद्धता', ज्ञाप्रद समाधि', 'स्पितप्रज्ञता' भादि कहते हैं। मनि-मार्मी इसी को पामत्ि 
या मद्राभायावस्था कहते हैं । चादे कम के द्वारा हो, चाद्दे शान के द्वारा हो, चाहे सत्षि के द्वारा 
हो, चाहे योग या घन्य साधन के द्वारा हो, सव झपने मन को ही शुद, एकाय, तस्मप, करने का 
उद्देश्य सिद्ध करते हैं । 


जिस प्रकार अग्नि से ठपाये जाने पर सुय्ें मेल को स्याग देता दे और 
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अपने राच्छ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मेरे भक्तियोग के द्वारा 

आत्म। भी कर्मवासना से मुक्त होकर अपने स्वरूप सुर को प्राप्त हो जाता 

है।” ॥रशा 

देखो, सोना ज़ब खान से निकलता है तो उसमें गैस मित्री हुई रहती हे। जब बा 

श्राग में तपाया जावा है तब मेल छोड कर वह शुद्ध-रप घारस कर दता ६। ऐसी शुद्धि 
प्रक्रिया भक्त में होती है । साधारण मलुष्य सान से निकले सोने छो तरए मल से युक्त होता दै। 
स्वार्य, लोभ, द्विसा, विषय-वासना से युक्त रहता है। सुर मे मन लगाने की, मन को इष्ट वरतु मे 
एकाप् करने की क्रिया से दूसरी बातों को और घछे ध्यान हटाने मे डसे जो अपनी सत्तियों, सस्कारा, 
मन की तरंगों से सघर्ष करना पढता है वद्दी वद आग ई जिससे सुबर्ण का तरह वह तपता या 
गलता है | जब यह प्रक्रिया पूरी दो जाती है, ये विकाररूपी मेला अद्धम दवा जाते ह, निर्रद्ध द्ोकर 
दब जाते हैं, व्यक्ति, साधक, या भक्त का जीवामा कर्म वासना स सुक्त दो डाटा है व श्रपन 
खर्च स्वरूप को पा जाता दै--उसी में स्थिठ हो जाता है। अब उसकी दृत्तिया पहले की तरह 
ससे विकारों की झोर नहीं ले जा सरतीं । 

“जैसे-जैसे मेरी परम पावन कथाओ के अयुण और कीवेन से चित्त परिमाजित 
होता जाता है. बैसे-बैसे ही बह अंजनयुक्त नेत्रो के समान सूक्ष्म (वर्दु तत्त्त या 
दर्शन करता जाता है ।? ॥२३॥ 

ज्यों ज्यों उपासक या भक्त मेरे ज्ञीवनचरित्रों को, उनकी कथाग्ो को सुनता है, उन पर 
मनन करता है, उन्हें दूसरों को सुनाता व कीर्तन करता है, स्पों- यों उसका मन मुझ में झविषव्ा 
घिक तल्लीन होता ज्ञाता है। पविद्यता खी जैसे-जैसे अपने सुपति की एक एक बात को याद करता 
है, कैसे दैसे वह अपने पति में अधिक तल्लीनता का अनुभव करती दे, बेसे ही मेरी पावन कथायों 
के श्रवण, स्मरण, कीतन का फ्ल होता है। उससे भक्त का चित्त झधिराधिक परिसाज्नित द्वोता 
ज्ञाता है। उ्ों ज्यों चित्त के मल या आवरण धुलते या हस्ते हैं ल्‍्यों त्यों 3सकी दृष्टि अधिक स्वच्छ 
होने लगती दै। व पहले जिन सुचम वस्तु-तत्त का दर्शन उसे नहीं द्ोठा था, अब होने लगता है। 
उसे वैसा ही लाभ होता दे शसे कि अ्रन लगाने से शुद्ध हुई आँखों को दोता है--वे वस्तु को 
अधिक शुद्ध व सूचम रूप में देखने लगती है । यह उसका ज्ञान में प्रवेश ह। निर्मल व हादिक मक्ति 
से भक्त अपने आप झ्ञान-प्रदेश मे पाँव रसने लगता द्दै। 

५ज्ञों पुरुष निरन्तर विषय चिन्तन किया करता हे उसका चित्त बिपयो 
में फस जाता हे । इस प्रशार जो मेरा स्मरण करता है बह मुझ मं लीन हो 
जाता है।? ॥रण! 

ऊधो, मन का घर्मं विक्षण है । यद किसी न किसी बात में सदेव लगा रहता है। 
यदि अच्छी बाव हाथ न लगी तो छुरी में लिप दो जाता है । इसे तो लिप होने के लिए कोई म 
कोई वस्तु अवश्य चाहिए | इसीलिए छुदिसान्‌ पुस्प इसे अच्छी बाठों में लगाने का ही सदेव 
प्रयान करते हैं । ऐसे व्यक्ति तो मेरी तरफ़ बढ़ते हैं, सुकी में लोम होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी 
भ्रच्चाई में मन लगाधोगे तो मुक्त दी में मन क्ंगेगा | सब अच्छाइयाँ मिन्न मिन्न नदी या किस्णों 
के समान हैं, जो एक दी समुठ्र या सूर्य तक पहुचती हैं। झुक विव-समुद्र में समस्त अच्छाइयाँ 
हीन हो जाती हैं व रददी दें व भाष जेसे समुद्र से वनकर पानी रूप में फ्रि समुद्र में मिल 


क््ख 


श्र भागवत-धर्म या जीवन की कृवायेता 


जाती है, बैसे ही सव भष्धाइयों मुकमे सद्गुणों के रूप में निकल कर सरकम रूप में फिर मुग्ये 
में मिल जाती हैं। परन्तु जो विषयों का चिन्तन करता है उसका दित्त विपयों में खग जाता है। 
अत इस भन के बारे में वहुत सावधान य जाप्रद्‌ रददना चाहिए। 
इस लिये अन्य साधन स्वप्न के मनोरथों के समान असबचिन्तनमाज हैं, अत 
पन्दें छोडकर मेरे चिन्तन से शुद्ध हुए चित्त को मुम ही में लगा दो ॥नप्या 
देसो, विषय का चिग्तन, स्वप्न के सनोरयों के समान दै। स्पम्त में छेसे दिपय भोग से 
इणिक सुख द्वोता है व जगने पर यद्द निर्मल दो जाता दै उक्ता इसकी स्मृति एक दिपाद को 
छाप हृदय पर छोड़ जाती है, उसो तरद् ससार के विषय भोग भी क्णिक हैं। खुघलो की योमारी 
की शरह सुजाते समय मीटे लगते हैं व पीछे यद्ी जलन पैदा करत हैं। जय सुत्रल्ी चलती है, तद 
कितना ही मन को रोको, समराणो, वद्द नहीं मानता य सुनाने में प्रदसत हो ही जाता है। ऐसा 
ही विल्प्ण भ्राकपंण इस विपय-भोग में है। परन्तु चू कि नि सशय रूप से ये दुसदायी ही ई-- 
रिपय भोग से सुखी होने का भजुमय किसी एक भी व्यक्ति का रुसार में नहीं देखा गया, न सुना 
राया, ध्रत इससे बचने का प्रयत्न भी उतना ही तीथ करने की क्षरूरत है। सामने याजे में पितना 
बल ई उससे ज्यादद ज्व तक नहीं लगाथोगे तथ तक उसे मह्दी पद्दाद सकोगे । भरत सममदर 
मनुष्य को चाहिए कि यह विषय चिस्तन जैसी अमत यस्तु को छोड़कर मोरे चिन्सन में ही दव छाय । 
टेसी निमग्नता से उसका चित्त जैसे २ शुद्ध होने गे तेसे २ फ्रि फ़िर कर उसे मुझ स दी लाग 
करता रद्दे । एक यार मन लग दाने से इस भरोसे न रदे हि भय वह भटक नहीं जापगा, मुर में 
लगा दी रहेगा। पिस मन को रिपयों का चस्का लग गया दे यह तो उसझी तलारा में ही बैदा 
रहता है । जहाँ हम गाफ्लि हुए व उसे माग निकलने का मौहा मिला | घत एक एप 
गफ्छत से मद्दीनों थ साक्ों की मिद्दनत यरयाद हो सकतो ६ । 
पुरुष फो चाहिए कि वह्द घीरवापूर्वक स्त्री और स्त्रीसगियों पा सग दूर से 
ही त्याग कर निर्भय और निज्जेन एकान्त स्थान में बैठ+र आलस्य रदित घोफर 
मेरा चिन्तन करे॥स्घा 
प्रिय उद्धष, इनमें सदसे ज्यादा साउधान मनुष्य को रहना है दो इस्ठ्रियों से--जिद्ठा 
थे जननेर्द्रिय से । जीभ को वश रखना चाम तौर पर ही मुर्किल है। परस्तु शरीर में शद काम का 
सशार होता है सब जननेन्द्रिय पर कायू रखना येसा दी कठिन है सैपे मस्त हाथी का। सवाई था 
रस का शृष्णा में हतना प्रवक्ध वेग नहों होता जितना काम शप्तना में होता है। यद्द तो भाँपी, 
दूपान, या प्रधणद याद को तरद थाता ई 4 सनुष्य मानों दस समय पृ सूत जया दो जाता है। 
पुरपों में यह येग पृकाएक चाता दे भौर इतने ज़ोर से घाता है डि वह होश दृषास नहीं संभाछ 
पाता । इसक्निए इसमें उसी को सायधान रहने को ज्यादा ज़रूरत है । स्ियों तो यों मी सड्ोष 
शीसत होता है, फिर किसी मे डिसो रूप में पुरप का प्रभाव उन पर रहता हा है। मत यथविषपद 
संदम बा उपदेश गेरा दोनों के लिए है, फिर मी पुरद पर जिम्मेषरो ज्यादद है । घत वह छपी 
सम्दस्धों में च्पन को बहुत सम्माद कर रहे जिससे छियों को सा एकाण्क उन्हें ढीछा करन था 
विपल्ता सेने का हौसला म है| इसका सरक उपाय सो यहा है हि यह झी व झ्वीय॑पिपों ढे 
सग्पर्द स बच । करतेग्य यश या कार्प वश ही उनस भिन्न ले । सम तो उनके स्विए मन में एएा, 
हुष्दृता था निराइर का भाव रक्‍खें व उनसे दिन रात का, ये मठ्खब का, सम्दस्प दी रस्‍से। भौर 
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सद्ान्सवंदा के लिए यह नियम था दूत्ति श्रपनी बचा ले और उसे धीरज के साथ पुष्ट करता रहेव 
इसमें फिघलने के बहुत मौकै आ सकते हैं--उसी समय खास तौर पर सावध/न रहने करी ज्ञस्पत 
है। पहले तो चतुमु खो संयम का सिद्धान्त स्वीक'र करे, फ़िर उसके पालन का सचाई के साथ 
अप करे । ऐसा करने से मन स्वाभवतः या हर घडी ख्तियों की तरफ चल्मायमान न होगा। कभो- 
कमी असंग से व विवशता से होगा। उस समय के लिए दो नियमों का पालन करे । जहाँ तक बने 
एकारत में खी-सम्प्क को टाले । भरसक कसी तीसरे की उपस्थिति रक्‍्खी जाय! यदि कर्तब्ययश 
पुकान्त ही अभीष्ट हो तो बीमारी के अलावा दूसरे निमित्तों से ख्री-स्पर्श से अपने को बचावे) 
बीमारी में भी कोई दूसरी सो न हो, या जो बेंधरूप से उसको छू सके--रिसे उसके साता श्ष्यि 
पति, बहन, युत्र, भाई, आदि कुटुस्बी या स्वज्न न हों तो ही स्पर्श करदे उब्की सेवा घुतुपा 
करे | उस दशा में भी उसे ख्री नही, भगवान्‌ नारायण का या भाता लच्मी का रूप मारे । सेवा- 
श॒श्रपा या सहायता के लिए हमने जिसका स्पश किया है, उसके मन में हमारे स्पश से विकार छ 
उत्पन्न होगा चाहिए । यदि हमारा स्पर्श पिकारी होगा तो या तो सामने वाले के मन में प्रतिकार, 
विरोध, तिरस्कार, नापसन्दसी का भाव यैदा होगा, या सद॑मुकूछ विकार पैदा हो जायगा । 


यदि वह सती साध्वी है तब तो पहिली, गिरी हुई या कमजोर है तो दूसरी स्थिति 
पैदा होगी। दोनों दशायें वोनों के लिये अबाइनीय है। दमरे स्पर्श का अनुभव उसे ऐसा ६ होना 
चाहिये जैसे पिता, माता, या भाई, का हो । साधकावस्था सम स्वए नी हो भी सत्र दिते सब्बन्ध 
ही उचित है, अहादये तो अनिवाये ही दे । परन्तु यों भी सम्पक में सर्यादा रखनी चाहिए, उस 
समय उसे भी सीता, रूच्मी के रूप में देखना चाहिए । 
ऊधो, मन में ज़ब विकार उत्पन्न हो जाता है वो वह पहिले थारड़ों के द्वारा दूसरे से 
सरब-्ध रथापित करता दै । सम्देश, बातचीत का दूसरा, व स्पर्श का तीसरा मम्बर आता है। 
अत यों तो मन को ही सब से पहले कापू करने का यत्न करना चाहिए । परन्तु शुरू में दी यद्द 
तो हवा को बाधने जेसा होगा । शरीर को काबू में रखने के यत्न से ही मन घीरे धीरे काबू में आयेगा) 
फिर ज्यों ज्यों मन शान्त, स्थिर, सम, निविकार होता जायगा यों त्यों शारीरिक साधना अपने श्राप 
निरर्थक द्वोती चन्नी जाथगी । इस लिए पहले उसो शत्रु पर हमला करवा चाहिए जो मन के बाद 
से प्रथम ख्तियों से सम्बन्ध स्थापित करता दै । कामदेव वा जो प्रधम दूत है वह आंख है । दुसरे 
को पकाएक पता लछगे या न गे, खुद हम भी चाहे आस को काबू में न रख सकें, पर यद्द तो 
मन में अचश्य ही जान जाते हैं व समर लेते है कि दमारी आंखों में नशा छा रहा दै । यद्द सरल 
स्वाभाविक निर्दोष दृष्टि नहीं है | इसमे श्रद्धृत सजीवमी नहीं विषय-मद्य का रण है। उसी समय 
इमें चौकरप होने की जरूरत है! यदि इस समय बच गये तो आगे को बडी घाटियो का मुकाश्लि 
ही ने करना पडेगा। क्योंकि एक-एक सोर्च पर हारते जाओगे तो अगला मोर्चा पक-से-एक सुरिक्‍्ल 
आने बाह्ला है। आंसों ने तुम्दे हरा दिया तो सम्देश था बातचीत की जब ब्रेरणा होने लगे तो 
सन को मज़बूत करके दूसरे कामों में लग जाओ या मेरे भजन-पूजन-घुन में मन की लगा दो। 
डढे पानी से स्नान कर डालो | शुद्ध हृदय से, अपनी असहाय अपस्था का स्मरस करते हुए 
दीनतापूक बेदहाशा मुझे घुकारो, तुमको मेरा सहारा उस समय जुखर मिलेगा। अच्छी बातों का 
दिचार करना, अच्छे कामों में सदेव छगे रहना, सन्दुरषों को संगति करना, सर्वाय क्की या हरि- 
चर्चा में क्वीन रहना--ये दी मन को, या इन्द्रियो को या पतन की इस घोटियों से अपने को बचाने 
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का उपाय है। 

मलुष्य स्यप्रेरणा से उतना नहीं बरिगइता नितना संगति से पिगहता है। इत देसे 
क्षोगों के सहवास, वार्त्तालाप, सहकाय॑ से भी यचना चादिए जो सु कामी हों, र्द्रियों का ही 
चर्चा दिन रात करते रहते हों, खुद स्पैण स्वभाय के हों, उनके से हाउ-भार व चेष्टादि करे हों, 
हम्हें सदा दृर ही से प्रणाम कर लिया करो ! भर जद तक इग्ड्रियों पर कायू नहीं पाया हो तदत डे 
किसी निर्मय, निर्नत या एकान्स स्थान में येठ कर द्यालस-रदित होकर मेरा थिस्तन बरते रहो सो 
इसमें जददी सफलता मिल जायगी । स्त्री घ स्प्रैण पुरषों की सगति इतनी खुमारनी होगो है हि 
मनुष्य को बह थार एकाएक पता भी नहों चकछता कि उसका पाँव कीचइ में फुस गया है। धारभ में 
निर्दोष दौसने या रहने वाले सम्दन्ध य सम्पर्क भो बई यार भागे चलरर धनवान में ही सह्ोष- 
रूप घारण पर लेते हैं। इसकी पद्चचान यह दै कि जय ट्थियों या स्पेश पुरषों से पिया गरूरत, 
दिना काम या ज़ररत से ज्यादा यातचीत करते, शिलने जुलने, एप्न स्पयद्टार करमे--फेवल वौसूरस 
या निर्दोष आगस्द, रस, की भायना से क्‍यों न दो--की प्ररणा हो थय यार-बार होतो रहो तो 
समझो कि मन में घोर धीरे-धीरे ये मालूम घुस रद्दा हैं। भौर सावधाग होइर स्पगे तोर-तरक्स 
संभाल कर पे हो जाधो। 

फिर मनुष्य स्पय चपनी भोर से एक यार कोई प्रेरणा करे, पहल ने करें ऐसो कोई 
दूषित प्रशृत्ति उसके मन में म हो, तो भो बई यार म्थ्रियां उन्हे बभी धपनों सहम मुस्मारता, 
सुन्दरवा, रूप लागएय, याक्‌ पदुसा, गान यादन निपुणता शादि से य कभी घपने दूषित हाव-भाष, 
कटाय, शह्रार व विषयी चेष्टाधरों से ध्राकपित कर खेती हैं । इसका भी पता पुरुष को एढापद 
महीं गता | ध्रत इनसे काम पुरता सम्दन्ध रखने में यद भी लाभ द हि इनकी एए के बाहर, 
या भनायश्यक चेष्टा्ों की पहचान हमे दो सकती है थौर हम उसी समय उनको रोफ़ सड़ते हैं 
घ झपने को भी यथा सकते हैं। लेकिन ऊधो, मुम इसका यद्द चर्थ मत समर लेना कि स्त्री पुरप, 
स्प्री-सश्री या पुर्प-पुरप में प्राणि मात्र मे जो परस्पर प्रेम, सद्वार, रदुलता, मधुरता का निरोप 
सम्पन्ध रहना चाहिए उसका मैं विरोध करता हू । देखो न खुद गोियों से मेरा कैसा निरोष धरम 
साथ रद्दा | युस्मा को दी ले जो। इनके मन में कभी उिकार झाया भी हो मेरे शुद्ध भाद के झाग 
चह धुल गया। ऐसे कई साध्री देवियों के ममूने पेरा स्ये ज्ञा सकते है, जिनके शपोर्ण से या 
चरिय्-यक्ष से फामुक पुरुषों के मन में एविश्न भावनाप्रों का संचार हो गपा है । लेकिन श्ए रप्रो 
या पुरुष स्सो में इतने ऊचे दरजे का चासमपल, तपोवक्त, या चरिग्रदक्ष म दो तय तह ऐसे साक्ष 
निददाँप प्रेम-सम्पन्ध भी पृ सीमा में दी होने व रहने चादिप्‌ । 

/किसी अन्य फे संग से इस (मुमुत्त) पुरुष यो ऐसा क्लेश और बन्यन नटीं 
होता जैसा पि रप्री अथवा उसये संगियो के संग से होता ६? ॥३5॥ 

स्प्री-सग व स्थ्री-समियों की सगति ने करने पर मैं इस ल्षिए जोर देता हैँ हि इगडे 
कारण शेयार्पी पुरप मितने यपन में पहुता है उतने भीर दिधी बार से महीं । यह घमुभर सिद 
है। यो शो सभी स्थी पुरु्ों को, जो अपना हित, उच्नति, व भ्ष चाएने एँ पररपा भोग मिछि सा व 
डे सापनो य सद्ायकों से यचना आदिए, परस्तु इनमें भी निनकती दृति दूदित हो, यरदी हिकार- 
प्र हो दे हों या पद्ले से ४ जिनका चापरय ऐिगहा टुध्चा हो डनसे तो रगस सौर एर एचजा 
ब सापपात रएइगा चाहिए । पुरद ने लिए पर, बृदुम्द, समात्र, जाति--सप रथ! को बदपौकत है। 
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स्त्री उसऊे जीवन की केन्द्र हे। अतः उसका घन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, कीति आदि सच्च उसी के 
आप पास एकत्र होती है। बाल-इच्चे, इष्ट-मित्र, परिवार के लोग डसी के पीछे अपना अध्तित्य 
सार्थक करते हैं | ऐसी दुशा में चद यदि संयमी व सुलक्षणा द तो बेडा पार दे नहीं वो 'ऐेसा डूने 
याह न पादे ।! सत्री-पुरुष एक ही शरोर के दो भाग है) “भ्रध॑नारों नटेश्वर! की जो कत्यना की 
गईं दहै--जिससे शिप्जी का शा पुरुप-शरीर ब आया स्त्री शरीर चित्रित किया गया है-- दिल्कुस 
सच है। था म-तस्व की दृष्टि से दोनो मे कोई अन्तर ही नहीं है । जैले एक परसात्त्व तत्त्व के दो 
पहलू--पुरुष व प्रकृति है--वैसे ही पुरुष व स्त्री है । पुरुष व प्रझृति का इन्हें प्रतिनिधि ही 
समझ लो । परन्तु जेले-इम्पती के सयोग से सतति उत्पन्न होती दे उसी तरह पुरुप-प्रकृति का 
नी संयोग होकर सृष्टि उत्पन्न होतो है, ऐसा स्थाच लोग बना लत हे। परन्तु यह गढत है। 
प्रकृति तो पुरुष से प्रेरणा मात लेती ह व यहा संयोग? शब्द सानिध्य या सतगनता सूचऊ दे । 
अब चू कि पुरुप-स्त्री का ऐसा घनिष्ठ सबन्‍्ध दे, इस लिए दोनो पर उसे सुन्दर, सुसमग्र, श्रप्रमय 
बनाने की जिम्सेवारी है । वे यदि इसे न समर व परस्पर नियम-पूर्यक धर्मदुक्त संयसममय जीवन 
न बितादें तो उनके पारस्परिक संग से वेढकर छू शन्यंधन दूसरा नहीं हो सकता । 
#उद्धवज्ञी बोले--दे कमलनयन, मुमुद्तु पुरुष की जिस प्रकार, जिस रूप से 
और जिस भाव से आपल्रय ध्यान करना चाहिये वह ध्यान मुझे बतलाइए ॥३श 
'औ भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, सुसपूतिर सम आसन पे शरीर को सीधा रस 
कर वेठे, हाथों को गोद में रक्से और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर 
करेए ॥इशा 
भक्तों की रीति-नीति आचार सुन लेने के बाद उधर के सन में एक भौर प्रश्न उठा । 
श्री कृषण बाए-यार 'झुरूमें मन लगा के?, 'मेरा ध्यान करने! आदि पर जोर देते रहे है । अत उद्धव 
ने सोचा कि इस ध्यान को कोई खाय विधि श्री ह"णण क पास हो तो वह क्‍यों न जान लें १ इस 
सम्बन्ध में प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने कदा--झ्ुरू में मन खगाने या ध्यान करने के कई तरीके 
जो अ्जुभरियों से ही ज्ञानने योग्य हैं । फिर भी जो विधि मुके सबसे भ्रधिक सरक्ष व उपयोगी 
प्रतीत हुईं दे बह इस प्रकार दै--इसमे सदसे पहले व जरूरो क्रिया है आसत साधने को । 
आधन एक सास किस्म का बैठक को कहते दै। योगियों ने ८४ प्रदयर की बेठकें या आपम निकाले 
है। लेकिन नौसिल्षियों के खिए वही आसन ठीक है जिससे सुख पूरक व प्यादा समय तक बेढ 
सके । पल्षयों मार कर बेठना सबसे सरल झाप्नन है । शरीर तना हुआ दहो--पीछे कूबचइ 
निकली न हो, गर्दन-पीटठ एुक रेखा में हो। हाथों को गोद में रख ज्ञो ओर निगाह नाक के सिरे 
पर जमाओं। 
#फिर क्रम से पूरक, कुस्मक और रेचक द्वारा अथया इससे उतटे क्रम से 
( रेचक, कुस्मक और पूरक करके ) नाड़ी थी शुद्धि करे ओर जितेन्द्रिय होकर 
शने+शरने: आणायाम का अभ्यास फरे।? ॥इशा 
किर क्रम से पूरक, कुम्भक, द रेचक को साथे । लांस ऊपर खींचने को पूरक, रोक 
रखने को हुम्नक, व छोडने को रेचक कहते है । तीनों क्रिया मित्र कर प्राणायाम कहलाता है । 
यह सास साधने की किया है। इससे नाडी शुद्ध होती दै । फेफड़ों मे शुद्ध हवा जाने से व सांस 
नियमित होने से शरीर नीरोग व मन प्रसक्ष रहने लगता दे । पूरक, कुम्भक, रेचक मे वरावर समय 
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स्थान है, जो शस, चऊऋ, गदा, पढ़ा और वनमाला से विभूषित हं, ज्िसफे चरण- 
कमल नूपुरों से सुशोभित हैं, जो कोस्तुभमणि ही आभा से सम्पन्न हूं, तथा जो 
सब ओर से कान्तिमय किरीट, क्टक) करथनी, और अद्जद ( सुज॒यन्द ) आदि 
आमूषणों से युक्त है, सवोह़ सुन्दर ओर हृदयहारी दें एय जिंसक मुख ओर नत 
प्रसन्ञता प्रकट कर रहे हैं. उस मेरे सुकुमार शरीर का उसके सय अगा में चित्त 
लगाते हुए, ध्यान करे |” ॥रेन-४१॥ 
पूर्वोक्त रूप का ध्यान एकाप्र सन से करे । ऊय्ों, जो वर्सन मन हृदय कमल वा व अपने 
रुप का किया है उसका ध्यान पूर्ण एकाग्र हुए बिता हो भा नहीं सकता । कोई डोटे-सेन्क्रीश्र अग 
या आभूषण भी ध्यान से बाहर न रहे । इसमे जहाँ एक झार मेरी सारो दुप्रि ध्यान में समा जातो 
है, साधक या भक्त सुरमे तल्लीन हो जाता है, वहोँ मानसिक व दाहिक लाभ भी बहुत हातर है। 
सब अंग-प्रत्यंग का ध्यान करने से स्मरण शक्ति व धारणा शक्ति बढती है । सब॒सा अलग अलग व 
मेरे शरोर में एुरू साथ दोनों तरह से चिस्त्रन करना पडता हैं, जिसस उद्ठि दा विश्लेपण शक्ति 
या सूच्मावलोकन शक्ति बढती है। एक पदार्थ, उस्तु या रूर पर यान केन्ड्ित करने से शरार 
को सारी नर्स, खास, प्रश्ास खिंदपर एक ही स्थान पर मिलतों ह जिससे नसों का अच्छा ब्यापाम 
हो जाता है । और आराम से लेने में जो सुत्र मालूम दे ता ह वहा थाड़े अभ्यास के उपरान्त 
मालूम होने लगता दै। पहले तो आसन, धायायाम य ध्यान ऊ प्रारम्त में झुछ कछ अवश्य होता 
है, अट्पश सा लगता रहता है, परन्तु घारे-धीर हम >म स, पहें श्रम पा उष्ठ नद्दा मातुस होने 
पाता । जैसे शुरू दिन कसरत करने से दूसरे दिन बदन अकडा हुआ मालूझ होता हे, उसे ही इस 
सानसिक या भीतरो अवयदों के व्यायाम से थोडे दिन कष्ट सान्दू द्वोता है, किए ता "यों ज्यों ध्यान 
जमने लगता है नसे अपने आप मट से केन्द्रित हा जाती ई ये ध्यान सूति स्वष्ट अवलोकन मे 
आने लगती है। जद मूर्ति पर ध्यान जम जाय तब आगे का प्रक्रियाप्ना का बर्णंत सुनों-- 
“बुद्धिमान पुरुष ओ चाहिए कि मनके छ/श इन्द्रियों को उनक विप्रों से 
खींचक्र, उस मन को बुद्धिरूपी सारथि की सद्दायता से सर्वान्नयुक्त मुक्त ही 
लगा दे ”॥४२॥ 
मेने यह सब कह तो बडी आपानी से दिया। लेकिल इसका योग ब अभ्यास 
इतना आसान नहीं है । लेक्नि यह सबक अबुभव को बात ई कि कैसी नी मुश्किल 
बात क्यों न हो, 'करत बरत अभ्यास्त वे जड़ मति होत सुज्ञान'। 'रसरी जावत्त जात ते प्तिलि 
पर परत निसान!॥ करते रहने से यद सहत हो जातो हे । जब ध्याव की अभ्वाल करने 
लगते है तो पहले तो मन एक केर्द्र पर आता द्वी नहीं । अनेक विययों में भटकता रहता है । 
जो विषय प्रिय हैं उनको ओर बार-बार जाता है । प्रिय व्िपय या भोग के सहक्वर उमड-डमड 
कर, झपद-मपट कर, उम्रक-डरूक कर उसे रदते है, दमे क्यो धोड रहे हो ? व बार बार श्रपना 
प्रभाव न हटने देने का यत्व करते है | जब साधक के निश्चय, आग्रह से उतरा जोर नहीं 
जमने पाता, तब भय, शंका घ चिता के विचार व चित्न सामने आते हें । ये पाप या दोष के 
संस्कार, होते हैं जो अपना पूरा भीषण चित्र दमारे सामने रख देते है । कभी साधक इनसे डर 
ज्ञाता है, कभी ग्लानि का सनुभव करता इ व कभी इस स्याज् से दलकापन भी अ्रभुभव 
करता दे कि चलो इन का अधिक-से-अधिक भीषण रूप मालूम हा गया। पहच प्रलोभन के दूसरे 
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भय के चित्र द्ोते हैं। साधक दृढ रहे तो ये अपने भ्राप विलाय जाते हैं व दृषट रूप में ध्यान जम 
जाता है । जब-जब ऐसे दूसरे विचार सन से आवें तब साधक मन को समझा कर या श्राप 
पूर्वक उनकी ओर से हटाकर मुझी में लगाने का प्रयत्न करे । इसमें बुद्धि उसको सद्दायर होगी । 
वह सारथि का काम दूती है । उचित-अज्भुचित, ग्राह्म व त्याज्य की जागृति वह कायम रखती है 
जिससे सम को भिन्‍न विचारों के साथ छाडने व इष्ट रूप में ही लगे रहने को प्रेरणा व बल मिल्ञता 
है। एक उपाय यद्द भी है कि जो भी भले-बुरे विचार व भाव आते हों थे आने दिए जाय, साधक 
विफ़े उन्हें याद रखता चत्मा जाय । उनमें लिप्त होने से अपने को बचावे। साक्षी रहकर उन्हें 
देखता या याद रखता चल्ना जाय । या तो अच्छे तिचार ज्यादा आयेंगे या घुरे । अगर अच्छे 
विचार ज्यादा आये तो वह इस बात से खुश हो कि मेर सस्कार अच्छे ज्यादा हैं भ्रतः मुझे शीघ्र 
सिद्धि मिक्न जायगी । यदि बुरे विचार ज्यादा भाते हैं तो उसे अपने पतन को गहराई मालूम हो 
जायगी थ॒ घद्द उससे ऊपर उठने मे अधिक ध्यान लगावेग। | उसे श्रपने आप पर ग्लानि होने 
लगेगी, पश्चाताप होने लगेगा, जिसका फल यह होगा हि वे विचार, भाव या चित्र धीरे-धीरे 
अपने झा आना बद्‌ हो जायेंगे । केवल अच्छे प्िचार या भाव आते रहेंगे। भ्रव उनमे से किसी 
एक विचार ही का चिंतन करते रहो । 

“सब ओर फैले हुए चित्त को खींच कर एक स्थान में श्थिर करे और फिर 
अन्य अगों का चिन्तन न करता हुआ कवल्ल मरे भुसकान-युक्त मुख का द्वी ध्यान 
करे ।? ॥ ४३ ॥ 

जब सर्वांग मे चित्त लगने लगे तब भौर श्रगों को छोड कर सिर एक ही अग से उसे 
स्थिर करे ) सबसे अच्छा आग मेरा मुसकान युक्त मुस है | दूसरे स्सी अ्ग का था भाव का 
विचार मन में न श्राने द्‌ । केवल मुख पर ही पुकटक दृष्टि लगी रहे। वैसी ही जेसी कि तेक्ष के 
कद़ाप में मछली की आँख की केवल पुतली ही अजुन को दीखती थी। 

“भ्ुुखार विन्द मे चित्त को स्थिर करे, तदनन्तर उसको भी त्याग कर मेरे 
शुद्धर्वरूप में आछहढ़ हो और कुछ भी चिन्तन न करे |” ॥ ४४॥ 

जब मुख में ध्यान स्थिर द्वों जाय तब सुख को हटा कर कपल आकाश में जमाबे । 
अर्थात्‌ मुख का चित्र सामने से हटाऊर अल्लणड व व्यापक नीलिमा की ही कएंपना ध्यान में जावे | 
जब शआकाश के सिधा कुछ न दीखने लगे, ऐला प्रतीत होने लगे कि में खुद उस असण्ड विस्तृत 
नील-सागर में डूब रहा हूँ, तन्‍्मय ही रहा हूँ तब मरे शुद्द-स्वरूप मे आखूद होकर किसी वूसरी 
बात का विच्दर या विन्तन य करे / जय वह नीलिसा भी न दीखने लगे, व ऐसा मालूम दी माह 
नौलिमा का दृश्य, तुम्हारी आँखें अर्थात्‌ देखने की शक्ति, व तुम अर्थात्‌ देखने वाले तीनों एक रूप 
हो रहे हो तब जो अनुभव होता द्वै वही मरे शुद्ध रूप का अनुभव समझो | इस स्थिति में ज्तिनी 
अधिक देर तक रहोगे उतना ही मेरे दर्शन का लाभ मिलेगा। यही समाधि दशा है। ध्यात योग के 
द्वारा इस विधि से मुझ मे पहुंचा ज्ञा सऊता है। बाज-बाज भक्त भजन, घुन, सफीत्तंन, जप आदि 
साधनों से भी इसी अवस्था को पहुँच जाठे हैं । 

#इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर, जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी 
ज्योति मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार अपने में मुकको और झुक सवोत्मा 
में अपने आपको देखता हे!” ॥ ४५ ॥ 
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इस प्रकार जब चित्त एकाग्र हो जाता है तब साधक अपने में मुमकों भर मुझ 
सर्वात्मा को अपने सें देखता दे । अर्थात्‌ दोनों में अभिन्नता, एक-रूपता, तन्‍्मयता का अनुभव 
करता है। जेसे एक ज्योति दूखरी ज्योति में मिलकर एक हो जाती है डसी तरह | 
४ इस प्रकार तीत्र ध्यानयोग के द्वारा चित्त का संयम करने बाले योगी के 
चित्त का द्रव्य, ज्ञान और कर्मेसम्बन्धी श्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है ।” ॥25॥ 
इस तरद्द तीध ध्यामन्योग से जब्र वित्त का संयम हो जाता है तब डब्य अर्थात्‌ 
पदार्थ सम्बन्धी, ज्ञान-सस्बन्धी व क्रिया-सम्बन्धो उसका भ्रम निवृत्त हो जाता है। अब तक 
उप्तके चित्त को जो यह भ्रम हो रहा था ये सृष्टि के पदार्थ या जगत्‌ मुमसे भिन्न हैं, इनका ज्ञान 
प्राप्त या भ्रहण करने बाला मैं? हूँ , समस्त कर्मो या क्रियाओं का भी कर्चा में हूं, या ये पदार्थ 
इनका ज्ञान व इनमें होने वाली इनकी दिविध क्रियायें एक दूसरे से मिन्‍न हैं, यह स्पाल बदल 
कर सब जगह व सब बात में एकता-पूर्ण, अखण्ड एकता-का अ्रजुभव होने लगता है । पैसों ही 
बृत्ति जब जागृति-काल में, जीवन के प्रत्येक व्यापार में चौदीसों घंटे हो जाय तो दही मलुप्य मुक्त 
कहलाता है | & 





$ जीव चार प्रसार के--बड़; मुमुक्त; साधक; सिद्ध या मुक्त 

बद्ध लक्षय--अंघा होकर अंधकार मे चलने वाले को जैसे दशो दिशाये शल्य मालूम होती 
हैं बेसा बढ़ होता है। भक्त; ज्ञाता; तापसी, योगी; विरक्क; सन्‍्यासी उसे नहीं दिखाई देते । कर्म अ्रकर्म 
भर्म-अधर्ग नही दीखते । सत्‌ शास्त्र; सत्संग; संत्ात्र, सन्मार्ग नहीं दीखखते । सायसार बिचार नहीं. 
स्वधर्मीचार नहीं। दान पुण्य परोयकार नह), भूत-दया, झुचिता नहा । जनों को सुस्त्र ईने वाला मदुबचन 
भी नहीं, भर्ि, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, योग, के साधन नहीं | निश्चयात्मक देव-रुतों का विवेक, परमार्थ 
का लक्षण मालूम नहीं, अध्यात्म निरूपण सुना नहीं, अपने को आप जानता नहीं, जीवों का जन्म फल 
जाना नहीं, बन्च-मोक्ष का विचार किया नहीं, आत्मयस्तु का थता नहीं, अपने सकल्प से दंधे, हुए दया 
ज्षुमा, करुणा मैत्री नहीं । दम्म, दर्प, अभिमान, कास, कोध, लोभ, सत्सर, इतघता, कपट, बुतक 
दत्यादि, श्र८ट, अनाचारी, स्वार्थ, कुटिल, विश्वदी, देख, वाच्यल पखण्डी, कठोर, कृपय । 

सुमुक्च--अठ॒तापी---आगे छी चिन्ता करने बाला | 

सांधक-ससंसार उग्रधि से छूटने चाले का नाम साधक । अविदा व प्रपच रे छूटे वह 
साधका । यह भेद, अदकार, सकलल्‍्य, विक्त्त, गरवं, स्वार्थ, अनर्थ, हें प, कोप आदि परमार्थ के शत्रुओं 
को ह॒सण देता है। है 

सांसारिक साधक-निस्पृट में अतस्तथाग, व बहित्याग दोनों होते है । सासारिक में 
अंतर्थाग होना है, वरहित्याग धीरे धीरे सघता है। अमाव, संशय, अजान व्य स्थाग मुख्य है। 
आत्मा माय-रूप; माया अथया देहादि सम्बन्ध अमर सप; अतः माया का त्याग होता है । 

साथक वी सदेह बृत्ति निद्वत हो जाती है | उसझे होते ही सिद्ध हो जाता है। संदेह रहित 
ज्ञान; निश्चल वस्तु-रूपता, सिद्ध वा मुर्य लक़्झ है। क्म-मर्ग सराय पूर्स हे, साथन-मार्य से विश्ल 
है | परन्तु मिद्व निःसंदेद व निश्चय द्ोता है। नि सदेहता व समाधान सिद्ध का मुख्य लक्षण है। 


अध्याय-- १४५ 
सिद्धियाँ 
ट्समें मिन्न मिन्न शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सिद्धियों के नाम व उपाय यताये हैं। 
वर्तमान आविष्फार उनमे से कई सिद्धियों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं | किन्तु भगवान्‌ ने साधरों को चेतायनी 
दी है कि वे सिद्धियो के चस्कर में न पडऊर मुझे ही पाने का यल करें | ] 

“ओ भगवान्‌ बोले-हे उद्धव । जितेन्द्रिय, म्थिरचित्त, श्वास फो जीतनेवाले 
ओर मुम में ही चित्त स्थिर रखनेवाने योगी को सिद्धियों की प्राप्ति होती है॥शा 

मैने जो ध्यान-योग बताया है उसके सिलसिले में जय साधक की इन्द्रिया उसके वश 
में दो जाती हैं, चित्त स्थिर हो जाता है, श्वास पर उसका नियत्रण हो जाता है, और चित्त एक 
मात्र मुम्ती में स्थिर रहने लगता है तब उसे अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन जिसे मेरी 
चाह है उसे इन सिद्धियों के फेर मे न पडना चाहिए । इससे साधना घरती दै--तप क्षीण होता है। 
इन्हें एक प्रकार का महा व्यामोह या भवर-जाल द्वी समझो, कभी प्रसग से लोकोपकार के लिए 
इसका उपयोग किया जाय तो भले ही, परन्तु कोरा चमत्कार दिखाने था उसके द्वारा अपनी 
योग की महिमा यढाने का उद्योग करना अनुचित है। 

“धडद्धवजी बोले-हे अन्युत, योगियों को सिद्धि देने वाले आप ही हैं, अतः 
क्रपया बतलाइए कि किस धारणा से किस प्रकार फौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और 
सम्पूर्ण सिद्धियाँ कितनी हैं १? ॥णा 

जब आपने सिद्धियों का जिक्र क्या ही है तो मुके भी यह बता दीडिएगा कि कुछ 
सिद्धियाँ छितनी हैं ? व किस धारणा से कौन सी सिद्धि मिलती है? थोगियों के सिद्धिदाता तो 
आप ही हैं। ग्रत आप ही भुमे इनका परिचय देने की कृपा कीजिए । 

“औरीभगवान्‌ बोले-हें उद्धघ, धारणायोग के पारद्शियों ने सब सिद्धियाँ 
अठारह बतलायी हैं, उनमे से ञआाठ में मेरी प्रशानतां है, और दश गौणी अर्थात्‌ 
सच्त्वगुण के उत्कर्ष से होने बाली हैं ।? ॥३॥ 

ऊधो, सिद्धियों का सम्बन्ध घारणा योग से है, उसके पारदशियों ने कुल १८ सिद्धियाँ 
बताई हैं, निनमें से ८ में मेरी प्रधानता है अर्थात्‌ वे या तो सुर्ही में पाई जाती हैं या योगी के महृप 
हो जाने पर प्राप्त होती दें । शेष १० गौणी कहलाती हैं जो सच्ययण के उत्कप घे सिद्ध होती हैं। 

“अखिमा, महिमा और लघिसा शरीर वी सिद्धियाँ हैं, प्राप्ति नाम बी सिद्धि 
का सम्बन्ध इन्द्रियों से है, सुने (पारलौकिक) और देसे हुए (लौक्कि) पदार्थों का 
इन्जानुसार अतुभव कर लेना प्राकाश्य नामकी सिद्धि है तथा माया और उसके 
जारयों को ह्वानुसार प्रेरित फर सकना इशता है ।? | 


अध्याय १४ : सिद्धिया ३२१ 


“विषयों में (उनके समीपस्थ रहते हुए भी) आसक्त न होना 'चशिता? है तथा 
इच्छित पदार्थों की जो चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है (वह 'प्राकास्य! नामी 
स्षिद्धि आठवीं है) दे सौस्य, ये आठ सिद्धियाँ मुझे स्वभाव से ह। प्राप्त हैं? ॥श॥ 

पहले मेरी आद प्िद्धियाँ सुन लो। वे हें--अदिमा!, 'महिमा', 'लिघिमा!, 'आरतिः, 
औआकाश्य', ईशता', चशिता', प्रकाम्रता!। इनमें प्रथम तीन -अथवि 'अणिमा,? “महिमा! व 
'लविमा! शरीर की सिद्धियां हैं । इनका सम्बन्ध शरीर को स्वेच्छानुसार छोटा या बडा कर लेने से 
है ( प्रात! का सम्बन्ध - इन्द्धिय-जय से है, सुने (पारलौंकिक) और देखे हुए (लौकिक) पदार्थों का 
इच्चानुसार अजुभय कर सेवा 'आकार्यो--सिद्धि कहलाती है। साया तथा उसके कारयो को इच्चा- 
मुसार भेरित कर॒ सक्‍ना 'ईशिता” है, विययों के समीप रहते हुए भी उनमें श्रासत्त न होना 
शिवा! है; तथा इच्छित पदार्थों को चरमस्ीमा को ग्राप्त कर लेना रकाम्य' सिद्धि कहलाती है। 
ये झाठ सिद्धियाँ सुके स्प॒भावर से ही प्राप्त हैं । 

४ इस शरीर में छुधा-पिपासा आदि छः ऊर्मियों (शारीरिक बेगों) का न होना 
दूर-अबण तथा दूर-दशेन, मनके समान शीघ्र-गति हो ज्ञाना, इन्छानुकूल रूप घारए 
कर लेना, अन्य शरीर मे प्रवेश कर जाना, खेन्छा मृत्यु, देवाह्ननाओं के साथ 
होनेवात्ती देवताओं की क्रीडाओं का दर्शन, जैसे संकल्प हो उसीका सिद्ध हो 
जाना, ( जिसका कोई उल्ल्वन न कर सऊ्े, ऐसी ) आज्ञा और (लोकझन्‍वरों में ) 
बिना रोक-टोक गत्ति-(ये दश सिद्धियां सत्त्वगुण के उत्कप से होती हैं )।॥६-॥॥ 

( इनके अतिरिक्त ) त्रिकालज्षता, निद्व न्दता (शीत-उष्ण, सुख-दुःख, राग-देप 
आदि इन्हों से अभिभूत न होना, दूसरे के चित्त आदि की बात ज्ञान लेना, 
अग्नि, सूये, जल, विष आदि की शक्ति को वॉध देना और किसी से भी पराजित 
न होना (ये रच सिद्धियाँ और भी हैं)। ये याग-घारण की सिद्धियाँ नाम-निर्दश 
पूेक वाई गई) अब इनमे से जो सिद्धि जिस धारणा से और जिस प्रकार से होती 
है---यह भी मुझसे जान लो” ॥८-६॥ 

“ज्ञो पुरुष तन्‍्मात्रारूप मन को मुझे भूतसूक्ष्मोपधिक (तम्मात्रारूप) 
परमात्मा में स्थिर करता है बह मेरा तन्मरात्रोपासक 'अशणिमा? नामकी सिद्धि 
प्राप्त करता है।?॥९०। 

अशिमा सिद्धि को पाने के लिए साघर को तन्समात्रा-रूप श्रपना मन--अर्थाव्‌ मनका 
सूचम बीज-रूप मेरे तन्मात्र-रूप में स्थिर करे । ये जो स्थूल-भूत दिखाई पढते हैं इनके सूचम, 
अदृश्य अंश या रूप को तन्मातरा कहते हैं, यद पहले बता चुका हूँ। मेरे उस सूक्म रूप 
का ध्यान अपने मन के सूचम रूप से करना चाहिए--अर्थाव्‌ दोनों के सूच्म जगत्‌ का तादाम्य होना 
चादिए | जब ऐसा दोने लगे तो योगी सें अखिमा रूप धारण करने का सामथ्यं झा जाता हैं । 

“मुझ महत्तत्त्व रूप परमात्मा में मन वी महत्तत्त्वरूप से ही धारणा करनेबवाला 
पुरुष महिमा? नाम की सिद्धि आप्त करता है । और इसी प्रकार (पचभूतोपाधिक 
मुममें मनको लगाने से) प्रथक-एयरू मूर्तों की महिमा! आप कर लेता ही ॥१ शा 

पमद्दिम्ग! को प्राप्त करने के लिए मेरे महत वक्त रूप में मनकी भ्इत्‌ तत्त्व रूप से ही 
धारणा करनी चाहिए ) दोनों की महत्ता या ब्यापकता का जब मेल हो जायगा दो शरीर को चाहे 


३२२ भागवत धर्म या जीवन की कृताथैतां 


जितना बडा बनाने की शक्ति प्राप्त हों जायगी । “अणिमा! मे जहां सूप्म रूप की सूचम रूप से 
धारणा है तहा “'सहिमा म॑ मद्दान्‌ रूप की महान्‌ रूप से धारणा है। 

इसी प्रकार मेरे पश्चभूतात्मक रूपों मे--अर्थात्‌ झाकाश, वायु, तेज, जल, एथ्ब्री में 
सन की घारणा करने से साधक इनकी प्रथक्‌ प्थक मह्दिमा को प्राप्त कर लेता दै। इन भूत्तों के 
जसे गुण व शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता उसमें आ जाती है । 


/( वायु आदि चार भूतों के ) परमाणुरूप उपाधि वाले मेरे स्वरूप में चित्त 
को लगा देने से योगी काल की सूक्ष्मता रूप 'लघिमा! सिद्धि को प्राप्त 
करता है ।? ॥१२॥ 

अब वायु, तेज, जल व एथ्वी, इन चार भूतों के परमाणु रूप मेरे स्वरूप में अपने चित्त 
को लगाने से योगी काल की सूच्मता रूप लघिमा सिद्धि को पा जाता है । इस सिद्धि को प्राप्त 
योगी श्राकाश की तरह श्रन्यत्न सूच्म देश मे रह सकता है। 

“सात्त्विक अह काररूप मुझ परमात्मा मे चित्त की धारणा करने से मेरा ध्यान 
करने बाला योगी समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठाठृस्वरूप श्राप्ति! नामक सिद्धि 
पाता है।” ॥१३॥ 

“जो पुरुष मुझ महप्त्त्याभिमानी सूजात्मा मे अपने चित को स्थिर करता है 
बह मुझ अव्यक्तजन्मा को 'प्राकाश्य” न|मक सर्वेश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है।? ॥१श॥ 

देसे मेरा जन्म भ्रव्यक्त है फिर भी वह सुमे ध्यक्त की तरह देख सकता दै। 

“जो प्रिगुणमयी माया के स्वामी मुझ काल स्वरूप विष्णु भगवान्‌ में चित्त की 
धारणा करता है वह त्षेत्रज्ञ ( जीब ) को अपनी इच्छानुसार प्रेरित कर सकनारूप 
(इंशिल्व” सिद्धि पाता हे ( अर्थात्‌ सृष्टि और सहारादि कर सकता है )।” ॥१श॥ 

अब ईशिता' केसे मिलती दै सो सुनो । त्रियुणमयी माया का मैं स्वामी हूँ, यह पहले 
बता चुसा हूँ । विष्णु भी मेरा ही रूप है यह भी बता चुका हूँ । काल भी मेरा द्वी स्वरूप दै। 
झत काल रूप विष्णु भगवान्‌ में जो चित्त की धारणा करता दै वह 'ईशिस्व! को पा जाता है 
जिससे छ्षेत्र शर्थाव्‌ शरीरादि व चेजज्ञ श्र्थात्‌ जीव को अपने इच्छाजुसार प्रेरित कर सकता दै। 
इस तिद्धि के द्वारा वह सृष्टि व सहार आदि कर सकता है । 

“जो योगी भगवत्‌--शब्द से कहे गये मुझ तुरीय सज्ञक नारायण मे मन 
लगा देता है वह मेरे स्वभाव से युक्त हुआ योगी वशिता? नाम की सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है।? ॥१॥॥ 

“मुक्क निर्गुण अहम से ही अपने निर्मेल चित्त को स्थिर करके योगी परमानन्द- 
स्परूपिणी भ्राकाम्य! नाम की सिद्धि प्राप्त करता है, ,जिसके मिलने पर सम्पूर्ण 
कामनाआ का अन्त द्वो जाता है।? ॥१णा। 

यहा ठक अष्ट मद्यासिद्धियों के साधन का वर्णन हुआ । भव ३० साधारण धिद्धियों के 
साधन सुनो । 

“हे उद्धव, मुक्त धर्ममय शुद्ध स्वरूप श्वेत द्वीपाधिपति में चित्त की घारणा करने 
से योगी ( जन्म, मरण, चुधा, रृष्णा, शोक और मोह रूप ) छ ऊर्मियों से मुक्त 
होर शुद्ध स्यरूपता को श्राप्त हो जाता है ।”? ॥१प८गा 


अध्याय १५ सिद्धियाँ मर्३ 


#सम्रि आणरूप मुझ आऊाशात्मा परमात्मा सम सन के द्वारा नाद झा चिंतन 
करता हुआ ज्ञीव ( दूर श्रयण नामक सिद्धि से ) आकाश म उपलण्य होने बाली 
बिविध प्राणियों की वोलियों को सुन सकवा हे |” ॥१घ॥ 

“लेयों को सूये मे और सूर्य को नेत्रा म सयुक्त करक्ते उन ढोनों के सयोग मे 
सन्‌ ही मन मेरा ध्यान करने से सुक्ष्मदर्शा योगी (दूर दर्शन नामक सिद्धि से ) 
सारे ससार को देस सकता है? ॥न्‍्वा 

“मन और देह को उनझऊे अनुगासा प्राण वायु सहित मुझ म भल्ली प्रफार जोड 
कर मेरी धारणा करने से ( 'मनो-जय? नामऊ सिद्धि मिलती है चिसऊ़े प्रभाव से ) 
जहाँ चित्त जाता है वहीं शारीए भी पहुँच जाता है ॥? ॥+१॥ 

“मन को उपादान कारण वनाफर योगी जिस समय जैसे रूप वाला होना 
चाहता है वैसे ही मनोनुकूल रूप वाला हो जाता है । मुझम झा हुई योग यारणा 
का बल ही उसके ऐसा होने में कारण है ।?। रन 

०ज्ो योगी पर शरीर में प्रयेश करना चाहे वह उम्तम्ते अपने आत्मा की भाउना 
करे, ऐसा करने से बाह्य वायु रुप हुआ प्राण (प्राण प्रधान किंग खरारोपायिकत 
आत्मा ) एक फूल से दूसरे फूल में जाने वाले श्रमर की भाति उसके शरीर का 
छोड कर दूसरे शरीर में प्रमेश कर जायगा 77 ॥र शा 

“६ योगी को यदि शरीर छोडना हो तो ) एडी के द्वारा गुदा द्वार को दया कर 
प्राण वायु दो क्रम से हृदय, वक्त स्थल, कठ ओर मू्धा में ले जारुर फिर अश्नरन्म 
के द्वारा उसे ब्रद्म को प्राप्त करके शरीर त्याग दे ।? ॥ग्छा 

* देवताओं के पिद्दार स्थलों म क्रीडा करने की इन्छा हो तो मुझमें स्थित शुद्ध 
सत्त्व की भावना करे । इससे सच्त्व वृत्ति रूपिणी सुर-सुन्दरियाँ थिमानादि के 
सहित उपस्थित हो जाती हैं |? ॥२४॥ 

“मुझ सत्य स्मरूप में चित्त को स्थिर करके मेरा ध्यान करने वाला पुरुष उद्धि 
के द्वारा ज्ञिस समय जैसा सझ्ूल्प करता है उसे तत्काल बहा आम हो चांता 
है।” ॥०६॥ 

“ज्ञो पुरुष मुझ स्व नियता और नित्य स्वाधीन परमात्मा के स्वभाय व्य प्राप्त 
हो ज्ञाता है उसदी आज्ञा का भी मेरी आज्ञा के समान कहीं उल्लंघन नहीं हो 
सकेता ॥? ॥रज)। 

५( अप लघु सिद्धियों के साधनों को सुनो )। मेरी भक्ति के द्वारा जिस घारणा 
परायण योगी का चित्त शुद्ध दो गया है उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अच्ठ 
विषर्यों के ज्ञान से मुक्त एव त्रिकालदर्शिनी हो ज्ञाती है? ॥००ा 

५ज्जैसे जल जत-जतुओं का नाश नहीं क्रता उसी प्रक्मर चिसका चित्त मुझम 
लगे रहने से शिथिल हो गया है उसके योगमय शरीर का अग्नि आदि झछिसी से 
नाश नहीं होता ।? ॥र8॥ 

४ जो कोई श्रीयच्स व शस, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से विभ्षित, चथा 
ध्वज, छुत्र, व्यजन आदि से अलझ्भत मेरे अयतारों का ध्यान करता है यह अतेय 
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हो ज्ञावा है।” ॥३०। 
/इस प्रकार योग-धारणा के द्वारा मेरी उपासना करने वाले मुनि को पूर्वोक्त 
समस्त सिद्धियाँ पूर्णतया श्राप्त हो जाती हैं ।? ॥३१शा 
“जो जितेन्द्रिय, संयमी व प्राण को जीतने वाला है, निरन्तर मेंरी ही धारणा 
करने वाले उस मुनि को ऐसी कौन-सी सिद्धि है जो दुलभ हो |” ॥इश। 
/४( किन्तु ) उत्तम योगाभ्यास के करते-ऊरते जिसका चित्त मुझ में लग गया 
है उस योगी के लिए ये सिद्धियाँ व्यर्थ कालक्षेप की कारण होने से विध्नरूप ही 
कही गई हैं ।? ॥३३॥ 
डिन्‍्तु ऊधो, सच पूछी तो जो उत्तम योगाभ्यासी है, और मुझ में ही जिसका मन रस 
गया है उसके लिए ये सिद्धियाँ ब्यथ हैं। केवल उसका समय ही इनसे बरबाद़ हो) सकता है । 
क्योंकि सेरी प्राप्ति के सामने ये बिलकुल तुच्छ हैं। समुद्र पार जाने बाले का जैसे पसीने के परीच्चे 
पडना, था रत्न को छोड़ कर जैसे काँच के डुकढों में मोहित होना मूर्खता दै वैसे वी मेरी सिद्ध 
को छोड कर अ्रन्य सिद्धियों के फेर में पडना द्वै । इनसे उल्लटा उनकी श्रगति में घाधा पढती है। 
“इस लोक मे जन्म, ओपधि, तप और मंत्र आदि से प्राप्त होने वाली जितनी 
सिद्धियोँ हैं उन सभी को पुरुष योग द्वारा आप्त कर सकता है, किन्तु योगी की 
गति ( सारूप्य, सालोक्यादि मुक्ति ) (मृक्त में चिच्र लगाने के सिचा ) किसी 
अन्य साधना से नहीं मिल सकती ।? ॥३४॥ 
सिद्धियाँ सनुष्य कई साधनों से प्राप्त कर सकता है। किसी को जन्म से ही कोई सिद्धि 
प्राप्त होती दै। ऐसी कई जातियाँ हें, जिन्हें जन्म से ही सांप पकइने श्रादि जैसी सिद्धि मिल्नी 
हुई है। वनस्पति के प्रयोग से भी कई सिद्धियाँ मित्रती हैं । जेसे कीमिया, व इन्द्रजाल के 
खेल। सन्त्र से साँप का जदर उतार देना, कई रोगों को अच्छा कर देना, थ्रादि सिद्ध द्वो जाते हैं। 
तप से चाचा, सिद्धि-संकलप-सिद्धि हो जाती है । ये सब सिद्धियोँ योग से मि्ष सकती हैं। परन्तु 
योग का जो श्रतिम फ़ज् या गति दै--सारूप्य, सालोक्य आदि सुक्ति-सो मुमू मे चित्त लगाने के 
सिवा अन्य साधन से नहीं मिलन सकती । 
“समस्त सिद्धियो का तथा ब्रह्म वेत्ताओं के ( बतलाये हुए ) योग, साख्य और 
धर्म आदि साधनों का एफमात्र मैं ही देतु, स्वामी और प्रभु हूँ 77 ॥३५॥ 
फिर एक बात तुम अच्छी तरद्द समर रकखो कि समस्त सिद्धियों के जितने साधम हैं, 
या ग्रह्ैत्ता लोग योग, साए्य, धर्म भादि जो विविध उपाय बताते हैं उन सबका एकम्रात हेत॑, 
स्वामी घ प्रभु में ही हैं। अत. जिसने मुझे पा या साध लिया है उसे इन अत्नग-भलग छाधनों 
के फेर में पढने की जरूरत नहीं रहती । शहद का छत्ता पा जाने पर यदि कोई फ़ज्ों का रस पाने 
के लिए अलग-श्र॒लग फूलों पर भटके तो उसे जेसे मूर्ख कहेंगे वेसे ही वे लोग दें जो मेरी प्राप्त 
को छोड़ कर सिद्धियों के पीछे भटकते हैं । ये सद सिद्धियों छिसी न किसी रूप में 'सफढप सिद्दि! 
में समा जाती दैं। घारणा से मन एुकाम्र दो जाता है। उस अवस्था में जो भी सकहप मन में 
उठते हैं वे जैसे खुद योगी को प्रत्यक्ष दीखते हैं बेसे ही दूसरों को भी दीस जाते दें । सामने वालों 
के मन पर योगी के उस संकल्प का ऐसा परिणाम हो जाता है कि उसे घद्दी वस्तु अरत्यक्ष दीखने 
लगती दै जो योगी के मन म होती दै। लेहिन मेरी प्राप्ति के मुकाबले में ये सब योथी बातें हैं 
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“जिस अकार यो-घटादि भूर्तों में पाँचों भूत वाइर-भीवर सब ओर स्वयं 
अवस्थित हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण आपरणों से रहित स्वयं में ही समस्त प्राणियों 
का बह्म (व्यापक) और अन्तर (अन्तयामी) आत्मा हैँ (अथात्‌ द्रष्टा, क्षेत्रज्ष और 
दृश्य क्षेत्र दोनों मेरे ही स्वरूप हैं) ।” ॥३श्षा 

जितने भी पदार्थ या भूत हद जैसे गाय, घडा, पेइ आदि इनमे पाँचों भूत भौतर-बाहर 
सब और अवस्थित हैं। उसी प्रकार में सम्पूर्ण आवरणों से रद्तित अपनी अवस्था में, समस्त 
प्राणियों का बाह्य भ्र्थात्‌ व्यापक और अंतर अर्थाव अस्तयामी आत्मा हू 

यायों कहो कि द्रष्टा व क्षेत्रज्ष अर्थाव्‌ जीवास्मा रूप से, व ध्थ्य अथवा क्षेत्र अर्थात्‌ 
जगत्‌ रूप से में ही संसार में व्याप्त हूँ, ये दोनों मेरे द्वी स्व॒रूप दे । इसीलिये ५क के सन के 
संकल्प दूसरे के सामने प्रत्यक्ष दो जाते हूँ ॥ 
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..+ 5 


वरमातिया 
० 

“उद्धवजी बोले--हे प्रभो, आप साज्षात्‌ अनादि, अनन्त और आवरणशून्य 
परत्रह्म हैं। तथा आप ही समस्त पदार्थों की रक्षा, नाश और उत्पत्ति के आदि 
कारण हैं।” ॥१॥ 

“आप समस्त ऊँच नीच प्राशियों मे स्थित हैं तथापि अशुद्धबुद्धि पुरुषों के 
लिए आप सबेथा दुर्विज्ञेग हैं, आपकी यथोचित उपासना तो ब्राह्मण ही 
करते हैं।” ॥२॥ 

जब श्रीकृष्ण मे अपनी उपयाप्तना व अपना ध्यान करने, अपने में ही मन लगाने पर 
जोर दिया तो उद्धव ने पूछा कि आपकी उपासना करें केसे ? आपका न तो आदि है न श्रंत, ग 
कोई आयरण या उपाधि ही है, जिससे किसी लघु या बुद्धि-मनोगम्य रूप में ग्रापकी उपासना 
करें । आप शब्द परध्नक्ष हैं। संसार में जो कुछ भी बनता, रहता, या विगढता दै उसके श्रादि 
कारण रूप में श्राप उपलब्ध होने हैं । फिर आपको पाये कहाँ? आ्राप कहाँ नहीं हैं ? ऊंचे-से-ऊँचे 
व नीचे-से-नीचे प्राणियों में आप स्थित हैं । ऐसी दशा में जो क्लोग भ्रज्ञानी, अपढ़ या अथुद्ध बुद्धि 
के हैं उनकी पहुँच आपके इस रूप तक तो हो नहीं सकती जो परम विद्वान्‌ या ज्ञानी भ्र्थाद ब्राह्मण 
हैं थे ग्रापकी ऐसी उपासना कर सकते हैं । मुझे तो आप कोई सरल उपाय व ऐसा रूप बताइए 
जिससे सब लोग आप तक पहुंच सकें, श्रापकी भल्ली भांति उपसना कर सके। 

“हे नाथ, जिन-जिन भाषों के हमरा आपकी भक्तिपूवेंक वपुसना करके श्रेष्ठ 
महर्पिगण सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे सब आप मुझसे ऋद्विये |” ॥३॥ 

“हे भूवभावन, आप प्राणियों के अन्तरात्मा हैं, समस्त प्राणियों से आप शुप्त- 
रूप से लीला फरते हैं। आप उन सबक्षे देखते हैं, तथापि आपकी माया से सोहिद 
हुए वे आपकी नहीं देस पाते |” ॥9॥ 

“है महाविभूते, प्रथिवी, स्व, पाताल तथा दिशान्वरों में आपके पभाव से 
युक्त आपकी जो-जो विभूत्ियों हैं बे सच आप मुमसे कहिये, मैं सम्पूर्ण दीर्थों के 
आश्रयभूत आपके चरण-स्मलों की वन्‍्दना करता हूँ।” ॥५॥ 

अत" श्राप वे सब रूप या विभूतियाँ मुके बताइये मिन-जिनम का झाभ्रय लेकर साधारण 
भक्त जन आपकी उपासना कर सकें । उसकी ज़रूरत इसलिए भो है कि साधारण लोग आपके 
रूप को देख नहीं पाते, आए तो ध्रम्वर्यामी रूप से घर-घर में रहते हैं, श्रतः सबको देस लेते हैं, 
किन्तु वे आपकी साया से पिमोद्दित होने के कारण अन्त ष्टि न होने से, दस रूप को नहीं देख 
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पाते। श्रतः यदि आप पुथिवी, स्वर्ग घाताल आदि में जो-जो अ्रपनी विभूतियों हैं वे सब दता दें 
तो उन्हें बढ़ी सहुलियत हो जाय, ये उममें से आपके क्िघो सो प्रत्यक्ष रूप का आश्रय लेकर 
उपासना करने लगेंगे 
_अमगवान्‌ भोले--हे, प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ उद्धव, बुरुच्षेत में शत्रुओं से युद्ध 
करने के लिये तत्पर हुए अर्जुन ने भी मुकसे यही प्रश्न किया था ।” ॥6॥ 

“मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले है ऐसी प्राकृत बुद्धि से युक्त हो राज्य के 
लिए जाति-बन्घुओं के बध को निन्‍दनीय पाप समझ कर वह युद्ध से उपरत हो 
गया था ।? ॥जा 

“उस समय जब उस युद्धक्षेत्र में मैंने उस पुरुषसिंह को युक्तिपूवंक समझाया 
तो इसने भी तुम्हारे समान ही यह प्रश्न मुझसे किया था ।? ॥5॥ 

ऊधो, भारती युद्ध के समय भ्र्जञन ने भी मोह-प्रस्त होकर ऐसा ही प्रश्न झ्ुममे पूछा 
था। उसके सन में यह अज्ञान भर गया था कि 'मैं मारने वाला हूँ? ये सद मरेंगे शरीर मरने वाले 
हैं, तब मैंने उसे बहुतेरी युक्तियों से सममाया था (उन्हे पाठक गीता में देख लेने की कृपा करें)। 
मेंने कद्दा था कि मारने वाला तो ईश्वर या इनफे कर्म है । तू क्‍यों यह बोक झपने सिर पर लिये 
फिरता है १ गादी के नीचे चलने वाला कुत्ता जैसे समझता है हर मेरे ही बल गाडी चल रही दै। 
सू तो निमित्त मात्र दै। फिर सरता तो केवल देद है, आत्मा नहों । और देह तो एक दिन छटते ही 
बाला है । ये तो अपने कर्मो से पहले ही भर चुके हैं, तेरा तो ग्श्र नाम्मात्र का सहारा इनझी 
रुत्यु में होने वाला दै। तो उस श्रवसर पर उसने भी ऐसी हो जिज्ञात्ना की थी । उस समय्र तो 
मैं संततेप में थोढो सी हो विभूदियाँ उसे बता पाया था, तुम्हे जरा विस्तार से सुमा देता हू । 

“हे उद्धब, मैं इन आखियों का आत्मा, सुददू और स्वामी हूँ, ये सब भूत भी 
में ही हूँ और इनरी उत्पत्ति, स्थिति एब लय का कारण भी में ही हूँ ।” ॥६॥ 

बसे तो ऊधो ! तुम इस पुक बात को खूब याद रख लो कवि इन समस्त प्राणियों का 
श्रास्मा, सुहृदू, स्वामी सब कुछ में ही हू । इनकी उत्पत्ति, स्थिति व लय का कारण भी मे द्वीहे। 
अतः सारे संसार में मे दी फेला हुआ हूँ । किसी भी पदार्थ व जीब को तुम लोगे तो वद्द मेरा दी 
रूप होगा। फिर भी जिसमें जो विशेषता दीखती है विशिष्ट गुण, शक्ति, क्रिया, तेज,बल, औदार्य, 
पुरुषार्थ, दया, कमा, तिविज्षा दिखाई दे वही मेरा तत्त्व उसमे सममो। उसी रूप में में उसमे निवास 
करता हूँ । उस विशेषता था चमक को देखकर दो मेरी विभूति की पद्वचियान कर सकते हो | 

“शरिशीलों मे गति, क्लना ( अपने अवीन ) करने चाक्ों मे चाज्, जुएो में 
समता तथा गुणियों से उनका स्वाभाविक गुण में हूँ ।” ॥(०ा ९ 

“गुणयुक्त बस्तुओं मे में सूत्नात्मा हैँ, महानों में महत्तत्त्व हैँ, तथा सूद्मों मे जीव 
और दुजेयों में मन हूँ? ॥११॥ हक हे 
“में बेदों का ( अध्यापक ) हिरिण्यमर्म हूँ, सत्रों मे विउत्‌ ओंकार हूँ, अज्तरों में 
अकार हूँ तथा छन्दों में यायत्री हूँ ॥7 ॥१श॥ हर दे 
“सम्पूर्ण देवताओं मे मैं इन्द्र हूँ, अष्ट बसुओं में मैं अग्नि हूँ, द्वादश आदिस्यों 
में विष्य हूँ तथा ग्यारह रुद्रों में मीललोहिंत नामक रुद्र हूँ।ए॥ह॥ 
५मैं ब्रद्मऋछषियों में शरगु हूँ, राजऋषियों से मनु हूँ, देवियों में नारद हूँ, 


व्ग्प भागवत धम या जीवन की कृतार्थता 


और धेनुओं ( गायों ) में कामधेनु हूँ।? ॥१श। 

“सिद्धे्वरों में मैं कपिल हूँ, पत्तियों में गरुड हूँ, प्रजापतियों में दत्त हैँ और 
पितृगण मे अरयमा हूँ।? ॥१४॥ 

“है उद्धव, मुझे देत्यों मे देत्यराज प्रह्मद, नक्षत्रों और औषधियों में सोम 
( अर्थात्‌ नक्षत्रों में चन्द्रमा और औषधियों म सोमरस ) तथा यक्ष राज्षसों में 
कुपेर जानो ।? ॥१&॥ 

“मुझे गजराजों मे ऐरावत, जलनिवासियों म उनझा प्रभु वरुण, ताप देने वाले 
और दोपिशालियों मे सूर्य तथा मनुष्यों मे राजा जानो ।! ॥१ण॥। 

“मैं घोडों मे उच्चे श्रवा, धातुओं मे सुबर्ण, दण्डधारियों में यम और सर्पों में 
वासुकि हूँ।” ॥१८॥ 

“हे निष्पाप उद्धव, मैं नागराजाओं मे शेषनाग, सींग और डाढ वाले जन्तुओं 
में सिंह, आश्रमों म॑ चतुर्थाश्रम ( सन्‍्यास ) तथा वर्णों म आदिवणोे ( ब्राह्मण ) 
हूँ ।” ॥१६॥ 

४ मैं तीर्थ और नदियों म गया, जलाशयों में समुद्र, शस्तासत्रों में घहुप दया 
धनुर्धरों मे जिपुरनाशक महादेवजा हूँ।! ॥२णा 

“मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गेम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों मे अश्वत्थ 
( पीपल ) और औपधियों म यब हूँ ।”? ॥२९१॥ 

“में पुरोहितों म वसिष्ठ, व्रह्मिप्ठों ( वेदवेत्ताओं ) में बृह्रपरति, समस्त सेना 
पतियों में स्यामिकार्तिऊेय और अम्रणियों (नेताओं) मे भगवान्‌ बह्माजा हूँ।? ॥२था 

“में यज्ञों में जद्ययज्ञ, जरतों म अर्दिसा तथा शोधऊ पदार्थों म नित्य शुद्ध वायु, 
अग्नि, सू्ये, जल, याणा और आत्मा हैँ ।? ।-श 

“में योगों म मनोनिरोध, विज्यसावनों म मत्र, कौशलों म आन्वीज्षिकी 
( आत्मानात््मविबेक ) विद्या और ख्यातिवादियों म वितल्प हूँ।” ॥२छ॥ 

“में द्वियों म शतरूपा, पुरुषों में श्यायम्भुव मल, मुनीश्चरों में नारायण और 
ब्रद्मचारियों में सनत्कुमार हूँ 7? एस्शा 

“में धर्मों में सन्यास, अभयसाधनों म॑ अन्तनिष्ठा, गुझो मे मधुर चचन एवं 
मौन और मिशथुनों में ( त्ली पुरुष उभयरूप ) प्रजापति हूँ? ॥सह्ष 

“में सावधान रहने वालों म सवत्सर, झतुओं म चेत्र वेशाख ( वसन्‍्व), 
मासों म मार्गशीर्ष ( अगदन ) और नक्षत्रों म अभिनित्‌ हूँ” ॥रजां 

“में युगों में सत्ययुग, धीरों ( विवेश्यों ) म दबल और असित झुनि, 
व्यासों म दैयायन तथा कवियों म मनस्वी शुक्राचाय हूँ ? ॥०५॥ 

£ में भगवानो में वासुदेव, भागवतों में तुम ( उद्धव ), फपुरुषों म हनुमान्‌ 
ओर विद्याधरों म सुदर्शन नामऊ विद्याघर हूँ ।7 ॥२६॥ 

«में रत्नों म पद्मराण, सुन्दर वस्तुओं में कलम कोश, ढुणों में हुशा और 
इवियों में गो घृत हूँ ।? ॥३०॥ 

“मैं व्यवसायियों स लक्ष्मी ( धन सम्पत्ति ), छलियों म छल, तितिक्ुओं में 
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तितिज्ञा और सत्त्वगुणियों में सक्त्वगुण हैँ? ॥३शा 

न भ्जैं चलबानों का उत्साह और पराक्रम, सात्त्वदों (भगब॒दुभक्तों) मे भक्तियुक्त 
ध्काम कम तथा वेष्णव भर्तों की पुज्य नवमूर्तियों मे पद्िली बासुदेव नामऊ 

उत्तम मूर्ति हूँ ।” ॥इरा। 

“मैं गन्धवों में विशवायसु और अप्सराओं में पूर्वचिति हूँ तथा पर्वदों मे 
स्थिरता और प्रथ्वी में गन्ध हूँ ।”? ॥३शा 

“मैं जल में रस, तेजस्वियों में मह्वातेचस्वी अग्नि और सूर्य, चन्द्र, दारों मं 
प्रभा तथा आऊाश में उसका परम गुण शाद हूँ ।? ॥३७॥ 

“मैं ही आह्मणभत्तों मे बलि, बीरों में अजु न तथा प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति 
और नाश हैँ / ॥श्श! 

“मैं ही गति, उक्ति, त्याग, अहण, आनन्द और स्पर्श रूप हूँ तथा में दी 
आस्वाद, श्रवण और धाण हूँ, अत मैं समस्त इन्द्रियों का इन्द्रिय हूँ ।” ॥३हा 

“पृथ्वी, बायु, आकाश, जल, तेच अह कार, मदत्तत््त्, पच महाभूत, जीव, 
प्रकृति, सत्त्य, रण, तम और ब्रह्म ये सय भी में ही हूँ ।? ॥३७॥ 

“यह वर्तों की गणना, लक्षणों द्वारा उनझा ज्ञान वथा उनका निश्चय भी में ही 
हूँ। ईश्वर-जीव, गुण गुणी एव स्वात्मा सब रूप मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ 
कहीं नहीं है ।? ॥)३5)॥ 

५क्ाल्षान्दर में परमाणुओं को तो मैं गिन सकता हूँ, किन्तु करोडों अद्याए॒डों 
को रचने बाला मैं अपनी विभूतियों को नहीं गिन सकता |! ॥३६॥ 

“ज्ञिस जिसमें तेच, श्री, कीति, ऐश्वर्ये, लज्चा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, 
पुरुषार्थ, वितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों बद मेरा ही अश है ।” ॥४०॥ 

“ये सच पिभूतिया मैंने तुम से सक्षेप में कह दी हैं, तथापि ये मनोविकार 
ही हैं, क्योंकि बाणी से कही जाती हैं ( अर्थात्‌ ये परमार्थ वस्तु नहीं हैं ), क्योंकि 
वह तो मन वाणी का अविषय है, इनमें तो उसका केवल आभासमात्र है ।7 ॥४१॥ 

इम प्रकार मैंने सक्षेप में ये विभूतिया बताई हैं । तथापि इन्हें तुम मेरा 'असक्ली रूप 
मंद समरूना । ये तो मरे मन के विकार मात्र हैं। भौर इसी लिए सुख वाणी से इनका चर्णन 
किया ज्ञा सकता है। ये परमार्य विषय नहीं है, वद तो मन वाणी की पहुंच के परे दै। इसमें तो 
उसका आभास मात्र है। 

ध्वाणी, मन, भाण और इन्द्रियों को जीतो, बुद्धि को अपने आत्मा के द्वारा 
जीतो, ऐसा करने से फिर इस आवागमन के चक्र में न पडोगे 7? ॥ढस॥। 

“जो बिचारव/न्‌ बुद्धि के द्वारा वाणी और मन का पूर्णतया सयम नहीं करता 
उसका व्रत, तप और ज्ञान कच्चे घडे म भरे हुए जल के समान क्ञाण हो 

जाता है।? ॥४शा 

#अझत' मेरा भक्त मेरी भक्त्युक्त बुद्धि से वाणी, मन और आण का सयम करे 
हे कर लेने पर फिर उसे कुछ और करना नहीं रहता, बह कृतकृत्य हो जाता 

 हएशा 


अध्याय १७ 
वर्णाअ्म-घर्म 


[ इस अध्याय में बणे और आश्रम वी उत्तत्ति वतलाई है। आह्ण, छत्रिय, वैश्य और 
श्र ये चार वर्ण और बद्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम हैं। यह चारों वर्ण और 
आश्रम विश्व के एरुतारूपी वियाट्‌ पुरुष के अलग अलग अ्रगों से निकले हुए हैं। वर्णाश्रम के बारे 
में कहते हुए बताया हे कि ब्राह्मण ज्ञान प्रघान, क्षत्रिय बल प्रधान, वैश्य घन प्रधान और शू द्र सेवाकर्म 
प्रधान हैं। यह व्ययस्था मनुष्य स्वमाव के अनुसार मानय भेदों का समाहार करने अर्थात्‌ झात्मविस्रस 
के उद्देश्य से जताई गई है। अक्षचर्य हृदयस्थानीय है, शहस्थाश्रम का मुख्य आशर रिवाह है और 
विवाह के माने हैं आजीयत मेरी । इनके सामात्य धर्मे का भी विवेचन कर दिया है, जिनमें यह वतावा 
गया है कि सर्यात्मभाय मनुष्य का लक्ष्य तथा सर्वभूतद्दित उसका साधन है | सत्य, अहिंसा आदि का 
भी विस्तृत त्िवेचन किया गया है | व्यक्ति कस प्रकार छुद्धम्व में अपना विकास साधता है, सामा 
जिक जीवन दी साधना बरता हे, यह भी समझाया गया है। ] 

“उद्धवजी बोले--हे कमलनयन, आपकी भक्ति ही जिसका स्वरूप है ऐसा 
जो धर्म आपने वर्साश्रम घर्मं का आचरण करने वाले तथा और भी ( वर्साश्रमा- 
चार से रहित ) सब लोगों के लिये कह्या है उसके ज्ञिस प्रकार अनुष्ठान करने से 
आपमें मनुष्यों की मक्ति हो सकती है, सो आप अुमसे कहिये ।? ॥-श॥ा। 

“हे प्रभो, हे माधव, आपने पू्े काल में हंस-रूप से ब्रह्माजी को जिस उत्तम 
धम का उपदेश किया था, दे शत्रुदूमन, अधिक काल हो जाने के कारण आपका 
बह -अठुशासनरूप घमे अब मत्येलोक में आयः प्रचलित नहीं रहा ।7 ॥३--छ॥ 

«हे अच्युत, इस प्रधिवीवल पर और श्रीज्द्माजी की सभा में भी,जहाँ सम्पूर्ण 
बेद साज्ञात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं, आपके इस घमम का वक्ता, निर्माता और 
रक्षक दूसरा कोई नहीं हैं।? ॥शा 

“है मघुसूदन, इस घमे के वक्ता, कर्ना और रक्षक आप जप इस प्रथिवी-तल 
को छोडकर चले ज्ञायेंगे वव इस नष्टमाय धर्म का और कौन उपदेश करेगा 7? ॥#ह॥ 

अअतः हे स्वधसज्ञ ग्रमो, आपके भक्तिरूप उस परम धर्म का जिसके लिये 
जैसा विधान है, सो आप मेरे अधि कदिये।” ॥णया 

जय “टद्धव ने! मिन्न-मिश्न विभूतियां जान को तो अद यह जिश्लाता हुई कि इस भक्ति 

प्रघान घर्म का पालन कैसे किया जाय १ कौन, दिस प्रकार से इसका पालन करे तो वह परमात्मा 
को पा धकठा है ? उन्होंने श्री हृष्ण से कट्टा कि पहले दंस-रूप में झाषने जो घर्मोपदेश दिए शा; 
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झाल गति से अब उसका प्रचार नहीं रहा । सो फिरसे मुझे खुनाइए 


“ओ शुक्देवजी बोले हे राजन्‌ , अपने मुख्य सेवक उद्धवजी के द्वारा इस 
प्रकार पूछे जाने पर, भगवान्‌ श्रीहरि प्सन्न होकर लोगों के कल्याण के लिये उन 
सनातन धर्मों का वर्णन करने लगे ।” ॥<॥ 

“श्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, तुम्हारा यह प्रश्न अति धर्मम्रय है बर्णा- 
अ्माचारयुक्त लोगों के लिये आत्यन्तिक श्रेय स्परूप मोक्ष की प्राप्ति कराने बाला 
है, अत तुम मुकसे उसका श्रवण करो [” ॥धा 
. “कल्प के आदि में जो प्रथम कृतयुग हुआ उसम भजुष्यों का हंस नामक 
केवल एक ही वर्ण था , क्योंकि उत समय लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, 
इसीलिये उसे कृतयुग कहते हैं ॥” ॥१०॥ 

रथ श्री कृष्ण बोले-- तुमने यह बडा अच्छा प्रश्न क्या है । यह घर्ममय है थौर 
प्रोष्त साधक भी दे । देखो, चार झुर्गों की कल्एना तो ठुम्हें मालूम ही है! पदले थुग को 'कृत 
युग' कहते हैं । उसम मनुष्यों का एक द्वी वर्ण था व उसे दस कद्दते थे, न समात्र था, न समाज 
की जटिल्वताये, न राग द्वेप या कलह की यु ज्ञायश थी, जिनमें पढकर मनुष्य बाना प्रकार के पाप 
व कुकर्म करता है। इमके अभाय म मलुष्य जन्मते ही कृतकृत्य हो जाता था | उसे अपनी स्थिति 
व जीवन से पूर्ण सवोष मालूम होता था / इसी से उसका नाम कृतयुग हुआ। 

“उस समय प्रणव ही बेद था और ( तप, शौच, दया एवं सत्यरूप चार 
चरणों वाला ) इपभरूप में ही धम था तथा उस समय के निष्पंप और तपोनिष्ठ 
रोग मुझ हंस ( शुद्ध ) स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते ये ॥?॥११॥ 

डस समय 'प्रशवः--४“ ही वेद था। जिस रूप में आगे ज्ञाकर वेदों का विकास या 
विस्तार हुआ, पह उस समय न हाने पाया था। वेदों का सारा ज्ञान उस समय पुक 3“ में ही 
समाविष्ट था। यद ४“ सारे वेदों कश--वेदिक झरन का बीज-रूप दै। अक्ष या परमात्मा का अध्षर 
रूप में सकेत है । इसकी ध्वनि आदि ध्वनि दै। इसका आकार विश्व रूप व झाशय ग्रह्म रूप है। 
इसी क द्वारा उस समय खोग मेरे 'हँस” अथात्‌ शुद्ध रूप की उपासना करते थे। उस समय में 
इपभ रूप से धर्म था। अथांद तप, शौच, दया एवं सत्य इन चार चरणों से युक्त घ॒म्म का प्रचार 
था। इन्हीं के पालन सें सारो घर्म-व्यवस्था पूर्ण दो जाती थी ॥ आाकृतिक जीवन में ठप अर्थात 
कष्ट सहन पपने झाप ही हो जाता दै | केवल स्वच्छता काफी दो जाती थी | वर्योकि कन्द, मूत्त, 
फछ के साथ पशु पक्ठी भाकृठिक जीवन म॑ मनुष्य का आहार रहता है । अर दुयान्पर्म की 
आवश्यकता अपने आप उत्पन्न हो जाती दै। यह दया भावना दी उनकी शिकारी मनोदड्ृत्ति पर 
नियत्रण रखती थी । जीवन स्वभावत ही सरबब था। अत सत्य ही उनका आचार ब्यवह्दयार हो 
रद्द था। छोग भोले माले सरस्त, निष्कपठ, निष्पाप ये। अत मेरी डपासना का डय भी बहुत 
सरल सीघा-सादा था। 

#पफिर हे महासाग, चरेतायुग के आगमन पर मेरे ही हृदय से मेरे श्वास- 
अश्वास के द्वारा ( ऋछ, साम और यजु रूप ) वेदजयी का आविभांव हुआ । एस 

त्रयीविद्या से ( होता, अध्वयु और उद्गाता के के) जिदृत्‌ यज्ञरूप से में प्रकट 


हुआ।? ॥१र॥ 


श्श्रे भागवत-धर्मे या जीवन की क्तायता 


इसके बहुत अर्स याद श्रेता युग आया । अ्रव 5“ से विस्तृत होकर ऋक साम व यजु 
तोन वैदों का झाविर्भाव हो चुका था जैसे 5* मेरी द्वी प्राण ध्वनि है। वैसे ही ये तौन वेद मेरे 
रवास-प्रश्यास सममो । इससे मेरी उपासना यज्ञ-रूप से होने लगी। होता, अध्वयु" व उद्गता 
के क्म-भेद से तीन पकार का यज्ञ होता था। यह यज्ञ-धर्म भी मेंरा ही रूप है सो पहले घस्द्ठी 
सरद समझाया जा छुका है। 


“तथा विराद पुरुष के मुख, भुजा, ऊरू और चरणों से क्रम से झ्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुूद्र--इन चार वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिनकी पहचान अपने-अपने 
आचरण से ही होती है।” ॥१श॥ 

फिर वर्ण-ब्यवस्था बनी । इस ब्यवस्था के मूल में सारे विश्व की एकता की कछपना है। 
यद्द विश्व विराट-पुरुष का शरीर दै। चारों वर्ण इसके भिन्न-भिन्न भ्रंग कहपना किये गए हैं । भौर 
स्व साधारण को इस तरह समझाया जाता है मानो विराट पुरुष के भुख से आहाण की, भुजा से 
क्षत्रिय की, जंधा से वैश्य की व चरणों से शूद्ध की उप्पत्ति हुईं है। वास्तव में यह एक रूपक है, 
जो शरीर के भिन्न श्रगों के समान उन-उन वर्णों का महत्व घ साथ द्वी एकता बतज्ञाता दै इनके 
आचरणों से इनकी पहचान द्वोती दै । 


#इसी प्रकार मुझ विराद पुरुष की जंघा से गृहस्थ, हृदय से बह्मचये, वक्षः 
स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास ये चार आश्रम प्रकट हुए ।”? ॥१४॥ 

इसी प्रकार चार अंगों से चार आश्रम के होने की कल्पना सममाई जाती ददै--विराद्‌ 
पुरुष की जंघा से गृहस्थ, हृदय से बरद्गाचये, वत्तःस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास । 

इनकी कल्पना भी इनके महत्त्व के अमुसार द्वी की गई है। जैसे जंघा पर शरीर का 
आधार है वैसे दी गृहस्थाश्रम पर शेष तीनों झ्राश्रम निर्भर करते हैं। यदि ग्रृहस्थ म हो तो न 
सन्तति दो, न ब्रह्मचर्याअ्रम की आवश्यकता दी रहे | वानप्रस्थ तो मुख्यतः ग्रहस्थी ही हो सकता 
है । तीनों आश्रमों के खर्च ग्रादि का भार भ्रृहस्थों पर ही रद्दता है। अतः गृहस्थाभ्रम को 
यदि विराट पुरुष का जधा-स्थानीय मात्रा तो यद्द उचित ही दै। ब्रद्मचय जीवन में हृदय-स्थानीय 
है। हृदय जैसे सब शरीर में प्राया का सच्चार करता दै चैसे ही अक्षचर्य अच्छी तरद्द सधने पर ही 
शेष तौनों आश्रम सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य, बल, विधा, शान, उत्साद, उमंग, पुरुषार्थ इनके 
पम्मेलन का नाम बह्यचये दै। इनके दिना न गृहस्थाश्र म भज्ती-भाँति चल्न सकता दैै न वानप्रस्थ 
या संन्यास हो । छाती से जैसे स्वच्छ वायु शरीर को मिलती है, कष्ट च कठिनाई सहने का बल 
मनुष्य की छाती से ही मिलता है, जब मलुष्य कोई दृढ़ संकहप करता है, किसी पुरुपार्थ या 
साहस के काम में जुटता दै तो छाती फूलने लगती दे व ऐसा अमुभव द्वोने लगता है मारमों छाती 
में दजार हाथियों का बल आगया दो । यूहस्थाश्रम के सुखी जीवन के बाद वानप्रस्थ कष्ट, सपम 
थ एक भिन्न प्रकार के सादस का जीवन दै। यद्द छाती वाले के लिए ही सुगम व सुकर हो सकता 
है | अतः वक्ष,स्थल से उसकी उपमा देना योग्य द्वी दै। संन्यास ज्ञान, मढ्ाह्ञान, ध्याग प्रधाव 
है, भ्रतः मस्तिष्क से उसकी तुलना उचित दै। 

#इन वर्ण और आश्रर्मों के लोगों के स्वभाव भी इमके जन्म स्थानों फे अनु- 
सार नीचों से नीच और उत्तमों से उत्तम बने हुए हैं? ॥१शा 
कुधो, मनुष्यों के स्वभावों को देख कर दी यह वर्णाश्रम ब्यवस्था रची गई है। मिसका 
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जैसा स्वभाव है उसको उसो वर्ण में रखा गया है। और उसके अुसार उनका स्थान विरादू 
शहर में माना गया दै। भव विराद शरीर से चू कि तुलना की गई है व शरीर भ॑ चु कि सुख 
या सिर ऊँचा है, दूसरे भ्रेग उससे नीचे हैं, अत इन वर्णों और आश्रमो को नी डुँचा व नीचा 
कहने का रिवाज पड शा्रा है। इसपे द्वाति सी हुई है। चारों बर्णों में जो इुणा का भाव 
या एक के प्रति उद्धवा व दूसरे के प्रति तुब्छृश का भार पाया जाता है, उसका कारण यही 
तुलना है | इस काब्यात्मक या अलकारामक भाषा से लोग गुमराद हो ज्ञाते है। इसी लिय 
मैं यद्द स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यद व्यवस्था केवल मनुष्यों के स्वभाव, उनके विकास की 
हिपनि, उनकी गुण योग्यता को देखकर समाप्र की शवश्यकता के अनुसार बनाई गई है । इस 
भ्रम को टालने के लिए मैंने 'धमम! शब्द को जगद अब प्रकृति या स्वभात्र का प्रयाग किया हैं । 
“श्र, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, फोमलवा, मेरी भक्ति, दया आर सत्य-- 
ये क्ह्मण बणे के स्वभाव हैं ए हा 
सुनो, शम्त, दम, तप, शौच, सस्तोप, कमा, कोमलता, मेरी भक्ति, दया व सथ ये 
आह्यण बर्ण के स्वभाव हैं। अर्थाद्‌ अक्षर के सन में सदा सवंदा शान्ति रहती दै । उद्धग खिन्ता, 
भय, शोक, उत्साह, किसी भी अवसर पर वद मन को अशान्त नहीं होने देता । काइ उत्तचित करने 
का भ्यस्न करे तो भी वह घडक मद्दीं उठता । जा कुछ करता है वद्द शान्त चित्त से, न कि ग्रापेश, 
भ्रावेग, क्रोध या उत्तेजना से । शान्त दिच से जो निर्येय या काये किया जाता है उसका फल भी 
अ्यक्ति व समाज को शान्त हो मिलता दै, क्‍योंकि हमारी जैसी दत्त हीती है धेसी ही तरंगें बदद 
समाज में व हमारे अन्दर भो उपजातो दें । 
उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में होती हैं। वह चाहता कुछ भौर व इन्द्रियाँ कर दालतीं 
कुछ और, ऐसा नहीं होता । क्सी सुन्दरी स्त्री को देखेगा तो उसको आँखें उसमें माता, लद्मी, 
सरध्वती, सीता, जग्रदस्वा के ही दर्शन करेंगी, या अपनी बहन, पुत्री का रूप ही उसे दिखाई 
देगा । पैर उसके डठंगे, हाथ चलेंगे तो किसी की भलाई के लिये ही । किसी का धुरा करते समय 
वे निर्दल, बेकार दो जाएँगे। बोलेगा तो ज्ञान की, कत्तंव्य की या हित की द्वी मीठी बात, कद्ठ, 
तोखी या अप वाणी उसके मुँद्द से नहीं निकलेगी। ऐसा ही और इन्द्रियों के विषयों में भी 
सममो । उसने जौ अपना कत्तेबन्य या धर्म सान लिया है उसी की सफबता में, पूति सें उसकी 
इन्द्रियाँ लगेंगी । इघर उधर नहीं भटकेंगी । अपने धर्मालुरूप जिस कास को वह अगीकार करेगा 
डसे कष्ट उठाकर भी पूरा करेगा। न घमकियों से, न प्रत्नोभनों से उसे अघ बीच ही में छोड 
देगा । प्रसन्नता से वमाम कष्टों का स्वागत करेगा । अपनी साधना में डेंटा रदेगा। उसके लिये भूख 
प्यास, सर्दी गर्मी, प्रिय वियोग, अग्निय-योय, सबको शान्ति के साथ सदेगा । 
शरीर व सन को सदा स्वच्छ रखता है। नित्य जहाँ तक हो सके दणडे पानी में 
नदी, तालाब, या हुए पर खुली हवा में बदन को अच्छी तरइ रगड़ कर नद्गाता दै। साफ़ घुले 
कपड़े पहनता है। घर, कितायें, लिखने पढने का सामान, जिस्तर, बैठक सब साइड बुहार कर साफ 
रखता है। कुदिचार व कुदाखनाएं मन का सेल दैं। दूसरों को कष्ट था घोखा देने, दूसरों को 
चस्तुओं का अठुचित व अ्नधिरार उपयोग काने की भावना को कुविचार, और घर्म व नीति का 
भाग छोड़ कर भी अपनी सुख सिद्धि या भोग-पूर्ति की अशृत्ति का नाम कुवासना दै । इनसे बद 
अपने सन को सर्वंदा शुद्ध रखता है। 


१३४ भागवत धर्म या जीवन कौ, कृताबैता 


अपने निर्वाह के लिए धर्म द नीति-पथ पर चत्नते हुए जी कुछ मिल जाय उसी में 
चद्द सन्तुष्ट रहता दै। दूसो के अधिक घन, ऐश्वर्य, पद-प्रतिष्ठा, भान-बढाई को देखकर न दुखी 
होता है, न जक्ता है । 
दूसरे उसे कष्ट पहुंचाते हैं, छेडते हैं, तरह-तरह से उसका अपराघ करते हैं, तव भो 
बह सदा उन्हें जमा कर देता है। उसका यह विश्वास रद्दता है कि अपनी करनी का फल्च यह 
आप पा जायगा । बल्कि अपने उपदेश से यदि वद उन्हें सुधार नहीं सकठा तो उनके ज़िए नित्य 
ईश्वर से प्रार्थना करता है और इस लिए उसे विश्वास द्वोता है कि वे धीरे-धीरे सुधर जाएगे। 
यदि वह उन्हें दंढ देता है, या दिलाता है तो इससे वे श्रधिक दुद्॒त्त व दुरामझी होते देखे जाते हैं। 
अत; क्षमा को दी वह अपनी शान्ति व उसके सुधार का अमोघ उपाय समझता है। 
दूसरों के कष्टों, दु.खों, श्रभावों के प्रति उसका हृदय सुकोमल रहता है। अपने स्वार्थ- 
सम्बन्धी जरूरी काम्र उसे दूसरों का दुःख दूर करने के प्रयत्न घे नहीं रोक सकते। अपने जीवन- 
जलिर्वाह्द या अंगीकृत कार्य को भी बह ऐसी परिधि से करता है कि जहाँ छक यने एक चौंटी को भी 
कष्ट न होने पावे । 
मेरी भक्ति में तत्पर रहता है। मेरी व्यक्तिगत पूजा-भर्चा भी करता है, व मेरे जगत की 
सेवा में भी लगा रहता है । 
हु सियों पर दया उसमें स्वाभाविक होती है। मन से ही कोरी दया करके वह नहीं 
रह जाता । भ्रपनी सहाजुर्भूति को अपने तदलुरूप कार्यों द्वारा भी पुष्ट व साथंक करता है। 
सत्य तो उसका आधार-स्तम्म दी सममो । सत्य के दो रूप हैं । केन्द्रीय भौर व्यापक । 
केन्द्रीय या पुकस्थलीय सत्य पहले पकड़ मे झ्राता है, फिर उसके सद्दारे ध्यापक सत्य तक पहुँचा 
जात। दै। जो विषय सामने आवे उसमें जो सत्य प्रतोत द्वो वही ताव्कातिक केन्द्रीय सरय है। 
उस पर अमल करते रदने से भौर भत्येक विषय में ऐसे सत्य-शोघन व सत्य-प्रहण की बृत्ति रखने 
से विश्व-ब्यापक सत्य तक इमारी पहुँच दो जातो है। जब दत्ति दी सत्यमयी द्वो गईं तो बह्दी 
ब्यापक सत्य का साक्षात्कार की अन्तिम सीढ़ी है। फ़िर जो सत्य मालूम हुआ उसी को मन में 
रखना, उसी को कददना व उसी को करना, सत्य की साधना कहलाती दै । जब सन, वचन व कम 
में एकता द्वोती दे तब वद्द पूरा व सच्चा आचार या जीवन कदलाता है। कम से-कम इतने मुख्य 
ज्ञाछ॑य जिममे हों उन्हें तुम ब्राह्मण सममो। वाह्मणों के घर में जन्म लेने से तो वह नाममात्र 
श्राह्मण कला सकता है, आह्यणों के कुछ सस्कार होने की आशा उसमे रखो जा सकती है। 
परन्तु सच्चा आाह्यय तो उस के लक्षण, स्वभाव या पेशे से ही कदला सकता है। 
छथो, पर्ण-ग्यवस्था में जो मुख्य तत्व दै वह यद्दी कि समाज में जीविका, कतंब्य, 
थ॒ पुरस्कार का ऐसा बेंटवारा कर दिया जाय, कि जिससे परस्पर ईर्ष्या, द्वे प, मरसर, अनुचित होड़, 
प्रतिस्पर्धा न बढ़े व सब लोग परस्पर सहयोग, मेजर, व सद्दानुस्रूति के साथ रद्द कर समाज की 
सेवा व उन्नति करें | समाज-घ्यवस्थापकों के सामने जो मुख्य प्रश्न रहता दे दह परस्पर विरोधी 
स्वार्थों, प्रदृत्तियों, शक्तियों, स्थितियों का मेल बैठाना, उन्दे एक दूसरे का विधात न करने देकर 
अपनी अपनी रक्षा करते हुए भी सम्सि्षित रूप से समाज के उपयोग घप छेम श्रेय में जगाना | 
चह तसी दो सकठा है जद ब्यक्तियों की भद्भुचित इच्छाझों पर रोक लगाई जाय, उन्हें प्रोप्पादन 
मीं दिया जाय घ॒ उन्हें परस्पर सहयोग के ल्लिये उत्तेजना दी जाय | समाज के सभी व्यक्ति पुक-सी 
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पविक्धित दशा में नहीं पाये जाते । कुठम्ब के सभी ल्लौग, एक ही साता दिला की सनी खन्तान, 
एक ही जाति, वर्ग, समाज या देश या घर्मे के लोग एक से गुण, बल, स्वभाव नहीं रखते | 
कितने ही समान अवस्था में उन्हें रक््खा जाय, वैतृक व पूर्वेजन्म के सस्कार उनऊे विकास में श्रपना 
प्रभाव जमाते दी दें द तरह तरद की फिन्नताएँ उत्पन्न कर दते हैं। इनमें सामहतस्थ करना ही 
प्रम्माज व्यवस्था है। जब जब यद॑सामज्जस्प विगड जाता है, समात में कहाह, श्रशान्ति व 
व्यवस्था फोलती है, अनाचार अत्याचार को आर ज्ञमता है। इसी अवस्था की घार्मिक भाषा 
धर्म को ग्लानि', धर्म की हानि! आदि कहते हैं। इसी बिगदी हुई श्रवस्‍्था को सुधारने व फिर 
से सामश्जस्य स्थापित करने वाले महापुरुष समय समय पर सब जगद चैदा होत रह्दत हैं । 
इन्हीं को में अपना अवतार छकददता हुँ। उस समात की व समय की प्राकृतिक श्रावश्यकता सुघा- 


रकों, समाजनेठाओं, महापुरुषों, या अबतारों को छुनाती दै । 


समाज-ब्यवस्थापकों के सामने या तो व्यक्ति होता दे या उठम्ब या वर्ग या समाज्ञ या 
राष्ट्र, इसे अपनी ब्यवस्था की प्राकृतिक भित्ति ह्व ढनी बढती है। जब मभेदों का सामम्जस्य ह्दी 
समाज-ब्यवस्था का मूत्र या देत दै तो उसे देखना पडता है कि कौन से भेद मर्लष्यईत द्वैब 
कौन से प्राकृतिक मनुष्यक्वठ भेदों को तो मिटा देना उसके लिये मामूली बात है, क्योंकि उनके 
लिये स्टृति या विधान, नियमों या प्रशाल्रियों में परिवर्तत काफी होता दे + परन्‍्त जो भेद 
प्राइतिक हैं, उन्हीं के सामल्जस्य का प्रश्न वास्तविक व जटिल दोता ६ै। समात्र म ऊँचनीच, 
अमीर-गरीब, सबल-निर्बल, इतने भेद आम दौर पर दीखते हैं । इनमें पढिले दो मल॒प्यक्षत व 
तीसरा प्राकृतिक दै । प्रकृति ने किसी को न ऊँचा बनाया न नीचा, न अमीर बनाप्रा मन गरीब । 
ये भेद मनुष्यक्ृत, महुष्य रचिंत ब्यवस्थाओं, रीतियों, विधि विघानों का परिणाम हैं.। यदि 
मलुध्य समाज यह फैसला अपने लिये करले कि समाज में कोई ऊँच नीच नहीं समझा जायगा घ॑ 
ऐसी ब्यवस्था बना ले कि जिसमें किसी के पास एक सीमा से अधिक घन, सम्पत्ति न रहने पावे 
तो यह उसके बस की बात है। इस फेसले मे प्रकृति कोई दखल नहीं देगी । परन्तु सबक् था 


लिर्देज्ञ, सप्तम या अत्तम बनाना सर्वथा मलुष्य के बल की बात नहीं | भरत” सबल व निर्वल तत्वों 
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की ऐसी ब्यवस्था कर देना कि वे एक दूसरे को दबाने न पाव व दोनों मिल कर सुखी रहें, यदद 
समाज-ब्यपस्थापकों का काम है । बर्ण-म्यवस्था में सबल व जिबल, सदम व अज्म के भेद की 
ही समुचित व्यवस्था की गईं है, सबलों के श्राक्मरण च अस्याचार्रो से निबंजों को बचाता ज्षत्रियों 
का घमं करार दिया गया । जिनमें शरीरबल या बाइबल अधिक दे उन्हीं पर इस बात की 
ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। सबलों के दो वर्म दोते दैं-7एक रहक में 


दूसरे अस्याचारी । एक में 
दूसरों की रा, सदायता करने का भाव प्रबल दोता है तो दूसरों में औरों को लूटने, मारने, जबर- 
दसती करने का | अत पढ़िले वर्ग को चत्रिय कह कर दूर 


रे ब्गे को तियःण में रखने का काम 
उसे सौंप दिया गया। निर्बंलों के दो वर्ग हुए-आह्मण व व्वैश्य । अत इनकी रहा की भार भी 
क्षत्रियों पर रखा गया। इऋत्रिय, बेश्य, श॒द्थों के लचय आएंगे बताऊँगा, जिनस पता चल जायगों 
कि बुद्धि, ज्ञान, पठन-पाठनशील छोमों का मैंने एक वर्ग बनाया। शरीरबल, घ रक्षणशीज्ञ लोगों 
का दूसरा । द्रष्येच्छु व उपकारशील ज्ञोगों का तीसरा बर्ग बनाया । इसमें से पुक भी बच विनमें 
नहीं पाई जाती, जो विकास की बहुत निचली सतद्द पर दैं उन सब का एक शुद्ध वर्ग बना 
दिया । शुद्ध दर्य या जन-साधारण शारीरिक अमञघान होने से सब्ों की भी प्रेयी में भा 
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जाता है। साधन तथा ज्ञान बद्धिद्वीन होने से तिबंलों को भी श्रेणी में आ जाता है| नो हो, यह 
जिश्वित हैं कि इन तीनों वर्गों में जो सी निर्यत्न हैं उनकी रहा का भार सबलों अधात क्षत्रियों पर 
रख कर सब को वर्ण ब्यवस्था द्वारा श्रभय का भ्राश्वासन दे दिया गया है। 
सबल्व या निर्बल का यदि स्यापक अर्थ समर्थ व असमर्थ करें तो ऐसे व्यक्ति इन चार 
वर्ण में बिखरे हुए मिल जायेंगे । समर्थ असस््थों पर इतने रूप में अत्याचार, ज्यादती या शोपण 
करते दें जिनसे श्रसमर्थों को बचाने की जरूरत दै--सत्ता, घन सम्पत्ति, व पद प्रतिष्ठा, भौर उनके 
साधन तथा अपनी स्थितियों व शक्तियों का दुर्पयोग करके समर्थ श्रसमर्थो का इन तीन बातों से 
चच्चित रखते हैं या रख सकते हैं। यह निश्चित दै कि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता, सम्पत्ति, व प्रतिष्ठा, 
चाहता है, परन्तु सभी में उनके पाने व रखने की योग्यता नहीं द्वोती । कइयों म तो प्रयान 
करने व सुविधा देने पर भी यद क्षमता नहीं आठी । भौर समाज्ञ शास्त्री इस तथ्य की उपेक्ता 
नहीं कर सकता | इसी लिये वर्ण ब्यवस्था म॑ योग्यतानुसार काम बाँट दिया गया। इसमें पद्विले 
तो सस्कारवान्‌, विशेष योग्यता, क्षमता, या प्रवृत्ति रखने वाले व सस्कारही न कोई विशेष प्रतिभा, 
शक्ति, योग्यता, घ॒ प्रवृत्ति न रखने वाले ऐसे दो वर्ग कर लिये जाते हैं। पहिले का द्विज, दूसरे को 
शूद्ध नाम दे दिया गया है, इनमें छणा या तुच्छुता का कोई भाव नहीं है ये केवल भेद दर्शक 
है। फिर द्विजों में विशेष प्रद्तत्तियों का, योग्यदाओं का सूचम निरीक्षण करके धाहयण, प्रिय, 
कैश्य, विभाग बना दिये गये । अपनी अपनी चित्तवृत्ति व योग्यता के अनुसार मलुष्य इनमें से 
किसी एक विभाग या वर्ण में आ जाता है। सा, पदभतिप्ठा, घ घन सम्पत्ति, य तीनो चीज 
तीन वर्णों में-क्तत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य में-बाँट दी गई । इच्छा होते हुए भी यदि पात्रता महीं है तो 
उस ल्लाभ से मनुष्य को वश्चित ही रद्दना पडेगा | यह ब्यवस्था मनुष्य की सबेसामास्य भव श्य 
कताओं की पूर्ति जेस आराह्मर, घर, शिक्या, थादि से सीधा सम्धन्ध नहीं रखूतो है। केवल विशेष 
इच्छाओं य योग्यताओं का दी दिसाव त्रगाती है । सारे समाज के भरण पोषण, शिक्षण, रक्षण, 
की जिम्मेवारी राज सस्था पर, जिसके अध्यक्ष उत्रिय बनागरे गये हैं, छोड दी गई है । इन 
सामान्य झावश्यकताओं को पूति म सब का समान अ्रधिकार स्वीकृत किया गया है। समाच में 
ऋूगदर कभी सासानन्‍्य झधश्यकताओं के क्षिये नहीं उदा सब उसकी झ्रावश्यक्ता मानते हैं परतु 
जब कोई विशेष ब्यक्ति वगे या सस्था अपने विशेषाधिकार, विशेष सुविधा, विशेष सुख, विशेष 
स्वार्थ का दावा करते हैं, या उन्हें सिद्ध करने का प्रयरन करते हैं, तव रगड़ खड़ा होता है | उनके 
इस दुएवों, सांगों या प्रयत्नों से ज़िलके उचित अधिकार, सुस्ड, स्वार्थ, दित, खुबिधा छा घाघात 
पहुचता है, वे इसका विरोध करते हैं, व यह उचित ही है। इसो 'विशेषता' सम्बन्धी समस्या को 
वर्णव्यवस्था ने बड़ी खूदी से इल्न कर दिया दै। उसने जो पद्‌ प्रतिष्ठा के विशप इच्छुक हैं, उनसे 
कह दिया कि आपको पठन पाठन, अ्रध्ययन अध्यापन, बुद्धि-श्ञान सम्बन्धी काम करना होया, स्यांग 
तप मय जीवन ब्यत्तीत करना होगा । यह कीमत छुकाने से अ।पको समाज में सबसे ऊचा पद य 
सबसे अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी । यह ब्राह्मण हैं । इस में एक थात अपने झाप दी सीधी पड़े गई। 
घह् यद्द कि बुढि व ज्ञान प्रधान ज्ोगों को चाह भी जितनी न्ादर व कद्वदानी की होवी है, उतनी 
सत्ता, धन सम्पत्ति की नहीं। इसी तरह जिन्हें सत्ता प्रिय है उनसे कद्दा गया कि भच्छा, तो तुम्हें 
मुप्यत स्मात्र के रक्षण की जिम्मेवारी लेनी होगी; यदि समात्र में एक भी आदमी पर अत्याचार 
हुआ, पक भी भूखा रद्दा या आशिदित रहा तो तुम दोषी समके जाथोगे । लेकिन मान धादर 
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दरें शद्णों के बराबर नहीं मिलेगा, म घन-सम्पत्ति वेश्यों के बराबर; पर सत्ता तुम्हारी सब पर » 
चल्ेगी । जो घन-सम्पत्ति का संग्रह रखना चाहते थे, उनसे कहा कि खेती, ब्यापार, ब्यवस्ताय करके 
पुम्र धन कमाओ, परन्तु गोरचा व समाज के लिए आवश्यक धम धान्य की पूर्ति तुम्हें करनी 
होगो । अब रदे वे जिनमें किसी विशेष गुण, बत्ति या योग्यता का प्रादुभाव नहीं हुआ उनसे कहा 
कि तुम अपनी रुचि के सुआफिक काम घचा करो, इसकी दुवज सें समाज में तुम्दें सब्र तरद के 
ब्रानंद-अमोर, खेल-तमाशे, याच-रंग, गान की छुट्टी रदेयी । 


सब वर्गों की विशेष इच्छाओं की पूर्ति कर देने से भव्येक के दूसरे सुख-सुविधायें कुछ 
कम जरूर हुईं; परन्तु उससे प्रतिस्पर्धा, ईप्बा-देप का मार्ग बद हो गया । साथ ही सता, घम, 
प्रतिष्ठा, आमोद्‌-प्रमोद सबके एक हो जगह हृकट्ठः दो रदने से, चारों के संगठन के द्वारा समाज में 
जो अन्याय, अत्याचार भनर्थ हो सकता है, उससे भी सम्यज़ को बचा किया गया। इस उतरद 
इस व्यवस्था में चित्तव्त्ति के अजुसार काम, व पुरस्कार पाने के सनोवेशानिक सिद्धान्द, झजुचित 
होड़ से बचने के आर्थिक सिद्धान्त, कार्य-त्रिमाग के राजनैतिक ब्यवस्था-सिद्धान्त, सघका पालन 
अपने झाए हो ज्ञाता है । 
एक बार चालू दो जाने के बाद फ़िर प्रारंम में जन्मता वर्ण मान लेने से बंश-परम्परा के 
संस्कारों था विरासत के सिद्धान्तों का भी पालम हो जाता है ! इससे धंधे या जोविका व्यवसाय 
घुनने में सजुष्य को सहुल्लियत दोती है । परन्ठु जो मिन्‍न कार्य से जोविका प्राप्त करना चाइते हों, 
चंश-परंपरा गत घंधे की योग्यता या रुचि न रखते द्वों व दूसरे करत्तंब्य या काम-घंधे के अधिक 
योग्य हों उन्हें उसकी छूट रखने के लिए आगे चछकर कमेणा वर्ण मानना उचित होगा। इस 
ठरद्द जो ब्यक्ति अपने बाप दादों का ही धघंघा करेगा, उसका शुरु से आखीर तक एक ही वर्ण 
रहेगा, जो बदल देगा उनका कस के अनुसार वर्ण बदला जायगा | सत्र दर्ण धर्म के अझुसार चलते, 
श्र्यात्‌ ऐहिक या पारलौकिक सुख या उन्नति के मार्य पर चलते हुए ब्यक्ति व समाज के सुख साधन 
के लिए आवश्यक काम करने को दे हुए हैं। अर्थाद सबका उद्देश्य ध्यक्तियत सुख व उन्नति 
की साधना करते हुए समाज की सेवा, कल्याण करना है, इस शर्त को कोई भी नहीं तोड सकता 
क्योंकि सादी व्यवस्था का उद्देश्य हो व्यक्ति व समाज की सुख-शान्ति है। इसमें योग्यता के 
अनुसार थोडा बहुत ऊँच-नीच का भेद रह सकठा है, जो कि मानवस्व॒भाव के लिए स्वामाविक 
है। परन्तु जन्म या घंये के कारण किसो को ऊंच-नीच मानने का कोई कारण या प्रयोजन नहीं 
है, ऐसा कोई मो धंघा व कोई भी ऐसी योनि नीच नह! कदी जा सकती निस से समाज का ट्वित 
होता दो घमं को सिद्धि दोती दो । 
“तेज्ष, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारठा, उद्योग स्थिरता, भह्मश्यता 
(बाद्म॒ण-भ क्ति) और ऐश्वर्य-ये ज्षत्नियवर्ण के स्वभाव हैं ॥९जा 
अब तुम हत्रिय द्ण के स्वभाव सुनो । 
सबसे पदला तेज दे, वद किसी भी असत्याय, अत्याचार, ज्यादती, अनर्थ बदमाशी 
गुँडापन को नहीं सद्द सकता, चाहे अपने साथ की ज्ञाय चाहे दूसरों के साथ | ऐसे अवसरों पर 
जो इनके विरोध करने का भाव मन में जागृत्त होता है उसे ही तेश कइते हैं । 
फ़िर अत्याचारियों व बदमाशों के व आवर्यकतानुसपर उनके दोषों को दमन करने का, 
अपने समाज की रहा करने का दक्ष भी उनमें दोठा है। ऐसे दस्त को बढ़ाने व संघदित करने को 
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शक्ति भी उन में होती है। अपने अकेले के बस से काम न चले, तो अपने पढ़ोसियों, साथियों, 
सहाजुभूति व अलुकूलता रखने वालों के बल को वद्द एकत्र कर सकता है, व सफलतापूर्वक 
विरोध में लगा सकता दै। 

केसा भी संकट क्यों न हो, केसे भी बल्ली व अरद॒म्य शत्रु या प्रतिपक्ती का सुकावश 
क्यों न हो, वह धीरज य हिस्मत नहीं छोडता । निराशा व असफलता के अपसर पर भी धीरज 
से उसके कारणों की खोज करके फिर ऐिर सुकादला करता है, जब तक कि अत्याचारियों को 
दबा नहीं दें या उन्हें मित्र दनने पर सजबूर न कर दे 

स्त्रियों, बच्चों, बूढों, साइु-सन्‍्तों, अनाथों, निबंलों, पीडितों, शोषितों की र्मा व सद्ायता 
के लिए वह सदा तेयार रद्दता दै। फिर अपने स्वभाव की उच्दता को छोड़ कर नीच बृत्ति से कपट 
या छुक्त से, वार नहीं करता । उसमें कमीनापन नहीं दोता । उसके बल्ल व तेज में एक किस्म की 
शाल्लीनता, उच्चता, भद्गता, सौजन्य, भलसनसी की भ्रमिट छाप रहेगी इसी को शौये कहते हैं। 

सब मौसमों मे व सब तरह के शारीरिक कष्टों को सइन करने की आदत उसे 


रहती दै। 

उसका हृदय विशात्न होता है । हाथी के पार में जेसे सबका पांव समाता दै पैसे ही 
उसके विशाक्ष हृदय में सबके लिये स्थान द्वोता है। सुखी-दुखी, भले-धुरे, धनी गरीब सबका वह 
ध्यान रखता है। घ सब उस से झाश्रय, राहत पाते हैं । 

बह अलसी, प्रमादी, अकर्मण्य नहीं होता ! सदैव किसी न किसी उद्यम में लगा 
रहता दे । बेकार रहना, ठलुवा बेठे रहना उसके स्वभाय के विरुद्ध है। 
गु फिर जो निश्चय कर लेता द्वै उस पर दृढ़ रहता दै। बार बार व जल्दी जल्दी झपने 
निर्णय व निश्चय नहीं बदला करता । उसके विचार भो स्थिर द्वोते हैं, कदम भी स्थिर दता है व 
व्यवस्था भी स्थिर होती दे । एक बार जो निश्चय कर लिया बद्द तभी बदलेगा जब उसमें उसे 
बढ़ी भूल मालूम देगी । इतनी बढ़ी कि मानो घम के भरोसे श्रधर्म कर बैठे । 

फिर बह ब्राह्मणों, कानवानों, डुद्धिमानों, विद्व।नों का सदैव मान, आदर करेगा उमसे 
मंत्रणा करेगा । वह जदाँ तक बने उनके परामश से ही राज्य-ग्यवस्था करेया । 

एक किस्म का ऐश्वय पराक्रम, प्रताप, पौरुष, प्रभाव, दुर्दूमनीयता, भब्यता, मद्ानता, 
प्रकाश, चमक उसमें दिखाई देगी मिससे दूसरा मनुष्य उसके पास जाते ही अपने को छोटा, श्रत्प, 
अणु अनुभव करने लगेगा। इन लक्षणों से छत्रिय जाना जाता है | 

“आरितिकता, दानशीलवा, दम्भद्दीनता, जाह्म॒णों की सेवा करना और धन- 
संचय से सन्तुष्ट न होना--ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं ॥१८॥ 

वैश्य का पहला लक्षण दै--आस्तिकता, वद्द ईश्वर में विश्वास रखता दे। घर्म-कर्म में 
रुचि होती है। दान देने में श्रपने धन का उपयोग समाज, देश, धर्म, दीन-दुसी जनों के लिए 
करने में उसे उत्साह होता दै । उसका जीवन सरल व पाखण्ड-रदित होता है, कूट-कपट घ॑ घुल 
से चद् बरी होठ दै। ब्राह्मणों की अर्थात्‌ शरतवान, विद्वान द तपरोधन छ्लोगों की सेदा में उसे 
अनुराग द्वोवा है। एक खास परीक्षा उसकी यद्द है कि धन-सल्य में उसे प्रीति रहती दै। उससे 


चद्द अघाता द्वी नहों । 
“आहाण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेव करना और उसी से 
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जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुष्ट रहना--ये शुद्ध वर्ण के स्वभाव हैं? ॥श६॥! 
ब्राह्मण, गाय अर्थाद्‌ पशु-घन व देवों की अर्थात्‌ समाज व परमेश्वर की कपट-रहित 
हो कर सेवा करना शुद्ध वर्ण का स्वभाव दै। उससे जो कुछ मिले उस में वह सन्तुष्ट च मस्त 
रहता है । 

[यहाँ स्वभाव बतलाया गया है, न कि घर्म-कर्म । हिन्दू-घर्म-शास्त्रों या नौतिकारों ने 
सेव इस बात का ध्यान रक़्खा है कि वर्गों व समूहों मे परस्पर कद ने द्ोोने पावे इस का 
अच्छा उपाय यद्द है कि अधिकारों पर जोर न देकर कर्तंब्यों पर व उसमें भी पुक के प्रति दूसरों 
के कर्तन्यों पर अधिक जोर दिया जाय ।॥ या जैसे शूद्रों का कर्म उसकी वृत्ति के अनुसार यदि 
सेवा-शरीर शक्ति-प्रधान बनाया गया है दो द्विज्ञों बल्कि ब्राह्मययों तक के लिए यह विधान दे कि 
पहले घर के नौकर-चाकरों को खिला कर फिर खावे। नहीं ठो पाप के भागोी होते हैं नजेखक] 

“अपवित्रता, मिथ्याभापण, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ कलह करना, 
काम, ओघ और दृष्णा--ये अन्त्यजों के स्वभाष हैं? ॥२०ा 

और उद्धव, अन्त्यज कद्लाने वालों के भी लक्षण खुन लो। एक तो वे गन्‍्दे रहते हैं, 
नहातै-घोते नहीं, शूछ योकते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धी नैतिकता उनमें बहुत कम द्वोती दै, गुस्सैल भी खूब द्वोते हैं, व उनकी नीयत कभी भरती 
दही नहीं, चादे जितना दो-लो या खिलाश्रो-पिलाओ । 

[चहुब॑णों में अन्त्यजों का कहीं वाम नहीं दै । शूद्धों में दी इनका समावेश दै । अतः 
यद स्पष्ट है हि भ्रन्त्यक् को भ्रलग वर्ण 'पंचम! मानने की प्रथा बाद में चलो हैं । जब भागवत 

बनाई गई है, या उसफा भ्रस्तिम संस्करण हुआ है, तय 'श्रन्स्यज! अलग वर बनगये ये, ऐसा 
इस लक्षण से प्रकट होता दै []--लेखक 
“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काम-क्रोध-लोभ से रहित होना और प्राणियों 
की प्रिय और हितकारिणी चेष्टा मे तत्पर रहना--ये सब बर्णों के सामान्य घर्मे 
हैं? ॥१श॥ 

थे तो मेने मिश्न-मेन्त वर्णो के रूचण या स्वभाव या पहचान तुम को यताई । अब 
सब वदर्णो के श्र्थाव्‌ सनुष्य-मात्र के सामान्य घ्मे था कतेब्य समझ लो । ये सबके लिए माननीय 
घ पालनोय हें । इन्हीं के पालन पर मनुष्य-समाज ब बणु-व्यवस्था कायम रह सकती दै। बर्ण- 
ब्यवस्था इन सामान्य मानव-घर्मो का पालन कराने के लिए बनाई गई ब्यवस्था समझो । दे ये हैं- 

सबसे एदला घरम्म अहिंसा है | यदि समाह के लोग परस्पर अर्िंसा का एक्तत हू करें 
तो समाज-व्यवस्था एक दिन नहीं चल सकती । सिर्फ़ झ्त्रियों को दी समाज फी रहा के ब्रिए 
दुष्टों को दण्ड देने की इजाजत दी गई है। या युद्ध में सार-काद को अधर्म नहीं माना गया दै । 

यज्ञ-यागरादिमे भी प्रधहिंसा की अजुझा दी गई है। परन्धु ये अपवाद-मात्र हैं ) मुख्य 
धर्म तो अर्दिसा दी दे! मनुष्य की कसजोरियों के साथ इतनी रियायत कर देनी पड़ी है। परन्तु 
सल्तुष्य का कर्तव्य तो मद्दी दै क्रि वह अधिकाथिक अर्दिसा को ओर अप्रसर दो । मिज्ी जीपेन 
के लिए ही नहीं, में समाज-जीवन की बात कर रद्द हूँ। उसे ऐसी पद्धतियाँ वप्रयालियाँ निकालनी 
चाहिएँ जिसमें कम-से-कम हिंसा सम्भव दो । 

दूसरा धर्म सप्य दै। सध्य बेसे सवॉपरि घर्म है, संसार मे जो-कुछ दै वह सत्प ही है। 


३४० भांगवत्त घर की कृतायता 


फिर भी अर्दिसा को पकड़ रखने की जरूरत ज्यादा है क्‍योंकि अहिंसा को छोड देने से सध्य 
हाथ नहीं आता। अहिंसा की पूणे कल्पना एक दफा हो सकती है, वह मलुष्य-की पहुँच व पकड़ 
के बाहर इतनी नहीं दै, क्योंकि समाज में उसका लाभ व झ्रानश्यकवा बहुत प्रत्यद् है । परन्तु 
सत्य का पूर्ण रूप घुद्धि की पहुँच के परे, केवल अनुभव-गम्प है। उसका जो भी रूप मनुष्य के 
हाथ जगेगा वह एक अंश दी होया। जैसे जेसे उतका अनुभव बढ़ेगा, विकास द्वोता जायगा तैसे- 
हेसे यद्द अंश छूट कर बड़ा अंश उसके हाथ लगेगा । इस तरह अ्रन्त को जाकर उसे पूर्ण सत्य के 
दर्शन होंगे। फिर सत्य को पालने के बाद अहिंसा अपने श्राप लुप्त द्वो जाती है। जब मनुष्य की 
वृत्ति में प्राणि-मात्र, भूत-मात्र को एकता समा गई या रम गई तो फ़िर वह द्विंसा या अद्दिसा का 
ब्यवह्ार किसके भ्रति करेगा। जब तक मन में भेद-बुद्धि है, द्वेष दे, भपने समाज, सृष्टि, या भूतों 
के सिन्‍न-मिन्‍न होने का भान है तभी तक उनके प्रति दया, सहानुभूति, भरहिंसा का भाव पैदा हो 
सकता है व रह सकता दै। जब सब जगह में ही में हो गया तो केवल यदी सत्य बच रहा, उस 
तक पहुँचाने चाली सीदी अदिंसा ख़तम हो गई, उसका विकास पूर्ण हो गया | इसका श्रर्थ यद्व 
नहीं कि भ्रथ डसे हिंसा करने का पद्द मिल गया, बल्कि यद््‌ कि श्रब उसके विधार ब्यवहए में 
दिंसा-अहिंसा की परिभाषा नहीं रही । केवल सत्य की भाषा व ्षृत्ति रही ! उससे प्रेरित होकर पद 
सब ब्यवद्दार करेगा । द्विसा-अहिंसा की भाषा व डृत्ति साधक के लिए दै। 


चूँकि जन-साधारण इसी अवस्था मे पाये जाते हैं, मैंने सत्य से श्रद्टिसा का नम्बर 
पहले यताया है, भद्दिसा को छोड कर कोई सत्य को पाना चाहैगा तो भ्रद्विंसा तो गई ही, सरय 
भी द्वाथ नहीं लगने का | इसके विपरीत सत्य को एक बार भूज़ जाय, पर भ्रहदिंसा को सच्चाई से 
पकड़े रहे तो सत्य उसके रास्ते में श्रपने आप मिल्ल जायेगा, मिले बिना नहीं रहेगा । इसका यह 
भी श्र्थ नहीं कि मलुष्य सत्य को भुला दे, इसलिए मैंने भर्दिसा के याद ही सत्य का वर्णन 
किया है । 


तीसरा धर्म भ्रस्तेय दे । इसका श्रथ॑ है च्येरी न करना, जब किसी की श्रौँ बचाकर 
कोई काम किया जाता हो तो वद अधिकाश चोरी दै, गस्दे काम ही अ्रधिकांश एकान्त सें किये 
जाते हैं। यही चोरी दहै। योग-साधना जेसे कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं जो एकान्त चाहते हैं। 
सन से भी दूसरे की वस्तु का मोग करना चोरी दैै। उसको चुराने का विचार झाता भौर 
पेसी तजबीज करना चोरी ही दै। अस्तेय सत्य-ब्यवहार का ही भ्रंग है, सत्य ब्यवद्ार 
का अर्थ यद्दी दै कि दम दूसरे को इस बात का श्राश्वासन देते हैं कि जिसे तुम अपना 
या अपनी चोज समझते हो उसे स्वप्न में भो सुम्दें घोखा दे कर लेने की चाद्द न रखूँगा। सत्य के 
इसी रूप पर समाज में परस्पर विश्वास का ब्यवह्यार चलता है। 


अकास--का अर्थ है अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुशों के लेने था उपयोग करने 
को इृष्चा न रखना संकुचित अर्थ में स्वपत्नो से भी बहुत मर्यादित शरीर-संबन्ध रखना व दूसो 
की बहू-बेटियों को कभी घुरी तिगाद से न देसना। संक्षेप में अपनी इच्छाश्ों, भमिलापाशों, 
वासनाशों, मदष्वाकांतषाओं, स्वार्यों, तृष्याश्रों का खब॑मुखी संयम । इसके दिना समान में अन्याय, 
अत्याचार, शोषण, पीदन, संत्रार नहीं रुक सकता | दंड के भय से समाज में अन्याय व शोपण 
नहीं रुक सकता । मनुष्य की इच्छाओं को खुला छोड कर केवजल्ल आचार पर यंघन लगाने से 
एक हृइ शक ही सफलठा मिल्ल सकती है । वास्तव में मनुष्य को झपनी आवश्यकताएँ सौमित 


अध्याय १७: वर्णाश्रम धर्म ३्छ१्‌ 


करना ही सिखाना चाहिये । भोग-तृष्णा को बढ़ावा देकर आप समाज में कैसे ही कड़े विधि- 
विधान बनाते रहिए, वे टूट जायेंगे या जादिरा वा दिपेड्डिपे उनका भंग होता रहेगा। जाहिरा 
मय बगावत व गुप्त भग चोरी की सदन पैदा करता है । अत जहाँ विधि-विधानों रू रोक थाम का 
प्रयत्न किया जाय वहाँ इससे भी अधिक मनुष्य को सादर जीवन दे उच्च विचार की ओर प्रेरित 
व शिक्षित किया जाना चाहिये। 


अक्रोध--अहिंसा का एुक व्यवदार दै । क्रोध से किसी का भी भला नहीं होता । कर्ता 
स्वय पछुताठा है क उस का शिकार आवश्यकता से अधिक दड या द्वानि प) जाता है भौर यद्द 
सब अनिच्छित रूप से हो जाता है। यदे-बडे लडाई-मंगढों का मूल या आरम्मिक रूप क्रोध ही 
होता है। क्रोध का अर्थ दै मन का वोज्ञ विगड जाना व इन्द्रियों का अरुद व्यस्त हो जाना । हमारे 
आयोजनों को शत्रु उतना नहीं बिभाउता जितना स्वत. हमारा ब्रौध। श्र के बारों और दाँव- 


येचों से तो हम प्राय” सादधान रहते दें, परन्ठु यद घर में छिपा शत्रु ऐसा पुकाएक हमला करता 
है कि हम मूरितुत दी हो जाते हैं । उस मूच्धित या उन्‍्मतत श्रवस्था में समाज्ञ का जो नुकसान 
हमारे हाथों दो जाता है उसकी गिनती लगाना कठिन है । अत अपने अन्दर क्रोध के छिपे हुए 
रूप को जरूर पहचान रखना चादिए | क्रोध का जब आवेग था जाय तो चुप रह जाय व उम्र 
स्थान से चल्ते जाकर ठंढ़े पानी से दाथ मुद्द धो लेना श्रच्धा उपाय है। 


अलोभ--यह अकाम का आगे बढ़ा हुआ रूप है। काम ज्ञव अपनी सीमा चोडने 
लगता है व अधीर दो जाता दै तथ वद लोभ हो जाता है । दूसरों की वह्तुओं पर भी उसकी निगाद 
जाती व रहती है। यहीं मे छुराई थ पाप की घुनियाद पडती दै । प्रत्यक्ष था श्रश्नत्यक्ष रूप से दूसरों 
की बुद्धि, कला, विद्या, घन, परिश्रर, योग्यता का उपभोग या दुरुपयोग करके खुद लाभ उठा 
क्षेना छोम को ही प्रद्ृत्ति दै। समाज में अक्सर वे लोग बडे होशियार गिने जाते हैं जो इस तरद 
दूसरों का शोषण करते हैं। परंतु वास्तव में वे पापभागी ही होते हैं । भिसका उसको देना, लेने देना 
च रहने देना, सत्य का व्यावहारिक रूप है । यदी ससातर में न्‍्याय का रूप है । लोभ ही अक्सर इसे 
चोडने का पाप कमाता दै । अत मैंने स्वतत्न रूप से अलोभता को मजुष्यमात्र का धर्म बताया दै। 


अ्रय सबसे अंतिभ् परंदु बहुत ही मदचपूर्ण बात है--मनुष्य क्सि भावना स॑ यहाँ 
प्रेरित द्वोकर जीवन-यापन करे ) उसके लिए मेरी स्पष्ट सम्मति है कि बह भूतमात्र के प्रिय करने व 
द्वित साधने वाली होनी चाहिये। अहिंसा की भावना रखने से मनुष्य अपने आप प्राणिमात्र के 
प्रिय कार्यों में लगा रहेगा व सत्य का अवलंबन करने से उनके लिये दितकर कर्म हो उससे सर्देद 
दोंगे। परन्तु यद्द बाद उसे सदैव याद रखनी दै कि उसे जीवन में वही काम करने हैं जो सजुध्यमात्र 
को प्यारे हों व उनका कल्याण करने चाले हों । इसी को सर्वभूतद्वित, विश्वद्धित, (श्राभकल की 
भाप में अंतरराष्ट्रीयदा, विश्ववधुत्व॒ कद्दिये) कहते हैं। मानव जाति या सजुष्य-ससाज के लिये मेरा 
य्रद्दी संदेश दै। सर्वात्ममाव उसके जीवन का लच्य, घ सर्वेभूतदित उसकी साधना होनी 
चादिये । इसमें व्यक्तिगत व सामामिक, दोनों हेतुओं की पूर्ति बडी खूबी से हो जाती है, ब्यक्ित- 
गत थे सामाजिक स्वार्थों का इससे अच्छा समन्वय कया दो सकता दै। स्वेभूतद्वित या संकुचित 
रूप में समाज-सेत्रा, राए-सेवा किस लिये ? न्यक्तियगत साधना के लिये ! इस दृत्ति से समाज के 
पति डपकार भावना व इस लिये अपने प्रति अहंकार भावना नहीं पैदा होने पाती | य ब्यक्तिगत 
डन्नति किसमें १? समाज-सेवा में | इस दृत्ति में भ्यक्तिगत स्वार्थी को समाज में दिलीन कर देने 


४२ भागवत धसे या जीवन की कृताथेता 


कौ--समर्पंश की उच्च भावना है। इससे स्यक्ति अपने को समाज से प्थक घ बड़ा महों मान 
सकता । व सच पूछो तो यही उसके यड़े बनने का सरल उपाय दै । ऊधो, इससे अच्छा समन्वय 
या सामज्जस्थ, न कभी जयगव्‌ में हुआ है, न भविष्य में ही होने की भाशा है; जो भी योजनाएँ 
स्यक्ति व समाज के समन्वय की बनेगी उन्हें इसी मुख्य तत्व को केन्द्र में रखना पढ़ेगा। 


वर्णाभ्रम-ब्यवस्था में शूहस्थाश्रम--कुट्ठम्ब को सुख्य माना गया है, व्यक्ति को नहीं। 
व्यक्ति को समाज की एकाई सानना समाज की प्रारंभावस्था का सूचक है। ब्यक्ति-स्वातंत्य का मतलद 
है विकास का प्रारंभ, संगठन का अ्रभाव | ब्यक्ति का प्राथमिक विकास कुटुम्व में हुआ। कुदरत 
एक व्यक्तियों का छोटा समूह दहै। रकत-संवन्ध, स्वाथ-सम्बन्ध, स्नेहसम्बन्ध, इसका भाधार है! 
स्यक्ति-स्वातंत्य में व्यक्ति अपने सुख-सुविधा से ऊपर उठा हुआ प्रायः नहों द्ोता । कुट्ठम्व-्संस्था 
में उसे कौठुम्बिक सुख-सुविधा का भी ध्यान रखना पढ़ता दै व उनके दिये त्याग भी करना पढ़ता 
है। उनकी संगति, सहयोग, स्नेह आदि का जहाँ वह यथेच्छु भोग करता दै वहाँ चद्द उनके लिये 
स्वेच्छा से व प्रसन्‍नता से व्याग भी करता दै। कौटम्बिक जीवन में ब्यक्ति पहिल्ली यार संयम की 
झावश्यकता मद्सूख करता व उसको पालता भी दै। समाज कुट्ठम्द के भ्रागे का द्वी कदम है। 
कुटम्ब एक छोटा समाज दी है, जिसमें सामाजिक जीवन के प्रायः सब श्रचुभव मनुष्य को हो आते 
हैं। सभी समस्याएँ उसमें उपस्थित होती हैं व उन्हें उसे इल करना पढ़ता है। कुटदग्व दीरन 
व्यक्ति का अपना आत्म-विकास ही है। व्यक्ति-स्वातंत्य में जहाँ बद्ध अपने एक ही रूप को जानता 
था भ्रथ वह अपने साता, पिता, पत्नी, बच्चे आदि अनेक रूपों को पद्दिचानने लगता है। ये सब 
उसके आत्मीय हैं--उसी के मिन्न-मिन्न माम रूप दैं, ऐसा घह मद्सूस करता है। इसी भावना 
या अलुभव पर कुटम्ष का सुख, स्वास्थ्य, उन्नति व व्यक्ति का संतोप, समाधान अवलंबित दै। 


जो भावना, ममत्व, आत्मीयता, आध्मभाव, ब्यक्ित का कुट्म्य के प्रति दे पही जाति 
या समाज के प्रति दोना उसके भागे का दिकास-क्रम दै। कुटम्व में भ्यक्ति विज्ञीन ध्वो गया था। 
ज्ञाति या समाज में कुटुम्ब विल्लीन हो जाते हैं। एक वंश के या एक पेशे के लोगों की पुक जाति 
बन जाठो है। एक संस्कृति या धर्म के लोगों का एुक सम्तान बन जाता है। एुक सामाजिक 
आदश, सामाजिक एकता रखने थाल्नों का राष्ट्र दन जाता है। सब राष्ट्रों को एक मानव-समाज 
सममोे | ये व्यक्ति के आात्सिक विकास की उत्तरोत्तर ऊँची अवस्थाएँ हैं। वर्शब्यवस्था में इसके 
विकास की पूर्ण गुजायश है, बल्कि इसी विकास को साधने के लिये वर्णब्यवस्था का जन्म हुआ 
है। समाज को सेवा जो इसमे प्रत्येक ब्यक्ति और संस्था का घ्मे बताया गया है, चद्द छो केवल 
प्रारभिक थांत है। वर्ण॑-ब्यवस्था यद्यपि मलुष्य समाज की ब्यवस्था करती है तोभो उसझा 
वास्तविक उद्देश दै--उस ब्यवस्था के द्वारा मनुष्य से ब्यक्तिशः व सामाजिक सदस्य दोनों 
हैसियतों से भूतमात्र--जीवमात्र का प्रिय व दित-साधन । इसका सरल्ष अर्थ यह हुआ कि ग्यक्ति 
कुट्ठम्थ का प्रिय व द्वित करे, कुडम्व जाति का, जाते समाज का, समाज राष्ट्र का, राष्ट्र मानव- 
समाज का, मानव समाज प्राणिमात्र का--भूतमात्र का, तभी ये साथथंक थ कृतार्थ हो सकेंगे 
नीचे का पुक अपने से ऊपर के द्वित में समपित कर दे । जब ब्यक्ति इस तरह अपने से धागे की 
बड़ी इकाइयों के किये अपने को समर्पित करने लगेया तो उस्त की चरमावस्था भरा जावेगी जय 
कि भूतमात्र में उसका समर्पश-भाव दो जावेगा। यही थात्माजुभव या अक्षाजुभव या परमात्म- 
प्राप्ति है। जी स्थूजबुद्ि हैं वे इस मर्म को नहीं समझ पाठे भौर इसलिये नाना प्रकार के वाद 


अव्याय २७: बर्ाश्रम घ्मं ३७३ 


झ़े करके परस्पर चाद-विवाद करते व ऊऋगडे मचाते दैं। मैंने जो लब्य स्थिर रिया है, बह 
परिपूर्ण दै। इससे आगे जाने की गुजायश नहीं दै। जो ब्यवस्था बनाई है दद् भी सिद्धास्त रूप 
में तो अ्मिट है, बाहिरी रूप या ठफसीली नियमों मे समाज की स्थिति के अनुसार परिवर्तन 
होता रहेगा । 

«अब चारों आश्रमों मे पहले त्रह्मचारी के धर्म बतलाते हैं--) जाति रकम 
आदि ससकारों के कम से उपनयन सरकाररूप दूसरा जन्म पाकर द्विज-छुमार 
(आ्रह्मण, चत्रिय अथवा चैश्य बे का बालक) इन्द्रियदमनपूर्वेक गुरु के घर में 
रहता हुआ, गुरु द्वारा लाए जाने पर बेद का अध्ययन क्रे।एवन्सा। 

'धरम्भिक आश्रम बरह्माचर्य है । इसके पहिले यों दो जावकरम, आदि सस्कार दो चुकते 
६, परन्तु इस में मुख्य संस्कार दे उपनयन-जनेऊ लेना | इस सस्कार से उसका दूसरा जन्म माना 
जाता है। अत इसके बाद चह विज दो जाता है। वराह्मण, कत्रिय, बेश्य, इन श्रेणियों के लोग 
ही इस संस्कार से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आगे चल्र कर जो विद्याध्ययन व ज्ञान प्राप्ति करना 
पड़ती है उसके योग्य चित्त इत्ति व परिस्थिति इन्हीं की होती है। यह सस्कार द्वो जाने पर उसके 
लिये सबसे पद्िला काम दे धपनी इस्द्रियों का दमन करना। यहाँ से उसका गुरुकुल-वास शुरू 
होता दै। गुरु जद घुलावें तब जाकर उनसे वेद का अथात्‌ ज्ञान विज्ञान का श्ध्ययन करे । 

४५ ऐसे ब्रद्मचारी को चाहिये कि ) मेसला, मूगचर्म, दण्ड, रुद्राक्ष की माला, 
यज्ञोपवीत, ऊमण्डल्लु और स्वत॒वढी हुई जठायें धारण करे, ( शोकीनी के लिये ) 
दाँव और वस्त्रों को न धोवे, रगीन आसन पर न तैठे तथा कुशा घारण 
करे।? ॥रशे। 

०७स्नान, भोजन, होम) जप) और मूत्र पुरीपोत्सगे के समय मौन रहे तथा 
नख ५व कछ्त ( बगल ) ओर उपस्थ के चाल को भी न कटाने |? ॥र४॥ 

ध्पृरूए ब्रह्मचये का पालन करते हुए स्वय कभी बीरयपात न करे ओर यदि 
कमी ( असावधानतावश स्वप्नादि में ) हो जाय दो जल में स्नान फरके प्राणायाम 
पूर्वक गायत्री का जप करे ए? ॥स्शा 

मेखल्ला यज्ञोपवीत आदि घारण करे, सयमपूर्ण व कठोर जीवन द्ितावे । शौकीनी व 
ध्यसनों से परदेज करे । गुरु के बनाये नियमों का, ब्रद्गमाचर्य का मली भाति पालन करे । 

यदि कमी दृठात्‌ अनिच्छा से (स्वष्नादि में) चीयंपात दो जाय तो स्नान करके, प्राणायाम 
करे व गायत्री का जप करे । स्नान से थकान दुर होकर तातगी आ जायगी, प्राणायाम से बल- 
सचय होगा व गायत्री जप से मन को स्वस्थता व इढ़ता प्राप्त होगी । 

#प्राव काल और सायकाल दोनों समय मौन होकर गायत्री का जप करे तथा 
पविद्र और एकाम्र होकर अग्नि, सुर्ये, आचाये, गो, ताढ्मण, गुरु, चृद्धजन और 
देवताओं की उपासना एव सना पोपासन करे 77 ॥न्‍्क्षी 

् प्रद्नाचारी में नियमितता, नश्नता व सन में पवित्रता आने के छिये ये विधियाँ बतछाई 
गई हैं । 


“आचायें को साक्षात््‌ मेरा ही स्यरूप समझे, उसका कभी निरादर न करे 
आर न कभी साथाख्स मनुष्य समझ कर उसरी किसी बात की उपेक्षा या 
आअपदेलना ही करे, क्योंकि शुरू सर्वेदेवमय होता है।” ॥स्जा 


इ्४छ भागबत्‌ धमे या जीवन की कृवाथता 


गुरु को मनुष्य या मरखशील जान कर उसकी उपेक्षा शह्मचारी को नम करती 
चाहिये । गुरु को मेरा ही रूप माने व सेरे जैसा ही उसका आदर करे। वह सर्वदेवमय है। 

“सायकाल और प्रात काल दोनों समय जो इुछ सिक्षा मिले अथवा और 
भी जो कुछ प्राप्त हो, गुरु के आगे रख दे और फिर उनकी आज्ञानुसार उसमें से 
लेकर सयमपूर्वक भोजन करे।? [सदा 

गुरु से अह्मचारी का अद्दार-विद्दार द्िपा न रहना चादिये थे बढ़े होने का भभिमान 
किसी को न होने पावे इस उद्देश से यह ण्योजना की गई है । 

“आचाये यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे जाय, शयन करते हों तो पास धैठ- 
कर चरण दबावे और बैठे दवों तो उनके आदेश की श्रतीत्ञा में हाथ जोडे पास द्दी 
खडा रहे | इस प्रकार अत्यन्त नीच की भाँति सेवा शुश्रूपा करते हुए आचाये की 
आराधना करे ।” ॥२६॥ 

“इस प्रकार जबतक विद्या समाप्त न हो जाय तबतक सब श्रकार के भोगों 
से दूर रहकर अखरिडित ब्रह्मचय॑बृत का पालन करता हुआ गुरुकुल में रहे।” ॥३०। 

अह्ाचारी को विनय, सदाचार व शिष्टाचार की दीछा देने के त्षिये थे आदेश दिये 
गये हैं । 

“यदि ब्रह्यलोक को जाने की इच्छा से इसे, जहाँ मूर्तिमान्‌ चेद रहते हैं 
उस महलेंक़ में जाने की इच्छा हो तो नैष्डिक ब्रह्मचये लेकर यावज्जीवन करने के 
लिये गुरु को भ्रपना शरीर समर्पित कर दे 7? ॥३१॥ 

जो ब्रह्मचारी केवल विद्याभ्यास का नहीं, बह्कि धह्ालोक पाने का ध्येय रखते द 
उनके लिये तो सर्वोत्तम उपाय यही है कि वे अपना सब कुछ गुरु पर घोड़ दें. भर रढ़ता से 
स्वाध्याय में लगे रहें । 

म्रह्म लोक से अभिप्राय यहाँ सृतिमान ज्ञान से है वह भूमिका जहाँ ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर का निवास है। मदलोंक उससे नीचे की भूमिका है। 

“उस ब्रक्षतेज से सम्पन्न तथा निष्पाप नैष्ठिक अरह्मचारी को चाहिये कि 
अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में मेरी अमिन्‍न भाव से उप!|सना 
करे |” ॥इश॥ 

इस प्रकार जो इढ़ अ्रह्मचये धारण करके रहता दै वद्द नैप्ठिक प्रह्मचारी कदृ्ाता द्दै। 
उसमें एक प्रकार का तेज उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रह्मतेज कद्दते हैं। यह ज्ञान का थ तप का 
तेज द्वोठा दे | ऐसे तेज से सम्पन्न परक्षचारी को चाहिए कि वद्द श्रग्नि, गुरु, झारमा, भौर समस्त 
प्राणियों में मेरी अभिन्‍न भाव से उपासना करे। 

बरह्मचारी का सम्बन्ध अग्नि, गुरु, भपनी चात्म! और चासपास के प्राणियों से 
आता है। भ्रत इन्द्रीं की उपासना के द्वारा वह मेरी उपासना करे भर्थाद्‌ इनमें मुझको दसे व 
मुझको इनमें देखे । न सब स वद्द मेरी घारणा करे । यद्दी समके कि ये सब परमेरवर के ही 
मभिन्‍न मिन्‍न रूप हैं। 

“जो गृहर्थ नहीं है उन (ह्यचारी, वानप्रस्थ वा सन्यासियों) को चाहिये झ्ति 
स्त्रियों को देसना, स्पशे करना तथा उनसे वातचीत या हँसी मससरी आदि फरमा 
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दूरसे हो त्याग दे, मैथुन करते हये ग्राणियो की ओर वो दृष्टिपात तक म करें!” ॥इशा] 
लेकिम यहाँ एक बात तो में देखी कहना चाहता हूँ किसका पालम सभी गृहस्थों 
को, केवल ब्रह्मचारियों को ही नहीं, बल्कि यानरस्थ व संन्‍्यासियों को भी करता उचित है। 
बह है स्त्रियों के सम्बन्ध में सर्यावायुक्त ब्यवहार | इसी पर उनकी प्रयति बहुत कुछ भ्रवलपरित 
रहती है | छितियों को चाय से देखना, छूना, उनसे बात-चीत, हँसी-द्ित्वगी करता आदिको 
वे दूर से ही छोड दें । मेधुन करते हुये प्राणियों की ओर आँव उठा कर भीन देखें। बहो 
प्रारम्मिक दोष है, जिमको उपेह्ा करने से आगे वे बडे श्रनथे होजाते हैं व पौछठे सबको 
पहुठाना, दुझ्दी दोदा व लुक्सान उठाना पडता दै। 

#हे यदुकुलनन्दन, शौच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, सरलता) तीर्थ- 
सेवन, जप, अष्पृश्य-्अमक्ष्य एवं अवाच्यका त्याग, समस्त प्राणियों में मुम्े 
ही देखना तथा मन, बाशी और शरीर का सयम--ये धर्म सभी आश्रमों के 
हू? ॥१७रेशा 

अब तुम सभी श्ाश्रम वादों के सामान्य धर्म सुम लो। वे हैं शुचिता, आचमन, 
स्नान, संध्योपासन, सरल जीवन, तीर्थ-सेदन, जप, अस्टरय, असच्य, अ्रवाच्य का स्याग, सब 
प्राणियों में मुक्ती को देखना तथा मन, वाणी व शरीर का सथम । 

( यहां अस्णश्य-स्याग से सतलब तात्कालिक अस्पुश्यता से है जैसे मल सूत्र, घृर, 
नाबी, गटर, साफ़ करते समय या गंदे कपछे घोते समय या और गंदी हाल्तों में होने चाली 
अस्एश्यता । ) 
#इस अकार नैष्ठिक त्रह्मचये का पालन करने वाला आह्यण अग्नि के समान 

तेजस्वी होता है, तीव्र तपके द्वारा उसकी क्मंवासना दग्घ हो जानेके कारण चित्त 
निर्मल हो जाने से बह मेरा भक्त हो जाता है ( और अन्तमें परमपद्‌ को प्राप्त 
होता है )। ॥३६॥ 

इस प्रकार जो नेप्ठिक ब्रद्मचारी है वह अग्नि की तरह तेज्षस्त्री दो जाता दै। श्राग 
में द्वाथ डालने की जेसे क्रिसी को हिम्मत नहों होती बैसे हो डसका विरोध करने को सहसा किसी 
की जुर॑त नहीं होती । थाग में डालने से जेपे कई चीजे शुद्ध व पविन्न दो जाती है बेसे ही 
उसके सम्पर्क से खोगों की सलिनता जल जाती है और तीत तपों के द्वारा खुद उसकी भी 
चासनाएं जल-भुन जाती हैं जिससे चित्त निर्मल हो ज्ञाता है। दित्त-शुद्धि के बाद वह मेरी भक्ति 
का व फिर वास्‍्तत्रिक परमपद का अधिकारी हो जाता है। 

“इसके अतिरिक्त यदि आपने इच्छित शास्त्रों का अध्ययन्न समाप्त कर 
चुकने पर गहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो गुरु को दक्षिणा देकर उनकी 
असुमति से समान आदि करे ( अर्थात्‌ समाबतैन-सस्पार करके अक्षचर्याश्रम को 
छोड़ दे )” ॥१ण॥ 

अब जब गुरुकुल में अध्ययम समाष्त हो जाय, तो बद्यचारी के ल्लिए दो मार्ग खुलते 
है-पहला द स्वामादिक मार्ग है गृदृस्थाश्रम । इच्छित शास्त्राध्ययत के बाद डसकी रुचि हो तो 
शुहस्थाश्रम में प्रवेश करे, इससे पहले गुरु से विड्ठा ले, उन्हें दह्िणा दे, डनकी अलुमति से 
स्नानादि कर के ग्ृहस्थाभ्रम में प्रवेश करे । इसे सम्ावर्तन संस्कार कद्दते देँ | अब वद जीवन के 
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दूसरे विभाग में प्रवेश करता है । 
“अ्रेष्ठ ब्रह्मचारी को चाहिये कि ब्रह्मचये-आश्रम के उपरान्त गृहर्थ अथया 
वानप्रस्थ आश्रम से प्रवेश करे अथवा ( यदि बिरक्‍्त हो तो ) संन्यास ले ले। 
इस अकार एक आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम अवश्य ग्रहण करे। मेरा भक्त 
अन्यथा आचरण कभी न करे ( अर्थात्‌ निराभश्रमी रहकर स्पेच्छाचाएं में प्रदत्त न 
हो )” ॥३८॥ 
श्रेष्ठ ब्रद्मचारी वह दे जो बह्मचर्याश्रम के वाद क्रिसी-न-किसी आश्रम को ग्रदय करे। 
यदि गृहस्थ न बना चाइता हो त्तो चानप्रस्थी बने, यदि शुहस्थ जीवन से तोध विरक्ति हो तो 
भने संन्यास ले ले पर ध्राश्रम-विद्दीन ह्वो कर थर्थाव उच्छ खल व स्वेच्दाचारी बन कर न रहे। 
किसी-न-किसी झाश्रम मे रदे जिससे उसका जीवन नियम व संयम में रहते हुए वृद्धि, पीपण, 
व विकास पाता रहे । 
“जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो वह अपने अनुरूप निष्कलंक 
कुल्न की तथा अवस्था में अपने से छोटी क्रमशः सब की कन्या से वियाह करे?।३६। 
ऊधो, ग्ृहस्थ जीवन का आधार पत्नी पर दै, अतः उसके चुनाव में काफ़ी सावधानों 
रखनी चाहिए्‌। सारे जीवन भर जिसका साथ रहना दे जिससे पुत्र, संतति तथा अन्य सुख, की भ्रमि- 
ल्ञापा है उसके घुनाव में जितनी सावधानी रखी जाय उतना दी श्रच्दा दे । यों तो विशेष अवस्था 
में पति-पत्नी सम्यन्ध-विच्चेद कर सकते हैं, परन्तु शीमा, साथंकता तो इसीमें है कि झाजन्म एक 
ही पति-पत्नी का सम्बन्ध मधुर व सुखमय रदे । मैंने स्वयं बहु पश्नियां की हैं, मेरी शक्तित थ 
साम्रथ्यं की तुलना दूसरों से करना उचित न होगा, परन्तु में अपने अनुभव से कददता हूँ कि 
एक द्वी पति-पस्नी का दुगम्पत्य जीवन जितना सुख-प्रेय-दाता है उतमा भ्रधिक का नहीं । भतः 
नो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चादे वह पहले तो लड़की के संस्कार शझर्थाद कुल्न को देखे। 
जहां अच्छे संस्कार रक्षित हों उसे सत्कुल सममना चाहिप्‌। अपने अनुरूप संस्कार ही देखना 
चाहिए, फ़िर वद्द भ्रवस्था में कुछ छोटी द्वो भोर अपने बर्ण को दो । 

विवाह एक अकार की भाजीवन मेत्री दै। मित्रता समान-गुण शीक्ष में “ही सम्मय 
ध स्थायी हो सकती है । यद्दी नियम दाम्पत्य सम्बन्ध पर भी लागू है। एक बर्ण में ही प्रायः 
समान-गुय-शील मिलते हैं । इसलिए मेरी सिफारिश सवर्ण विवाद करने की दे, धाजकज जो 
यहुतेरे वंश, जातियां यन रही दैं, इनके संकुचित दापरे में हो वियाइ करने की भरावश्यकता नहीं 
है। जात-पांत कोई 'वह्मवास्य? नहीं है । समान-युण शीलरव ही झुज्य कप्तौटी है । यदि स्व- 
बर्ण में समान शुण-शील कन्या न मिले तो दूसरे वर्णा में कर लेना चाहिप। इससे वर्यच्ययस्पा 
में कोई बाघा नहीं पढती । केवल सृहस्थ-जीवन के सुख-सुविधा का सवात्ध दे ! सरदर्य में उसकी 
अधिक सम्भावना देखकर ट्टी उस पर जोर दिया गया दै। 

इस शाश्रम का चाघार दाम्पत्य-सुख पर दे । इसलिए दाग्पत्य-मीवन के सुझुय 
सिद्धान्त भी यहाँ समझ लो | वर्ण-घ्यवस्था या भागवत-घर्म दोनों के झमुसार दाग्पत्य-मीवन 
घमम-पालन श्र्थात्‌ स्यक्ति व समाज-की उन्नति के लिए दै। इसमें ब्यक्तिगत सुस् था भोग-उिलास 
के लिए कतई गुजाइरा नहीं दै। स्त्री-संग भी केवक सन्‍्तान-्प्राप्ति के लिये हो करना चाहिये । 
काम शान्ति इसमें गौण दै। पैसे तो कामेच्छा मनुष्य में स्वामायिक है। परंतु पर्ण॑-म्पवस्या के द्वारा 
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च्यक्तित व समाज के भावी व स्थायी सुस्त की हाट से, उसे सयम में रखकर सतान को प्रहला 
व काम-शार्ति को दूसरा स्थान दिया ग्रया है। अत मजुष्य को सदेव काम प्रशृत्ति को गा 
मावने का ध्यत्त करते रहवा चाहिये । श्रजुभव से वे देख लेंगे कि सथम में ही कुछ मिला कर 
अधिक वास्तविक द स्थायी सुस्त दे, काम-तृप्ति या कामातिरेक से नहीं | 

संतानोत्पत्ति का सम्बन्ध रनि-क्या से है। इस उद्देश्य से जय रवि क्रिया का प्रप्तद्न 

श्रादे तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जिससे दपती की काम शान्ति हो जादे। 
इस पर दम्पतों की मानस्तिक सुस्थिति बहुत कुछ अवलबित रहती है । शारीरिक सबन्धों में 
रति-तुष्टि व मानसिक सहयोग भ्थात्‌ रति, व प्रीति ये दो द्ाम्पत्य-चीवन के स्तभ हे। सारे शृह 
कार्य्यों में सेवा व घमम हृत्यों में दपत्ती का पूर्ण मानसिक सहयोग होना चाहिये । यड़ तभी सभव है 
कि जब दोनों के विचार व भाव-धारा एक हो तथा परस्पर अमिट स्नेह ये सौहाद हो | यह 

स्नेह परस्पर विश्वास व आम्रीयता का रूप घारण करे । रस्सी की दो लग जेसे परस्पर हृढता 
से एक दूसरे को पकडे रद्वतों हैं उसी तरह पति पत्नी का जीवन परस्पर निगड़ित रहना चाहिये । 
स्त्री पति को परमेश्वर व पति प नी को दवी, भगवती क सदश समम्ठे। दोनो सदा पुऊ दुसरे 
को व समाज को प्रसन्‍न, सुखी, डन्तत बनाने का द्वादिक प्रयत्न करें । इस विषय में राम-सीता 
हमारे आदर्श हो सकते हैं। सौता ने यदि रास के साथ वन-तीवत को प्रासाइ-जावन से भी 
भ्रधिक सलोना माना तो राम के लिये सीता का वियोग असह्य हो गया था, जग्रतक उसे वापिस 
प्राप्त नहीं किया तयतक उन्होंने चेन नहीं लिया । केवल रूपप्रधान या काम तृत्ि प्रधान दाग्पत्य 
संबन्ध या जीवम कभी द्वितकर व सुखकर नहीं हो सकत। 

दाग्पत्य सबस्ध में यद्यपि वर वधू को ही अपना चुनाव करने का अधिकार हद व रहना 

चाहिए तो भो माता पिता, श्राप-इष्ट व गुरुज़न को सलाह घ सम्मति का इप्तमें सदंव आदर 
करना चाहिए। युवावस्था भावना-प्रघान होती है। बुद्धि की तीघ्रता व विद्या का सग्रद हो गया 
दो, तोभी अज्युभव व व्यवहार जगत की देख-भाज्ञ का सूल्य इनसे कम नहीं है । 

“यज्ञ करना, पढ़ना और दाव देवा--ये धर्म तो सभी द्विज़ों ( ब्राक्षण, 
क्षत्रिय, वैश्य तीनों ) के लिये बिदित हैं. किन्तु दाम लेना, पढाना और यज्ञ 
कराना--ये केबल ब्राह्मण ही करे (? ॥४ ॥ 

अब में चारों वर्यो के गृहस्थों के घर्म तुम को बताए देता हूँ ( यज्ञ करना, पढना,व दान 

देवा ये घर्स तो सभी द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) क लिए उचित हैं, परन्तु दान लेना, पढ़ाना 
थ यज्ञ कराना--ये केवल्न आ्राह्मण ही करे । यज्ञ कप ले ऋषिप्रएण डब सपस्त करों से छू जो. 
परोपकार के लिए, जिनमें अपने स्वार्थ-सेद्धि की भावना न हो, किये जाते हैं । इनमें समस्त सेवा 
कर्मों का समावेश हो जाता है । जाति-सेवा, समाज-सेवा, चर्म सेवा, राष्ट-सेवा, मानवन्सेवा, 
जीद दुया, आदि के आयोजन इसी के अन्तर्गत है। यों यज्ञ” एक विशिष्ट प्रकार की विधि है, 
जिसमें “बलि” दान का विधान है। परन्तु वह विशिष्ट समय के लिए ही उपयोगो दो सकता है, 
व था। वास्तव में यज्ञ का व्यारक् अथे ही अदण करना चाहिए । “गीता? में भी मेने यज्ञ” के 
अर्थ का त्रिकास किया है। क्रिया समयालुसार परिवर्तनीय दै, भावना? सार्वकालिक हैं। 

पढने से अभिप्राय सब सब्शास्‍्त्रों व विद्याओं के ज्ञान वा श्रयोग से है। 

दान देने से सठक़्द सब सस्कायों में उत्साह से दिना बदुला पाने की अ्रभिलाषा से, 
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कीति, प्रतिष्ठा, मान झआादि के प्रलोनन से रद्दित होझर, सहायता करने से दँ। इतने काम अर्थाव, 
परोपकार या सेवा-का्य, शिक्षा-प्राप्ति द प्रयोग तथा साेश्निक कार्यों में साम्यक्तिक घादि 
सहयोग ये तो द्विज्ातिमात् के लिये अनिवाय॑ हैं । थर्याद यदि ये न झरें तो दुंढनोय हैं। 
शूद्धों पर इनको पावस्दी नहीं है । उनके लिये ये लाजमी नहों हैं। याद रखना चाहिये कि 
शुद्ध उसी को कह्दा है कि जिसमें द्विजाति-योग्य विशिष्ट विकास का अमाव है। जिसमें इनमें 
से किसी प्रकार को प्रवृत्ति का विकास प्राया जायगा वह अपने-झाप ही उस वर्ग या वर्ण में 
आजायगा । यह चर्ण विभाग लोदे को दीवार को तरद् झिसो मर्यादा से परस्पर पथक नहीं 
किया गया है । यहढिकि नालियों से परस्पर मिलाये गये उन भिन्न भिन्‍न तालाबों की उरद है 
जिनमें एक दूसरे का पानी आठा-जाता रहता है। अस्तु-- 

लेकिन इन में तोन काम केवल थाह्मण वर्य के ही करने योग्य हैं--दान लेना, पढ़ाना, 
यज्ञ कराना । यहाँ दान लेने का अर्थ दै--अपने निर्वाह के डिये दूसरों से भ्रार्थिक सहायता 
लेना । पढ़ाने का शर्थ है अध्यापक का, उपदेशक का, ज्ञान-दाठा का, परामर्श का, घर्मं-ग्यवस्था 
का; कठंब्य-निर्णय का भ्रादि कार्य करना ये सब बुद्धि व विद्या-ज्ञान-प्रधान कर्म हैं | इन कर्मों 
के द्वारा ब्राह्मण अपनी जीविका के लिये कोई दहराव न करे । इस जिए शेष वर्णों से ढसे दान 
लेने का ्रधिकार दिया गया है और इसलिए दूसरे वर्यों को जीविका् दान लेने से सना झिया 
गया दै। 

“यज्ञ कराना! से थ्रमिप्राय समस्त परोपकारी कार्यों को प्रेरणा करना, उनका झारस्म 
करना, उनकी ब्यवेस्था व संचालन में सहयोग देना, उनकी योजना भौर विधि विधान 
बना देना । 
“इनमें भी प्रतिप्रह (दान लेने) को ठप, तेल और यश का विधातक समम 

क्र अन्य दो वृत्ति ( अ्रध्यापन और यज्ञ कराने ) से हो जीविका निर्वाह करे 
अथवा यदि इनमें भी ( परावलम्बन और दीनता आदि ) दोप दिसलाई दें तो 
केबल शिलोब्छवृत्ति से द्वी रहें” ॥४१॥ 

यद्यपि मैंने श्राह्मण को जीविका के तीन उपाय यदाये हैं तो भी प्रतिप्रद्द या दाद 
लेने से आद्ाण का ठप, तेज च यश घटता है ॥ बिना उसकी जिशेष सेशा लिए--उप्रकार किए 
किसी से गुजर-वसर के लिए घन लेने से वह दूसरों की दृष्टि में छोटा हो जाठा है। भावश्यकठा 
पडने पर उसका विरोध, प्रतिकार या श्रालोचना करने की ट्विम्मद या ठदियत नहीं होती | मन 
में दुविधा पैदा दो जाती है । विरोध करते दैं--मना करते है तो मिसका खाया उसी से खड़ने 
के दोष की कल्पना मन में पेंद्रा होती है । नहीं करते हैंठो करक्तंग्य-पाजन में श्रुटि होने की 
शिकायत अपना मन करता है । ऐसे समय अपने कर्तंब्य पर दृढ रहने का साइस यहुत कम 
लोगों में होता है । इसी का पत्र तप और ठेज़ का छीण होना है । उसके मुलादिते से दव कर 
कभी-क दी अच्छे कामों से पराइत्त होना पढ़ता है व अयाज्डनीय कामों को धंगीकार कर खेनां 
दड़ता है। यथात्रे ये सब कच्चे ध्राह्मययों के लक्षण हैँ, फिर भी जो ऐसा महसूस झर डि उनमें 
ऐसी कच्चाई या कमी है तो उन्हें छिसो भी दशा में दान नहों लेना चाहिए । दल्िकि यज्ञ कराड़े 
या पढ़ाऊे उसके पुरस्कार या दद्धिया रुप में घन अहण करना चादिए । परन्तु यह भी हो 
सकता है द्वि इसमें मो परालम्दन या दीनता का अनुमव डिसी को हो । दिवाइन के बदले में 
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धन लेना, या पुरोद्धिती या अन्य शुभ कर्म के विधान के एचज में दक्षिणा लगा किसी को शझ्य ब्ड्ा 
न लगे तो उसे चाहिए कि वह शिलौज्उद्धत्ति से जीविका निवाह करे |खेत में राह में पडे हुए 
अनाञ्ष को, जो एक प्रकार से उसके स्वामी द्वारा स्यक्त क्या गया हैं, बीन कर उस पर निर्वाह 
करना शिक्नोब्छृवृत्ति कहलाता दै । ब्राह्मण के किए पुसा ही कडा नियम रसना थापश्यक दे । 
तभी उसका तप, तेज, यश सुरक्षित रह सकता दै। 
यह अति दुलेभ ब्राक्ष शरीर छुद्र विषय भोगों के लिये नहीं है, यह तो 
जीवन पर्यग्त कठिन तपस्या औ< अन्त में अनन्त आनन्दरूप मोक्ष का सम्पा- 
दन करने के लिये ही है |? ॥एना 
क्योंकि यद्द ब्राह्मण शरीर ऊघो, छुद्र विषय-भोयों के लिए नही है । इसका तो बहुत 
केंचा उद्देश्य है ।! आजीवन कठोर वपोमय जीवन ही ब्राह्मण का- भूषण है । इससे तप के द्वारा 
श्रन्त्त में उसे उठ मोक्त, बम स्थिति तक पहुँचना है, जहाँ जाकर ममुत्य अनन्त सुख का भागी 
होता है ! 

#इस प्रसार जो ब्राह्मण सन्तोपपूर्वक शिलो#छद्ृत्ति से रहकर अपने अति 
मिर्मल महान्‌ धर्म का निष्फामता से आचरण परता है वह सर्बत्तोभाय से मुझे 
आत्मसमर्पण करके अनासक्ति प्रबेक़ अपने घर मे ही रहता हुआ अन्त में 
परम शान्तिरूप मोक्तपद प्राप्त कर लेता हैं |? ॥०३॥ 

जो ब्राह्मण इस प्रकार शिलौन्छावृत्ति से पेट पाते हुए सदा सन्तुप्ट रहता है, 

सेव निष्काम-भाव से अपने धर्माचरण में लगा रहता द्वै वह भले दी अपने घर मे क्यों न रहे, 
गृहस्थी के सब काम काज़ क्यों स करता रहे, वह अरश्य परम शान्ति रूपी मोत्त पद को पा 
जाता है, क्योंकि इन सब कार्मो मे लगा रहते हुए भी उस्क्नी आत्मा सुझे ही समपित रहती 
है। इपसे बढ ससार के सत्र पदार्थों व बातों में अनासक्त भाव से रहता है । घर और घन, 
एकान्त व बहुजन-समाज ये तो केपल साधन था निमित्त मात्र है। यदि भीवर से मन शुद्ध, 
इंढठ व एकाग्न है तो ये बाहरी स्थितिया गौ हैं, इनका अ्रधिक महत्व नहीं देना चाहिए । यदि 
भीतर का प्रकाश स्वच्छ व सतत है तो ऊपर का लट्ड_ धोठा हो या बढा, हवा को रोकने के लिए 
काफी हो जाता है | हे 

“जो कोई ऐसे आपत्तिभरस्त भक्त ब्राह्मण को कष्ट से निकालते हैं उन्हे में भी 
समस्त विपत्तियों से वचा लेता हूँ जेसे कि समुद्र से डूबते हुए पुरुष को नौका बचा 
लेती है ४४ ॥४४॥ 

ऊधो, ऐसे त्िप्रों की मुक्के बडी चिंता रहती है। इनको कष्ट में देखकर जो पुरुष इनकी 
सहायता करते हैं व उन्हें कष्ट से छुदा लेते हैं, उन्हे मैं कभी नहीं भूलता । उसका में अच्चा 
बदलता उन्हें देता हूँ । में भा उन्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेता हूँ ) ठीक उसी तरह्ट जिस चरह 
नाव समुझ् से पार कर देती है) मेरे इस आश्वासन के बाद न तो विप्र को सकट को घबराना 
चाहिए, न उनकी सहायता करने बालो को खटका रहना चाहिए | 

'पृच्रेचार्वान्‌ राजा को चाहिये कि पिता के समान सम्पुणे अजा की और स्वय 

अपनी भी इसी अकार आपत्ति से रक्षा करे जिस प्रसार कि यूथपत्ि गज़राज 
अपने आप को भी ( अपनी ही बुद्धि और वलबिक्रम से ) विषक्षियों से बचा 
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लेता है ।” ॥४श॥ 

अब तुम क्षत्रियों के धर्म सुनो। श्रजा के रक्षण का भार उन पर होने से राज्य की 
जिस्सेवारी उन्हीं की है। थ्रत. में उन्हें राजा व राजवर्ण ही सम्बोधित क्रूँगा। जो विचारशील 
राजा हो उसे उचित है कि घद् पिता की तरह अपनी श्रजा की व खुद भपनो भी र्षा में सदैव 
तरपर रद्दे । सब श्रकार की देढिक, देदिक व भौतिक आपत्तियों से प्रज्ञा को बचावे । पिता अपने को 
सेक्ट में डालकर भी, प्राण देरर भी, संतति का रक्ण व पालन-पोंपण करता है। इसो तरह राजा 
प्रजा का भरण-भोपण करावे । देखो यूथपति गजराज अवसर पड़ने पर दूसरे गज़ों की भी रचा 
अपने बुद्धिबल व विक्म से कर लेता है श्रौर खुद भी अपने को यचा लेता द्वै। बैसे द्वी भ्रपनी 
प्रजा के प्रति राजा का भी क्ठ॑ब्य है । 

“हेसा (घर्मपरायण) राजा इस लोक में सम्पूर्ण दोपों से मुक्त होकर अन्त 
समय सूर्य सदश प्रकाशमान विमान पर चैठकर स्वर्गलोक को जाता है और यहाँ 
इन्द्र के साथ सुपर भोगता है।” ।४६॥ 

कि ऐसा राजा केवल ससार मे दी भ्रजा का प्यारा नहीं होता, ब्कि मरते समय सूर्य के 
जैसे प्रफाशमय॒विमप्तान पर चढ़कर स्वगल्लौक को जाता है। वहाँ इन्द्र के साथ रहकर यह तरह 
तरद्द के सुस भोगता है। उसकी इस महान्‌ सेवा से इस लोक के उसके ऐसे वे से दोष धुल जाते 
हैं। प्रशागण उन्हें थूल जाते हैं धौर मैं भी उनका दुंश हृढका कर देता हैँ । जहाँ विच्छू के काटने 
की जरूरत थी वहाँ चींटी ही काटकर रह जाती है, ऐसा सममझो। 

“जिस श्राह्मण को अर्थ-क्ष्ट हो वह वैश्यबृत्ति हारा व्यापार आदि से उसको 
पार करे और यदि फिर भी आपत्तिप्रस्त रहे तो सड्ग घारण कर ज्षत्रियदृत्ति का 
अबल्म्बन करे किन्तु किसी भी दशा मे नीच सेवारूप श्वानवृत्ति का आश्रय न 
ले (7 ॥एज॥ 

चैसे ठो दूसरे लोगों का कर्तव्य है कि श्राह्मण को कष्ट मे न पढने दें, परन्तु यदि कोई 
सद्दायता स्पेच्छापूर्व क न करे तो उसे चाहिए कि वह ब्यापार, वाणिज्य फरके सा भले द्वो क्षत्रिय- 
कमे द्वारा जीविका प्राप्त कर ले। परन्तु किसी भी दशा में वह नीच भौकरी था सेया रूपी रवान- 
बृत्ति का थ्राश्रय न ले । यह भरापदर्स है ऐसा समझा जाय 92 


#“ज्ञत्रिय को यदि दारिद्रय से कष्ट हो तो यह बैश्यइवत्ति से, शगया (शिकार) 
से बा म्राह्मणबृत्ति (पढ़ाने) से निर्वाह करे, उिन्‍्तु नीच सेवा-बृत्तिका आश्रय 
न ले।ए ॥४५॥ 


०इसी प्रकार आपत्तिप्रस्त चैश्य शूद्र इत्तिरप सेवा का और श॒द्र ( उच्चवर्स 
की सजी में नीच वर्ण के पुरुष से उत्पन्न) कार नामऊ प्रतिलोम जाति की चटाई 
बुनाई आदि वृत्तियों का आभ्रय ले। (ये सब विधान आपत्काल के लिये ही हैं।) 
आपत्ति से भुक्त होने पर अपने लिये निन्‍्य निम्न वर्शोंचित कर्म से जीविका प्राप्त 
करने का लोभ न करे ॥7 ॥४घा 
इन तीनों वर्णो के लिए ये घापद््म यताएं हैं। श्वान-बृत्ति सबके लिए निंदमोय है । 
धाहझण भज्त ही इत्रिय या वेश्य की ८ति से, कप्रिय-वैश्य शत्ति से, येश्य चटाई चअादि बनाकर युद्ध 
वृत्ति से पेद भरले, परन्तु नीच नौकरी का आश्रय कमी न ले। क्‍योंकि जो उद॒र पाश्न के लिप 
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किसी की नोकरों करेगा उसकी स्व॒तत्ता, स्वावलम्बन, तेजस्विता, सत्र नष्ट हो जायगी। 


“मृहरथ पुरुष को चाहिये कि वेदाध्ययन (जह्ययज्ञ), स्यधारार ( पिदृयज्ञ ), 
स्वाह्मकार (देव-यज्ञ), वलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ), तथा अन्नदान (अतिथियज्ञ) आदि 
के ह्वास मेरे ही रूप ऋषि, देव, पितर, ( मनुष्य ) एवं अन्य समसस्‍्त्र श्राखियों की 
यथाशक्ति नित्य पूजा करता रहे |? ॥५णा 


गृहस्थों का एक परमधघर्म है। बह पाँव प्रकार के लोगों का सदेव ऋणी होता द 
(3) ब्राह्मण अर्थात्‌ ग्रुरु वर्ग का, (२) ऐितरों का, (३) देवताओं का, (४) भूत-प्राण्ियों का व (६) 
उन ब्यक्तियों का जिनसे डसे समय असमय सहद्दायता मिलो है। इन पाँचों के उपकार स उसे 
उऋण होना है। इसका उपाय बताता हूँ। वेदाध्ययन अर्थात्‌ स्वाध्याय करके घ स्पाध्याय के लिये 
दूसरों को प्रोत्साहन देकर वह्द वह्मयज्ञ करे। गुरु ग्रह में जो उसने विद्योपात्न किया है उसका 
बदला समाज्ञ को इस प्रकार दे। “स्वधा' के द्वारा अर्थात्‌ गरीबों व अनाथों को भोजन वस्त्र 
आदि देकर पितृ ऋण से उऋण हो | माता-पिताओं आदि वर्डो क उपकार का बदला इस पकार 
चुकावे । उनकी स्ूृति में पाठशाचा, अन्नसत्र, कुएँ, वावली, तालाब, घमंेशाला, पुस्तकालय, 
वाचनाजय आदि खुलधावे । “स्वाहा! के द्वारा श्र्थाव पानी, सिंचाई, ,नहरर, नाव, पुष्प बारिका, 
आदि के द्वारा 'देवयज्ञ! करे । बलि चेश्वदव क द्वारा अर्थात्‌ पश् पक्षियों, चीटियों की रकम, व 
पदार्थ-मात्र का सदुपयोग समाच को सेवा स करने के आयोजनों द्वारा भूततयज्ञ करे । फिर अन्तदान 
अधाद्‌ अतिथिसत्कार या भूखों के लिए सदावर्ते या अन्य अच्छे आयोचन करके (जेसे कताई आदि 
के द्वारा) अतिथि यज्ञ करे । यह समझे कि यह जो देव, ऋषि, पितृ, मजुष्य, पशु-पक्ती आदि दें सब 
मेरे ही रूप है। इनके द्वारा वह मेरी ही पूना करता दहै। इस भावना से, ग्ृहस्थ नित्य इन 
समस्त प्राणियों की पूजा द्वारा मेरी पूजा किया करे । 


#स्वय निना उद्यम के प्राप्त अथवा शुद्ध बृत्ति के द्वारा उपार्जित घन से, अपने 
द्वारा जिनका भरए पोषण होता हो उन लोगों को कष्ट न पहुँचा कर, न्‍्यायपूर्वेक 
यज्ञादि शुभ कमे करता रहे 7 ॥४श॥ 

इसके सिव इस बात का गृहस्थ सदुद ध्यान रक़्खे कि वह दिना ड्द्यम के प्राप्त 
किसी वस्तु को न अहण करे । वही घन ग्रहण करे जो शुद्धि बति से उपार्तन किया गया द्वा। 
फिर विनका भरण पोषण अपने द्वारा होता हो उमको कष्ट पहुँचाकर बह प्राप्त न किया हो । सर्वदा 
न्याय पूर्वक समाज व ससार में रहे तथा सदेव यज्ञ, शम कर्म करता रदे । 


“अपने कुद्ठम्य में ही आसक्त न हो जाय, वडा कुठम्बी होने पर भी भगयदु- 
भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान्‌ जिवेरी को उचित है कि दृश्यमान प्रपच के समान 
अदृश्य स्वगोदि को भी नाशयान्‌ जाने ।? श्शा 

उसके लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, बक्कि खुद अपने कुट्ठम्व में मी आसक्ष्त न हो। 
केवल कत्तंब्य व तिम्मेदारी समझ कर सत्र कुटम्बियों के प्रति अपना ब्यवद्ार रक्खे । उनके माया- 
मोद में न फैसे, शिससे समात्र व घ्म-सवधी कर्च॑व्यों में बाघा न पडे। कुद्धम्बर बढा दो ता भी 
कभी भगवद्धजन में, भगवान क कार्यो में, समाच व ज़गव्‌ की सेवा में शिप्रिचता या सुर्ती न करे। 
स्वर्ग की लालसा न रक्ले । यह सममे कि जैसे यह दृश्यमान प्रबन्ध अर्थात्‌ ससार नश्वर है बेसे 
ही रूवर्ग भर्थाद्‌ स्वर्ग के सुख या भोग भी नश्वर हैं ।वद्द तो परमामा के दु्शंन या मुक्ति की ही 


हा है 
दैश्र भागवत-धर्म या जीवन की कृताथेता 


अमिलाया रखखे | 
“यह पुत्र, स्त्री और कुटम्वादि का संयोग ( प्याऊ पर इकढटें हुए ) पयिकों 
के संयोग के समान ( आगमापायी ) है। ये सब सम्बन्धी अपने शरीर के साथ 
ही छूट जाते हैं, जैसे स्व॒प्त केवल निद्रा की समाप्ति तक ही रहता है ।” ॥५श॥ 
कुद्ठमिवयों के सोद्द में न फँसने का एक उपाय यद्द है कि उनका ध्र्थात्‌ स्त्री, पुत्र ग्रादि 
का संयोग उन मलुष्यों था राहगीरों की भीड-सा समझे जो प्याऊ पर पानी पौने के लिये भा 
जुटते हैं । प्याऊ चालू रहती दे पर पथिक आते-जाते रहते हैं । ऐसा द्वी कुठम्ब है । हसमें हमारे 
साथी सभमे जानेदाले मुसाफिर दी हैं जो श्राते-जाते रहते हैं । जबतक हमारा शरोर दे तदतक 
उनसे थोडी देर का नाता है; फिर आप मरे व जग डूबा, सब का नाता हूटा। स्वप्न की तरद्द ही 
इनका हाल है । नींद की समाप्ति तक जैसे स्वप्न रहता है येसे दी शरोर को समाप्दि तक यह 
कुट्ुम्ष रहता दै ॥ फिर इसका माया-मोद्द मजुष्य क्यों रकखे ! इस ज्ञान या घारणा से गृदस्थ को 
कुटम्व में श्रनासक्षित रखने व बढ़ाने में अच्छी सद्दायता मिलेगी । 
०हेसा विचार कर मुमुछु पुरुषों को चाहिये कि घरों में श्रतिथि के समान ममता 
और अहंकार से रहित होकर रहें, आसक्तिवश उनमें लिप्त न द्वो जायें।? ॥५श॥ 
देसा सोच कर सुमुष्ठ गददस्थी को चाहिए कि वह घर से भपने को भतिधि हो मान कर 
रहे। कुटठम्यियों के प्रति सारी ममता, अपने बढ़े होने का, या छुद्ठम्वियों को अपने से भिन्‍न 
सममते का अद्ृक्कार स्याग दे। शरोर संबंधों भरहक्वार भा छोड़ दे । वद्द सदा इस बात में साउधान 
रदे कि कहीं उनकी मोद-माया के वश में म हो जाये । भतियि को निगाह जसे भागे जाने पर 
कगी रहती दै बैसे दी ग्रृदस्थ कुद्म्व व शृद्द को चन्द दिम का बसेरा सममे घ सदैव भागे के 
कार्यक्रम का ही ध्यान रक्खे। 
५मुदरथोचित कर्मों के द्वारा मेरा ही पूजन करता हुआ मेरी भक्ति से युक्त 
दोकर चाहे घर में रहे, चाहे वानप्रस्थ द्वोकर बन में बसे अथवा यदि पुत्रवान्‌ दो 
तो (स्त्री के पालन-पोषण का भार पुत्र को सौंप कर ) संन्यास ले ले? ॥५श। 
बह यद्द समके कि मितने भी ग्रद्दोचित कर्म हैं उनहे द्वारा वह मेरा हो पूजन कर रहा 
है । इस पूजा-भाव से ही वद गदस्थ-जीवन श्रितावे, मेरो भक्ति से कमी विरत या विज्लग मं हो। 
गृहस्थ-जीवन की मर्यादा पूरी होने के थाद चादे तो बह वन मे जाकर यस जाय, यानप्रस्थाश्रम 
स्वीकार करले, भ्रथवा पुत्र हो तो संन्यास लेले । घर-गृद्स्थी का भार पुत्र पर सौंप दे । सवक्षव 
यह दै कि एक झवस्था या भवधि के बाद गृहस्थ को गृहस्थ-जीवन छोड़ देना चाहिए व संपम से 
रहकर जीवन झास्म-साथना या जोक-सेवा में लगाना चाहिए । 
"किन्तु जो गृद्द में आसक्त, पुनैषणा और वि्तैपणा से व्याकुल है, स्त्रीलम्पर 
और मन्दमति है वह मूढ़ 'मैं हँ--मेरा हैं? इस मोहवन्धन में बंध जाता हूँ ।?॥४६॥ 
किन्तु इसके विपरीत, जो घर-मिरस्ती के माया-मोद में, नोन, तेल, खकड़ी या निस्पानरे 
के फेर में पढ़ गया है, धन-पुत्र थादि की दृष्णापों से ब्याकुल रहता है, स्प्रीलम्पट दे भौर 
इन कारणों से जो श्रपनी मन्द शुद्धि का परिचय देता है, उसे मू्स दो समझो | यह 'मैं हैं, मेरा है! 
इसी चक्कर में पढ़ा रहता है व दुःख भोगता है। 
“वह सोचता द--अद्दो, मेरे माता-पिता यूदे हैं, रत्री छोटी अवस्था के 
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रे 


बाल-बन्चों वाली है, ये बच्चे भेरे बिना आ* दीन अनाथ और हु. सी होपर जैसे 
जीबेंगे ।” ॥५७॥ 
उससे यदि कह्दा जाय कि भाई अब जवानी उतर गई, घर ग्रृइस्पी घा मोद छोदकर 
कुछु परलोक को भी खुघ लो, दूसरों के नले का भी झुच्च उपाय करो, तो कहता है प्रती घ्र्भ, तो 
बड़े माँ-बाप घर में हैं इनकी सेवा कौन कोगा ? बच्चा छोटा है, घर-बार कौत सैभालेगा ? मेर बिना 
इन बच्चों का क्ञालन-पालन कौन करेगा ? ये दीन-दोन व दु ली और अनाय होकर कैंस उहे। १? 
#इस अपार गृहासक्ति से पिक्षित्त चित्त हुआ यह्‌ भूद बुद्धि विषय मोगो से 
कभी तृमत न द्योकर उन्हीं का चिन्दन करवा हुआ अन्त में एपा दिन मरस्र घोर 
अन्धकार में पड़ता है ।? ॥५८॥ 
ऐसी गृदह्दासक्ति से जिनकी अक्ल मारी जाती है वह मूड्टुद्धि, विधय-नाग से 
कमी तृप्॒त भह्ठीं हो सकता । दिन-रात उन्हीं का चिन्तन करता रहना है ओर अस्‍्त में 
मौत झ्राजाती है तब ज्ञाकर अन्यकार में पड़ जाता है । 
हि उद्धव, यद्द जो कुद् भी मैंने तुम्हे समकाया उसझ। मम यह हैं क्रि नत्त्मिर्स कोई मेरो 
बेयक्तिक पूजञा-ग्र्चा में हो समाव नहों हो जाता है। समाज धर्म की उसस 2फ्ता नहीं है । 
इतना ही नहीं, बल्कि समात्र धर्म को रक्षा के ही लिये वर्शव्यवस्या बनाई गई द 7 य मरे ट3+ 
कथन फो उस के पालन करने का आ्रादेश दिया गया है । न भक्ति मार्ग स्क्चित या एकागी हं 
न वर्ण्यवस्था ज्ञातन्पात को सक़इ बन्‍्दी है। मेरे इतने विवेचन के बाद कसा के भी मन र 
इस विषय मे सन्देद्द नहीं रद सक्तता कि ये डोनों उपाय सा्ईभौस सावदेशिक है । 


« यस्य यज्षक्षण प्रोक्त पु सो यर्णाभिव्यअक्षम । 
तदल्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेय उनिर्दिशेत्‌ ॥ (भाययत जश्ण३५) 


(जिस पुरुष के वर्ण को प्रकट क्‍रनेत्ाला जो लक्षण बताया गया हे पह यदि अन्य ब्णे 
बाला में भी मिले तो उसे भी उसी यर्ण का समभना चादिये 0) 


अध्याय १८ 


वानप्रस्थ और संन्यास 


[ इसमें शान, कर्म श्रौर भक्ति की एकता बतलाई गई है । श्नियो, अ्रनुभगियों श्रीर जीरन्‌ 
मुक्तों ने यह बताया है और वेद शास्त्रों मे इसे पुष्ट किया है क्रि ईश्पर सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है 
व जीव तथा ईश्वर दोनो एक हैं--जगत्‌ भी ईश्वर का ही प्रत्यक्ष रूप, सरत्य, स्पन्‍्द, कम्स्न, तरग, 
प्रतिरिम्ब, श्रादि है। इस ऐक्य--शान या भाव से ईश्यर वी प्राप्ति होटी है जिससे मनुष्य के याउत्‌ 
दुःख मिट जाते हैं श्रीर वद अ्रखए्ड सुख शान्ति व मुक्ति वा भ्रधिसारी हो जाता है। इस मूल शान 
या श्राशय के श्रनुक्ल जो-उुछ हो वह सत्य, ग्राह्म तया इसके प्रतिबल जो-बुछ दो वह त्याय्य या 
श्रप्राह्म समझना चाहिए। ऐक्य-शान, ऐक्य मार्ग, ऐक्य-भाव--भक्ति-मार्ग है | इस उद्देश्य से कर्म करना 
कर्म मार्ग है, योग-साधना योगमार्ग है और श्रपने आपको भगवान्‌ पर छोड़ देना भक्ति मार्ग है। 


“ओऔ भगवान्‌ बोले-हे उद्धव, जो वन में (वानप्रस्थ आश्रम में ) प्रविष्ट होना 
चाहे वह अपनी स्त्री को पुत्रों के पास छोड़कर अथवा अपने द्वी साथ रखफर शान्त- 
चित्त से अपनी आयु के तीसरे भाग को बन में रह फर ही बितावे |” ॥१॥ 

अब तुम वानपरस्थियों का आचार-धर्मं सुनो'--शृद्स्थाभ्रम में मनुष्य की बृत्तियाँ भौग 
में व मोद्द में फंसी द्वी रहती दें । उनसे छुड़ाने का उपाय वामप्रस्थ है । जय तक घर से दूर जार 
धुक्कांत मे न रहे रब तक सहसा इन आसलियों से छूटना कठिन है, परन्तु मिन्‍्होंते गृहस्थ-शीषन 
में भी संयम पर ध्यान दिया है उनके ज्लिये बिख्ड्ुल् भरसंभव हो सो भी नहीं है। ऐसे प्पति 
अपने धर के ही किसी हिस्से में एकांत-सेयन व संयम साधना कर सकते हैं । में कई बार कह 
लुका हूँ कि याद्ा भ्राचार द विधि-विधान, झंतरिक साथना, सन को साथने के लिये है । यदि घर 
में रहकर मन विषयों से दूर रह सके तो वन में जाने व रहने की छोई ज़स्रत नहीं है। परन्तु 
जलिन्‍्दे वन में जाने की ज़रूरत या इच्छा दै वे चाहें तो भ्पनी प*नी को साथ ले जावें। यदि परतो 
की सैयारी न हो व पति को भी असुविधा दो तो पुत्र के पास ही घर पर रहने दें ! जब तक सन 
शांत, स्थिर, शुद्ध, सम न हो जावे सब तक वह बन में ही रहकर साधना करता रहे । 

“बह वन फे शुद्ध कन्द, मूल और फलों से द्वी शरीर-निर्याह फरे, यल्कल- 
चस्त धारण फरे, अथवा ठए, पत्ते और झगचर्मादि से काम निकाल ले।ए ॥र॥ 

“केश, रोम, नख और रमश्र, (मूँ छ-दाढ़ी) रूप शारीरिक मल को घारण किये 
रहे (त्तौर न करावे), दन्तधावन न फरे, जलमें घुसकर नित्य प्रिकाल स्नान फरे और 
प्ृथियी पर सोबे 7? ॥३॥ 


अध्याय १८ बानप्रस्थ और स यास 8४४ 


“ओष्म में पचारिन तपे यर्पाक्रयु सबासा हुई धारा 7 चाघात महते डुए 
अश्रायकाश नामक ब्रत का पालन करे, तथा झरदू झतु म कण्ठपर्य त भलमें ड्बा 
रहे--इस प्रकार घोर तपस्या करे? । छ॥ 

धश्नग्नि से पड्े हुए (अन्न आदि) का जोख ) मे अबया ए चर से कृदक्र या 
दॉतों से पीसकर सा ले 7 ॥श॥ 

“अपने उद्र पोषण के साधनभत ऊन्द मूलाद *वथ ह' सम्रर रक्त लद॒। 
बृश, काल ओर बल को भली भआात चानन वाला मु्त »त्य समथ लाये हुए पत्र 
का प्रहएण न करे ॥! ॥ह्षा 

“बन्य कन्द मूलादि से बनाये हुए चरु पुरो- शाटि से ही समयोचिद आंध्र 
यणादि क्‍्में करे। वानप्रस्थ हो चाने पर व” विहित पशुओं द्वारा मरा पजनत न 
करे ।” ॥॥ 

“हाँ, वेदवेत्ताओं ने अग्निहोत हटके पौणमास और चातुमास्यादि के तो मान 
क लिये पहले ही के समान निरपण क्या है। ॥-॥। 

अपने सयस व तप का बनाने के लिए पूर्वोक्त (नयमा व बता का पालन उरता रहै। 
८इस प्रकार घोर तपस्या के का ए! (मास सख तान से ) जिसकी शिराए 
(नस) दासने लगी हा बह मुनि मुझ तपोसय वी आराधना क्सके ऋषिलोफ आदि 
में जाकर फिर वहाँ से कालान्तर स मुमरो प्राप्त कर लेता है।?।६॥ 
इस प्रकार घोर ठप से उसके शरीर का मांस सूख जाता है व बदन को नर्स दासने 
लगती दे यह मरे तपोमय रूप का आराघना है। इसके फलस्वरूप व पहल ऋषि लोकादि 
मे जाता है घहाँ से फिर समय पाकर वह सुमका प्राप्त कर लता ददै। 
ऋषि मर मुण्य भाण का एक रूप है। पहल इसकी चचा हा चुकी है उस तुम भूल 
न होग। 

४नो कोई इस अति कप्रसाध्य माज्न फ्लटायक तप को छुद्र फला (स्तरग 
लोक, अद्यलोक आदि) की कामना से करता है उससे बढऊकर मूल और कौन 
होगा ९९ ॥१ ॥ 

पर-तु यदि काई एसा घार तप कष्टदायक साधना किप। उठ फल सैसे स्वर्गलाक आदि 
की कामना स करता दे तो उसस बटकर मुख कौन हा सकता दें ? यह तो द्वीरा मोती के बदले 
मे गाजर, मूली मॉँगने जेसा ही हुआ | 
बानप्रस्थी ज्िस समय अपन आश्रम क नियमों का पालन करने म असमर्थ 
हो ज्ञाय और इसका शरीर बृद्धाउस्था क कारण कापन लग तो अग्ति का (भावना 
द्वारा ) अपने अन्त करण म आरोपित कर मरा स्मरण करता हुआ अग्नि म प्रवश 
कर जाय । (यह निधान अविरक्त के लिय है?। ॥१९॥ 
यदि बुद्ापे आदि क कारण घार ठप न हा सक या अपने आश्रमादि क मियमा का 
पालन न दो सक्के तो वानप्रस्थी को चाहिए कि वह अपने हदय मे मानसिक अग्नि चेता क 
उसोस लव सायना करे । अथात्‌ मन में अग्नि की भावना कर उसास तपे ॥ फ्रि मरा स्मरण 


३५६ भागयत-धर्म या जीयन की कृताथता 


करते हुए ऐसी करुपना करे जैसे वह उस भाग में प्रवेश कर रहा है । लेक्मि यह विधान उस 
ब्यक्ति के जिए है जो अविरक्त हो । 

“और यदि अपने कार्मो के फलस्वरूप इन नरकतुल्य लोऊों में उसको पूर्ण 
चैराग्य दोज[य तो आइवनीय आदि अग्नियों को त्यागकर संन्यासी होजाय !॥१सा 

परन्तु यदि अपने कम-फ़ल-रूप में उसे इन नरक तुस्य लोकों से विरक्ति हो ज्ञाय, 
इनकी चाह उसके मन से निकल जाय तो फिर उसे इन आहदनोय आदि भरग्ति की ज़रूरत नहीं 
है । बह इन सपको त्यागकर संन्‍्यासी हो जाय । अर्थात्‌ वैराग्य द्ोोने के वाद किर श्रग्नि द्वारा तप 
साधन की ज्ञरूरत नहीं है । ठप वेराग्य का साधन दै। वैराग्य दोने पर बह संन्यास का अधिकारी 
हो ज्ञाता है । क्‍योंकि यदि इस लोऊ में या परलोक में कुछ भी भोग की झमिलापा याकी दे तो 
फिर सन्यास पुर विडस्वनानमात होगा! 

“ऐसे विरक्त बानप्रस्थ को चाहिए ऊि बेद-विधि के अठुसार ( अष्टकाभाद- 
पूदेक ग्राजापत्य थ् से ) मेरा यज़न करके अपना स्वेस्व 'ऋत्विक्‌ को दे दे और 
अग्नियों को अपने प्राण मे लीन करके निरपेक्ष होकर स्वच्छन्द विचरे।” ॥१श॥ 

जय बानप्रस्थी को इतना विराग पेदा हो ज्ञाय दो यह बेद-विधि के अ्जुसार भर्धाद 
अश्टक्ाश्षाद्पूर्वफ प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करके भ्रपना सर्वस्थ, अपने पास जो कुछ हों सद 
ऋण्ियिक्‌ को दे दे और अग्नियों को झपने भाण से लीन करके भर्थात्‌ प्राशमय अग्नि को जाग्र 
करके किसी थात को चाह व चिन्ता मन में न रखते हुए स्वच्चुन्द विचरण करे । भव यद्द संस्यासी 
हो गया। 

“इस बिचार से कि यह्‌ हमारे लोक को लॉधकर परमधाम को जञायगा, 
देवगण स्त्री आदि का रूप धारणफर ब्राह्मण के संन्यास लेते समय विध्न किया 
करते हैं ( अत उस समय सावधान रहना चाहिए )।? ॥१४। 

जहाँ क्सी को देखा कि वह स्वरम-लोक आदि पी परचाद नहीं करता सो देशहा फौरन 
चोफते दे कि “यह हमारे लोकों को लॉधका परम पद्‌ को प्राध्ष करेगा? ठो वे उसके मागे में 
घड़िनाइयाँ प चाथा उपस्थित करते हैं। स्त्री-झादि का रूप धारण करके वे उसे खलचाते घ डिगाने 
का यध्न परते है । संस्पास लेते समय मलुष्प के मत में अपने रह-सहे मोग-संस्कारों की जयगृति 
होती है। जब घर छोड़कर कहीं याहर जाहे हैं तो जैसे याल यच्चों की याद भाती है थ उनका 
स्यान सो देने में कष्ट झजुभव दाता ई बैसे ही संन्यासाभ्रम के समय मन की दशा द्ोती है। 
आज से संसार को सब नाता, सप मोह-घन्‍्चन हंदे। घुक नई जीचघर पापा भएस्थ रुई ९ पे वसूर 
पर घर, सस्था या सम्राप के लोगों की सुखाश्ृतियां मन के सामने था भारकर भपना प्रभाव 
दासे सो आरधर्य महीं है| ऐसे समय म सायधान रहफर सन को चस्धों तरद वश में रे 
रहना चाहिए । के 

“यतति वो यदि वसखत-घारण फरने की आवश्यकता दो तो एफ कौपीन और 

जिससे कौपीन ढक ज्ञाय ऐसा एक और यस्र रक्से और आपत्काल फो छोड़फर 
दुश्ड तथा फमणडलु के अतिरिक्त और कोई बस्तु पास न रक्खे ॥7 ॥१श॥ 
ऊपी, यह संम्यास अंतिम चाधम है। यह त्याग की अरम सीमा है।हप इसमें साधना 
, *र्दी रद जाता, बदिक्त स्याभादिक जीएन ही बन जाता है| इसके निषम थ शृतियों पर भ्यान दोगे 


अध्याय १८ « दानप्रस्थ और सनन्‍्यास रेश७ 


तो यह बात सूट समझ में आज्ञायगी । देखो, यति को यदि वसन की आवश्यकता हो तो बह एक 
क्षगोटी दी रक्खे | अधिक-स अधिक एक ऐस! वस्त्र ओर रखले जिससे कौपीन भी ढक जाय। 
और वस्तुच्चों को जगह वह दण्ड व कमणडलु ही रक्खे, इससे अधिक कुछ नहीं । बीमारी आदि 
आपरकाल में इस नियम को कुछ ढीला क्रिया जा सकता ह। 
सच पूद्दो तो प्रकृति ने सनुष्य को ऐसा सवाद्वपूण बनाया है कि उसे किस्ली बाहरी 
साधन की जरूरत अपनी रचा व आवश्यकता-पूर्ति के लिये नहों है। जिन श्रगों की रक्षा अधिक 
सावधानी से करनी है उन पर ग्रकृति ने खूब रोम उपजाए है । यों सारा शरीर ही रोमराच्चादित 
है। यह प्रकृति ने अपनी तरफ से शरीर को कपडे ही पहनाएं हैं । नख, दाँत आदि काटने, खाने, 
पीसने, चबाने के हथियार द रकखे हैं | हाथ का चुल्लू बनाकर पानी प्री सकते है । हाथ का 
सिरहाना लेकर सोया ज्ञा सकता है | जग क कद मूल फल खाकर थ बहते मरनों का हाथ से 
पानी पी-पीकर खुली हवा से प्राण शुद्ध वायु ग्रहण करके मजुष्य बडे मज़े मे अपना भरण-पोपण 
कर सकता है। फिर आकाश के चेंदोवे के नीचे, जिसर प्रकृति ने बडी कारीगरी से चाँद सूरज व 
नत्तत्रों के चलते फिरते दिब्य फूल टॉके है, व प्रकृति को हरी भरी दूध व घास की मख़मल जेसी 
मुलायम फर्श रूपी गोद म बडे मज़् स अराम ल॒ व सो सकता है । परन्तु मनुष्य का कुछ 
सामाजिक श्राउश्यकरताश्रों ने व श्रधिकाश म सस्कृति या सभ्यता क मोह न उस प्रकृति के 
स्नेह व लालन पालन से बहुत बिछुडा दिया द । सन्यास जीवन बाद्यत फिर से प्रह॑ति में लीन 
हो जाने का, व शन्तत परव्रह्म में लीन द्वा चाने का जीवन है । 
“पुथिवी को देखकर पैर रक्से, बस्तर से छानर्र जल पिये, सत्य भाषण करे 
और मन में भल्ी-भाँति विचारकर कोई काम करे।” ॥१६॥ 
सन्यास, का सारा जीएन ही स्वभाव सिद्ध होना चाहिए । आँख का काम भला बुरा 

दुखक़र चलना दै, भ्रत सन्‍्यासी को उचित है कि वह अच्छी तरह दख भालकर श्रागे कदम 
रक्खे । चारों श्रोर व ख़ासकर निधर कदम उठाना हो उघर दख ले कि नीचे कोई कीडी, कादा 
या गदी जगह तो नहीं है। इसी तरद्द पाना हमेशा छानकर पिये, तिससे न तो गदा पाना पेट 
में ज्ञावे न कीडे मकोडे आदि जन्तु ही पेट म चले जाबें, जो बोल, मु ह से जो कुछ निकल वह सत्य 
से पवित्र किया हुआ शब्द होना चाहिए । जो बाणो सत्य होती दै वही पवित्र समम्री जाती है । 
जो वस्तु पवित्र होती है उससे सबका कल्याण द्ोता है। असत्य बोलने की अपेक्ता, जहाँ बोलना 
अ्रनिवार्य न हो वहाँ मौन रद्द जाना अच्छा दै। सत्य बालन का अर्थ उदृण्डता व घमइ-भरा बात 
कहना नहीं है । दूसरों एर वन्भपात दो, ऐसी भी भाषा न हो । आशय स-य होना चादिएु । पुक दा 
सत्य आशय की भाषा झुददा जुदा हो ख़कतो हैं । अत अपने सत्य आशय को प्रकट करने के ज़िय 
सदा झदु व मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए । भाषा बाहरी वस्तु है, अत बाहरी समाज की 
भ्रवस्था देखकर इसका प्रयोग करना उचित हैं। एक ही आशय बच्चे को एक भाधा में कहा 
जाता है, बडो को दूसरी भाषा में, माता को तीसरी भाषा मे व पत्ना को चौथी भाषा में । सत्य, 
प्रविन्नता का साबन्ध श्राशय, हेतु से है, भाषा उसे अन्यथा न प्रकट करे, परन्तु वह पुंसी अवश्य 
द्ोनौ (८च जो दूसरों को रुचिकर हो, स्वागतन्योग्य हो, वे उसे प्रीति से सुनने व सममने का 
प्रगरत | 


इसों तरह सन को जो शुभ द पचित्र मालूम दो वैसा आचरण करे । संन्‍्यासी द्दो 
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जाने पर झथ उसे दूसरों के बचनों पर चलने की झावश्यकता नहीं रही । भव उसझहा मन इतना 
शुद्ध स्थिर व व॒द्धि इतनी परिपक्त हो चुकी होती है कि वह उन पर आधार रखकर इ्यवहार 
कर सकता है । अ्न्त-करण जिस यात की गयाही दे, मनोदेवता झिस बात को प्रेरणा! करे, 
अंत में जम श्राज्ञा द आदेश दे उसके अनुसार हो चह चले । जब मन शुद्द हो जाता है तो 
उसमे जो प्रेरणाये उठती है वद्द व्यक्ति या समाज के लिये द्वितकर दी द्वोती हैं, यद शदा रखकर 
संभ्यामी चले | हां, इतना चपरप देसता रहे कि सन उसे धोखा यो नहीं दे रहा है । इसी 
कसौटी यह है कि बह भोग, सुस-सुविधा की तरफ तो नहीं दुल्लक रद्दा है । जहाँ ऐसा सम्देद हो 
बहाँ फौरन ही उसकी रास खींच ले । 
“पौनरूष वाणी का दश्ड, निष्कियतारूप शरीर का दुए्ड और प्राशायामरूप 
मन का दश्ड--ये तीनों दर्ड जिसके पास नहीं हैं वह केवल धाँस का दण्ड लेने 
से (ब्रिदृस्डी) संन्‍्यासी नहीं हो सकता |” ॥१७॥ 
सम्यासी थांस या पजाश थआरादि का दण्ड तो रखता दै, परन्तु वह उसका पास्तविक 
दण्ड नहीं है । कोरे बास श्रादि का दण्ड रखने से ही कोई संन्‍्यासी महों कहला सकता। पह 
तो यादों चिह्द दे । कुछ भीतरी गुणों का प्रतीक मात्र दै ! उसका सरचा दुशइ तो इस प्रकार 
है ;-+बाणी का दण्ड है मौन, शरीर का है निरिच्छा व निस्प्ृद्ता, श्रायायाम मन का दएइ है। 
“( जातिच्युत अथवा गोघातक अआदि) पतित लोगों को छोड़कर चारों 
चरणों को भिज्षा करे | अनिश्चित सात घरों में मांगे। उनसे जो कुछ मिल जाय उस 
से ही सन्तुष्ट रह ।” ॥१८॥ 
बह भिक्षा पर श्रपना निर्वाद करें । चारो बर्णों के यहाँ मिक्ठा माँग सकता £ि। 
पतितों के घरों से भिक्ता न ले । पतितों से मतलग यहां समाज से यदहिप्कृत, देश-ोही या 
घातक जैसे व्यक्तियों से है । सात घर भी पहले से निश्चित किये हुए न हों। मुद्दा पद है हि 
अक्स्मात्‌ किसी के घर जाकर जो-कुछ अपने-भ्राप पको चोज़े मिल जायें, यही ग्रहण बरे । 
ऐसा नियम रखने से किसी को संन्‍्यासी के लिये विशेष थ्रायोजन था स्यवस्था न करनो होगी ये 
सन्‍्यासी भी मिध्टान्न थ्रादि इच्छित वस्तु खाने के लोभ से यघ जायंगा । 
“बस्ती के बाहर जलाशय पर जाकर जल छिढ़करर स्थलशुद्धि करें और 
(पमय पर यदि कोई और भी आ जाय तो उसको भी) बॉटकर बचे हुए सम्पूर्ण 
अन्न को चुपचाप साले । (बचाकर न रक्‍्से और न अधिक माँगकर दी 
लाबवे ) 7 ॥१६॥ 
फिर बस्तो के बाहर किसी जल्याशय के क्नोरे जाय ये स्थान को भच्छी तरह माह 
बुद्दार व थन सके तो घोकर या पानी छिड्ककर खाने के लिये बे । उस समय यदि झौर डोर 
भूरग प्यासा था जाय तो पदले उसे खिल्ारे व जो कुछ बच जाय उस सारे को भाप शा ले । 
खाने समय मौन रदे । न तो झुछ यचाइर ही रखे, न अधिक मांगकर ही क्षाये । 
“अनासक्त, जितेन्द्रिय, आत्माराम, आत्मम्रेमी, धीर और समदर्शों दोपर 
अकेला ही प्रथ्वी पर विचरे॥! ॥>०ा 
अथ तक जहाँ उसने घर-द्वार में चनासति रश्वी थी तहाँ भद बहतुन्मात्र प्‌ व्यतिल्माप्र से 
भासकि दोइ़ दे । भपती सारी इस्द्धियों को यश में रखे | भारम-चिस्तन में ही सदा मस्त रहे ! 


अध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास इ्श६ 


बहिक आत्ममय हो रदे। अपने अन्दर व बादर सभी जगद अपनी ऋआप्मा का द्दो दुर्शन करे । 
इससे उसकी दृष्टि में सब के प्रति समता झा जायगी । अपने जेसा ही सबको समसभने कगेगा | 
फिर बह चकेला रहते हुए भी अपने को अकेला नहीं सममेगा। जो मनुध्य स्वार्थी दे वह बहुजन- 
समाज में रहते हुए भी अकेला है, क्योंकि वह सबको अलग रखकर केवल अपने ही सुख- 
स्वार्थ को देखता दै । परन्तु जो परमार्थी दे वह अकेला रहते हुए भी समाज में है, क्योंकि बद्द 
सरैव प्राशि-मात्र के सुख व दिस में ठललीन रहता दै । एथ्वी पर कह्दों भी घह श्रकेला रहे ती 
उसे कोई भय, चिन्ता, दुःख न होगा, न रहेगा । 


“मुनि को चाहिये कि निरनेन और निर्मेय देश में दे तथा मेरी भक्ति से 
निर्वेलचित्त होकर अपने आत्मा का मेरे साथ अभेदपूवक चिन्तन करे।” ॥<॥॥ 
मुति को उचित दै कि बह ऐसे स्थान का आश्रय करे जो निर्नन हो, व किसी प्रकार 
के विप्त-याधा की संभावना न हो ।! वहाँ रहते हुए मेरे भाव में सदा लीन रहे, जिससे 
उसका चित्त सदा निमल, प्रफुछ बना रहे ्ं और जब कभी अपनी आत्मा का झ्याल करे तो 
उसे सुर से छुदा न माने, न समके । सदेंव अ/मा व परमास्मा के अमेदन्भात्र का चिन्तन 
करता रहे । 
“ज्ञाननिष्ठा के द्वारा अपने आत्मा के वन्धन और मोक्ष का इस प्रकार बिचार 
करे कि इन्द्रियों की चचलता ही वन्धन है तथा उनका संयम ही मोक्ष है।”?॥स्ण॥ 
सदेव ज्ञाननिष्ठ रहे । ज्ञान के ही विचार व चर्चा में रत रहे । जब कभी सोचे तो 
श्रात्मा के ही बन्ध व मोक्ष के विषय में । क्‍योंकि बन्धन ही दुःख का मुल है । श्रत मनुप्य- 
मात्र को चाहिये कि बन्धन से छुटकारा पाने का सदैव प्रयर्न करे । संम्यासी के छ्लिए तो दूसरा 
कोई कर्तव्य ही शेप नहीं रहता है । अत, वह स्व यही सोचे कि इन्ठ्रियों की चश्धलता हो 
बान्घन का कारण है और उनका सग्रम दी मोह का । वह इन्ट्रियों के बोरे में कभी निश्चिन्त 
था गाफ्लिन रहे । गर्मियों में घास-पात सूखे दिखने लगते दें । किन्तु अनुकूल परिस्थिति 
होते द्वी उन अदृश्य चीजों व जर्ढों ने अपना जोर जमा ही लिया । उसो तरद मलुष्य की वासना 
या संस्कार ऊपर-ऊपर से कई बार दब गये सालूम होते हैं जिससे साथक या यति सममः लेता है 
कि अब इनका प्रभाव नहीं पड सकता, परन्तु कई बार अलुकुल परिस्थिति पाते ही वे अपना 
ज्ञोर जमाकर उसे पद्दाद देते हैं । अत, इम्द्धिजों के वश में हो ज्ञाने पर भी उन्हें सदैव उन 
सब परिस्थितियों से बचाते रहना चाहिये जिनसे संयम का बाँध हूटने का अन्देशा हो । जब 
इन्द्रियाँ जीवित ही म्टृतदत्‌ द्वो जाँय, मन द्री नहीं, इन्द्रियों को तरफ से ही, शरीर के द्वारा ही, 
भोग व भोग्य पदार्थों का विरोध होने लगे तथ अधिक निश्चिन्तता; रक्खी जा सकती है। 
सुन्दरी रमणी को देखकर, रुपयों का ढेर सामने होते हुए, प्रशंसा, कीर्ति सुनते हुए कोई सी 
इन्द्रिय चन्चल्न न हो, उसमें किसी प्रकार की हलचल, सवेदन, विकार न पैदा हो, बल्कि झतवत्‌ 
एुँदने लगे तो समझे कि श्रत्र ख़तरे से बाहर हुए। 


“इसलिये मुनि को चाहिये कि छहों इन्द्रियों ( मन एवं पंच ज्ञानेन्द्रियाँ ) 
को जीतकर और समस्त क्षुद्र कामनाओं को छोड़कर अन्तःक्रण में परमानन्द 
का अनुभव कर निरन्तर मेरी ही भावना करता हुआ स्वच्छन्द बिचरे |? ॥रशा 


इसक्िएु मुनि को चाहिए कि वद्द छ्दों इम्द्रियों को--पांच श्ञानेन्द्रियों च पुक मद को, 
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जीत ले । इसका प्रारम्भ समस्त चुद्ध कामना्ों छो जीतने से होता है । जब शयमताएँ 
छोड़ दी जाती हैं तब हृदय परमानन्द का झनुभव करने लगता है । कयोंडि कामनापक्‍ों के 
छूटते ही हृदय का संघपे-दन्द्र छूट जाता है, मिसमे दुःख का अनुभव उसे नहीं होता । फिए 
केवक्ष चानन्द ही शेष रद्द जाता ड्ट । जिस झानस्द में उतार-चढाव हो वह साधारण, व जो 
हिपर द्वो यह परमानन्द कदलाता हूं । ज्यो-क्यों कामना छूटने लगे त्यों-स्यों मुनि मेरी भविका- 
घिक भाउना फरे क्योंकि कामनाथों से छुटे मन को कहीं तो क्षगाना ही होगा। भौर जगह छगाने 
से फिर कामनाझों के चक्षर में पढ़ जाने का अन्देशा है, अतः मुझ में ही मन लगाया ज्ञाप । 
व स्यों-श्यों सुक मे मन ्रधिक लगेगा स्पोंन्‍यों उसमें ऐसा घानन्द व सुख भ्मुभव होगा हि 
यदी-षढ़ी कामनायें भी तुच्छु व स्पाज्य मालूम पड़ने लगेंगी । उधर मन जाने हो ने परापगा । 
सभी भक्तों व सन्‍तों का अनुभव यहाँ मेल रसता है । जिसका मन मुझ में छ्रग गया है, मेरी 
मलक जिन्हें दिखाई देगई है ये फ़िर उसपर इसने खष्ट, हो गये हैँ कि दूसरी पाहों से मन 
दिलकुल विरक्त व उदामीन हो गया है। भ्तः यद्द परस्पर सद्दायक चश्कर है । ऐसी प्ृत्ति से 
मुनि स्वछचन्द विचरण फरे । 

केघल भिक्षा के लिये ही पुर, प्राम, गोष्ठ और यात्रियों के समुदाय में 
जाता हुआ पुण्य देश ( तीथथेस्थान व्यादि ) नदी, पचेत, बन और ओआशभ्रमादियुक् 
भूसण्ड में विधरता रहे” ॥२७॥ 

चह निरोह दोफर सारे संसार से धूमे | तथ ससार के भेद व लेप से बचा रहेगा । 
संसार से उसका स्वार्थ यदि रद्दा है तो वह केचल्ष भिक्ता तक हो । इसो निम्ित्त वह भछते ही पुर, 
प्राम, भोप्ठ और यात्रि-समुदाय से अपना सम्बन्ध या सम्पर्क रसे । उनको सेपा या कष्ट-दुःण 
में हाथ थेंटाने के लिए तो यह सवंदा प्रस्तुत रहे, परन्तु अपनो सुख्न-सुविधा करी रृष्टि से बह 
रूद्रेद उससे दूर रहे । ऐसी छत्ति वभाकर वह पुण्य देश, नही, प्यत, वन, भाधम, संसद 
आदि सभी भूखएंड में विचरण करे। 

“प[भ्ज्ञा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के स्थानों से द्वी ले, क्योंकि शिलेब्छ- 
वृत्ति से प्राप्त हुए अन्न के साने से बहुत शीघ्र द्वी श॒ुद्धचित् और निर्मोद्द दो 
जाने से सिद्धि भाप्त हो जाती है ।” ॥र४॥ 

जहाँ तक दो सके भिक्ता भी धानप्रस्थियों के स्थानों से हो ले; कयोंहि स्प्न-जप्न का 
यहुत असर मन की शुद्धि ये परिश्रता पर पढ़ता है। यह भ्जुभष से देशा गया है हिणो 
रिलोघृशृत्ति से प्राप्त अन्न पर रहते हैं उच्तका चित्त बहुत ज््दी शुद्ध हो जाता है, थे मोह-मापा 
से जएदी छट जाते हैं । क्योंकि भिक्ता में ही क्यों म दो, यद्दि हम हिसो से इप् लेते हैं, हो 
डसका सिद्दाज़, मोह, दवाव, घसर पह़ता ही है । फिर भभिष्ता में सदैव शद साधन से ढरमापा, 
यथ स्पच्छु शद्ध मन से प्रेम-पूर्यक दिया झप्त तो मिझता गहों है । दल्को, लंपटी, कामी, चोर, 
मपटी, दुष्यसनी, धादि लोगों का अन्न खाने से मन में इन कुवियारों का उदय हुए दिना गहीं 
रह सकता । घतः मनुष्य को व खासकर मुनि व यठि को ऐसे अशुद्ध प्रप्न से बचने का 
श्रपश्न करना ही चाहिए । इस प्रकार पित्त जद शुद व निर्मोद हो ज्ञाता है तब परम सिद्धि एजे 
में देर भहीं लगती । 

“हम दृश्य प्रप॑च वो कभी वास्तविक ने सममे : क्योंफि यह नए्ठ दो ज्ञाता 
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है, इममे अनासक्त रहकर लौकिक और पारलौकिक समस्त कामनाओं (काम्य 
कर्मों) से विरक्त हो जाय ॥7 ॥र६॥ 
फिर इस बात को हृदय मे सदा क लिए अकित करके रखलें कि यह जो देश्व- 

प्रप्ठ--ससार दै, यह वास्तविक नहीं है । क्‍योंकि यद नाशवान्‌ है ! इन्द्धिय-जयकर लेने के 
याद्‌ वह मन एकाप्न होने लगता है व एकाग्रता से तथा मेरे ध्यानसे उसकी उत्तरोत्तर श॒द्धि 
होती है । इन दो प्रक्रियाशों के बाद सत वास्तविक सत्य को अदण करने योग्य स्थिति में झाता 
है। अत पहले इस इश्य-जगत की अवास्तविक्ता को समर लेव फिर उप्तमें आपक्ति न 
रखे । यदि उसकी घुद्धि को यह बात जेंच जायगी तो अपने आ्राप द्वी उधर से ध्यान द आसक्ति 
हटने लगेगी । इस अनासक्ति का फल यद्द होगा कि क्तौकिफ ही नहीं, अलौकिक विषयों की 
कामनाश्रों व काम्य क्मों से भी वह विरक्त होने लगेगा। 


“आत्मा मे जो मन, वाणी और प्राण का सघातरूप यह जगत है बह सब 
साथ ही है--इस प्रकार विचार द्वारा उसका बोधकर अपने र्प्रूप मे स्थित हो 
ज्ञाय और फिर उसका स्मरण भी न करे ।7 ॥२७) 

जैसे यह बाहर जगत है वैसा ही हमारे शरीर के मौतर भी एक जगव्‌ है जैसे बाहरी 
जगत्‌ ईश्वर के शरीर में है बसे ही यह जगत्‌ मलुध्य के शरीर में है। इस जगत्‌ को भी तुम समझ 
लो । वह दे मन, प्राय, वाणी का सथात $ लेकिन यह भी बाहरी जगत्‌ को तरह माया ही दै। 
ग्रह सोचकर वह अपने स्वरूप में श्र्थाव्‌ श्रात्मा में स्थित हो जाय और फिर उस जगत्‌ का 
स्मरण भी न होने दे । भर्थान्‌ चौबीसों घण्े यद्ध स्मरण रखे कि आत्मा दी सत्य है, यद अगत्‌ 
भीतरी व बाहरी सब माया है, नश्वर दे, और इसी जागृति से ससार मे अपना कर्तंब्य पालम करे। 

“जो ज्ञाननिष्ठ हो, जिरक्त हो अथवा क्रिसी भी बस्तु की अपेक्षा न करने 
बाला मेरा भक्त हो वह आश्रमादि को उनके लिंगों ( चिहों ) “के सहित छोडकर 
चेद-शारत्र के विधि-निषेधरूप बन्धन से मुक्त होकर भी खच्छन्द तिचरे।!”॥स्पा 

जब वह ज्ञाननिष्ठ व विरक्त हो जाय, अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञान में ही जब बह २४ घण्टे 
स्थित रहने लगे व ससार की नश्वरता देखकर इसके भोग पढदाथों से विरक्त हो जाय व जब 
डसके मत में किसी प्रकार की कोई अभिल्लापा न रहे, किसी वस्तु की अपेत्षा न रह जाय, तव वह 
भ्रौर सब बाक्ष वस्तुओं को, जैसे आश्रम व उनके चिह्दादि को छोड दे व पुक मात्र मेरी भक्ति में 
ही, मेरे भाव सें ही, तदलीन रहे | ऐसी अवस्था प्राप्त दो जाने पर फिर देद-शाख-वर्णित विधि 
नियेधा'सक नियमों व क्ियाओं के आचार उसके लिए आत्रश्यक्र न्ीं रद जाते । वह अपने को 
इन बन्धनों से मुत्त समके । अब दद सब तरह स्व॒तन्त्र, सुक्त हो गया । ध्ब विधि-विधान 
उसके आचार के प्रेरक व विधायक नहीं रहे, उसकी ज्ञान पिप्ठा या ईश्वर निष्ठा रद्दी । 

+ वह चुड्धिमान्‌ होकर भी बालकों के समान क्रीडा करे, निपुण द्वोकर भी 
जडनत्‌ रहे, विद्वान होकर भी उन्मत्त (पागल ) के समान बातचीत करे और 
सर प्रकार शास्त्र विधि को जानकर भी पशुशत्ति से रहे ।” ॥२घ। 

अब उसका आचार डिएकुल और तरह का हो जायगा। पदले उसके मन में ऋषणी विद्या, 
ज्ञान, पुरुपाथे सिद्धि आदि का कुछ थमिमान रद्दा करता था। इन प्राप्तियों के थोड़े बहुत प्रदर्शन 
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में उसको रघि रद्दती थी। अपनी प्रशंसा करवाता यदि न हो तो उसे कप्-से-रुम सुना चाद 
से था। अपनी निन्‍्दा को सुन तो लेता था, फ़िर भी सन में कुछ बुरा क्षमता था य निन्‍दक ढो, 
सन में ही सही, टीका कर क्षिया करता था। निन्‍द॒क घ प्रशंसक को झद्या-तदा श्रेणी उसडे पास 
थी। झष यह सारा अमिमान व झ्ासक्ति चली जाने से उसमे णुक बालक की-सी सरलता दीख 
पढ़ेगी। युद्धिमान्‌ होते हुए भी ऐसा मालूम पढ़ेगा मानो यह बालक-सा सरल, निद्ोषर, भोला 
है; कहीं भी बनावट, छल, कपट, टेढ्ा-तिरद्धापन का नाम निशान नहीं है । ग्यवहास-निषुण 
होकर भी उस निषुणता को दिखाने का प्रयरन नहीं होता, शिमसे घह दूसरों को जड़ सैसा ही 
मालूम हो सकता दै। विद्वत्ता को घाक दूसरों पर नहीं जमाना चाहता, रिद्वत्ता के बल पर 
दूसरों को ध्ाकर्पिंत नहीं करना चाहता, इससे दूसरों को पेसा भाभास होगा मानों यह कोई 
'उजड़ू, अनपढ़ है । शाप्रक्ञ होते हुए भी ऐसा जान पड़ेगा मानो कोई निरा गंपार है । भपने को 
प्रदर्शित करने की अपेक्षा अपने को छिपाने की दी यृत्ति उसकी हो जायगी । जैसे-मैसे यह भ्रधिका- 
घिक ईशवर-निष्ठ होता जायगा येसे-क्से ये लक्षण उसमें धपने-थाप प्रकट होते जायेंगे । 
जानन-्यूफकर या प्रयस्नपूवंक हन क्षत्षों को काने की ज़रूरत गहीं है, या वनारट से ऐसा ब्यय- 
हार करना भी अ्जुचित है। यह तो सत्य के प्रतिदूल्ष धोने से ज्ञान, भक्ति, या कर्म सब घपस्थाषों 
फेक खगघ के भी प्रतिफूल है। उनसे ऐसी ही छत्ति से रहा ज्ञायगा, वे प्रवर्न करके दनावट 
करना चाह तय भी नही हो सकरेगी--यद्दी उनकी ज्ञाननिप्टता या ईश्यर-निप्ठता की कसौरी है। 
“उसे चाहिये कि फमेकाए्ड के ज्याख्यानादिरूप बेदबाद में प्रेम म॒ रक्से, 
पाखणडी और केवल तकेपरायण भी न हो तथा जहाँ कोरा बाद-पिवाद हो यहाँ 
कोई पत्त न ले।? ॥३० 

फिर यति को चाहिए कि यद्द बेदवाद में न पढ़े। भर्थात्‌ येदों के भकराथं फरके 
मये-मये बाद न तो निकाले म उनमें दिलचस्पी ही छे। न पायण्डी बने, न पायणिष्यों ढो झाभरप 
दे, मे कोरा सकी हो बने, न शुप्क याद-विधाद में भाग छे। ऐसे वाइ-विवाइ के समय उसे 
किसी एक पक्त के समर्थन के चक्कर में न पढ़ना चाहिए। यह सदा भाशय, पष्त, हेतु की तरफ 
ध्यान दै। भदरों की खौंचातानी, शास्द्रार्थों को मदृस्य देने से, सूछ आशय का, ध्र्भाद सर्प गा 
पान दोता दै। शब्द चाशय को ग्यक्त करने के किए ही बोले जाते हैं । ये भार के बाह्य पिद्ध 
था संकेत-मात्र हैं। भारय का पूर्ण या तद॒द्‌ रूप या सिश्र उनसे झांखों के सामने यहा महों होगा- 
मल्ञकमात्र दिसाईं देती है। घतः अचरों य शब्दों में ही यदि उन्षम रहे, उन्हीं को मद द्व्गे 
तो मूल्न भराशय तक पहुंचने न पायेगा । यदि पहुँच भी गये तो बह सो जायगा। झतः बुदिमा्‌ 
मनुष्य को चाद्िए कि शब्दों के सरेत से मुल्ष भाशय को ही सर्येदा समझने का यप्म करें | जद 
हसा करेंगे सो ऊपरी सतमेदों थ दिचारों के लिये यहुत कम स्पान रह जायगा। शह्यों शाग्दों * 
अचरों की खींचातानो हो, इस्हों को भधिक महत्व दिया जाता हो, वहाँ निश्चित रूप से साय की 
शोघ, शोघफ्-बृति रा भाव समझ लेना चादिप्‌ व उससे दूर रहना चाहिए । 

हुसे अबसरों पर स्थानुभष या दूसरे अरनुमवियों के धनुमयों पर भ्रपिक्ष भापावशग 
ज्ञा सकनग। है। फेवल्त युद्धि के तक भी कई बार, धपरार्थ की तरह, पाएतविहता था सूछ उश से 
भरदाहर ऐ जाते हैं। सप शास्त्रों भौर रिधि-दिषानों था वेदों का मूछ उररंश्प ह--मन॒ष्प प्राणी 
को सतज्ञान प्राप्त कराना घ उसे द्वारा उसके द्यासयंतिक गुर का सारसे शुक्र व विधित बजाता। 
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ज्ञानियों, अनुभवियों व जीवन्मुक्तों ने यह बताया हैं और वेद-शास्तों ने इसे पुष्ट किया हे 
कि ईश्वर स य है, जगत्‌ मिथ्या हे व जीव तथा इंश्वर दोनो एक हं--जगद भी ईश्यर का हो 
भत्यक्त रूप, सकठए, स्पन्दु, कम्पन, तरेग, प्रतित्रिम्ब थ्रादि है । इस ऐक्य-ज्ञान या भाव से ईश्वर 
को प्राप्ति होती है शिससे मजुष्य के याउद्‌ दुःख मिट जाते है व चह अज़गद सुख शाति-मृक्ति 
का अबिफारी हो जाता हैं । इस सूल ज्ञान या आशय के शअजुइुल जो कुछ दो वह 
सत्य, ग्राद्य तथा इसके प्रतिकूल ज्ञो कुछु हो वह व्याज्य या अप्राह्म समझना चाहिए । 
ऐक्य-ज्ञान, ऐक्य-सार्ग, ऐक्य-भाव, भक्ति मार्ग हे । इस उद्देश से कर्म करना कर्म साय है 
योग साधना योग-मार्ग है। मतलब यह कि असलो व वास्तविक तथ्य अथात सत्य पर सब्व दृष्टि 
रखे । ऊपरी शब्दार्थों व निरर्थक शुष्क वाइविवाडों मे, पडिताई में, वह न उलके, न पढे । जहाँ 
सत्य की छानदीन होती हो, विवाद नहीं, विचार, विनिमय होता हो, पुक श्रोर सच्ची जिज्ञासा व 
दूसरी ओर समाधान करने की शृत्ति हो, ऐसी मणएडली में ब्रह्द जरूर योग दे व अपना प्रामाणिक 
मत, अमश्ुुभव आदि प्रकट करे । सब ल्लोग उसे स्वीकार कर ही लें--ऐसा आ्रदद बह न रबखे । 
दूसरे को मनवाने का जहा ऐसा आग्रह हो बहा सत्य का अभाव ही सममों | सस्य का शभ,्राप्रद स्वय 
अपने लिए द्ोता हैं । अपने लिए उसका झामह न द्वो तो वहाँभी स-य का उपलब्धि या तो हुई 
नहीं या होती नही; उसी तरद्द दूसरो पर अपना शआाप्रद लादना मो सत्य-गति, ससय-प्रा्ति, या 
सत्यरत्ति के बिपरीत हैं । दूसरों को हम अपने अनुभव युक्ति व उपदेश से सममाने का यरन- 
भर ही कर सकते हैं । इसमें आप्रद्द या तो अहकार का, भ्रहम्मन्‍्यता का लक्षण द्दे, या अज्ञान व 
मुदता का । 


“बह धीर पुरुष अन्य लोगों से उद्विग्ग न हो और न औरों को ही अपने से 
उहिगन होने दे, निन्दा आदि को सहन करे, किसी का अपमान न करे और इस 
शरीर के लिए पशुओं के समान किसी से बैर न करे ।” ॥३१॥ 

ऊपर तो उसको मानसिक बृत्ति बताई, अबे उसका आचार सुनो । वह औरों के साथ 
इस तरह व्ययह्दार करे जिससे न तो दूसरों के सानसिक दु खों व क्लेशों का कारण बने, न उनके 
दिये दुःललो व क्लेशों से दु.छो व प्रभावित ही होवे । संसार मे यों ही दु:ख क्‍या रूम है कि 
मजुष्प भर दु ख बढ़ाने का उद्योग करे । अत अ्रत्येक मनुष्य का यही क्तंब्य दे कि वढ अपना वे 
दूसरों का दु.ख सदैद कम करने का अ्यत्न करे । दु ख देने का श्रसय आ ही जाय तो दो सूरतों में 
उसे अनिवाय सम्रफा जा सकता है, एक तो स्वय खासनेवाले के द्वित के लिए, दूसरे अपनी 
अशक्ति, निबंलता, सर्यादिताओं के कारण । पहली दशा से भी सजबूरी को द्वालत मे द्वी दुख 
होते दिया जा सकता है । अर्थाद्‌ किप्तो भी दशा में, कहीं भी, दुख देने की नियत ही नहीं धो 
सकती । मजबूरी से असदाय होकर दुःख पाते हुए सद्दा ही जा सकता है। परन्तु यदि अपने को 
कोई दु ख दे, कष्ट में डाले जाय तो ऐसा घर्म-युक्त या नीति युक्त उपाय तो जरूर करना ही 
चाहिए जिससे चद दु ख़ या संकट टल जाय । पर वह आ दो पडे तो उसे ग्रैयं से सद् ले, व देने- 
याले के प्रति मन में क्रोध या बैर का भाव न आते अपने ही अद्दष्ट का फल उसे समझ ले। सामने 
वाले को कहे भी भले ही, सममापै भी भले ही, पर वह सब मित्र-भावर से, स्नेह से, न ह्नि बैर- 
भाव या शप्रता से । इसी तरइ कोई हिम्दा करे छो उसे भी शान्ति से सुन ले व सई ले । यद्द तो 
ज़रूर स्रोचे कि निन्‍्दा में कुछ तथ्य है या नहीं, तथ्य दो! वो उस पर विचार भी करे व अपने में 


३६४ भांगयत-घर्म या लीपन की कृतार्थ ता 


कुद सुधारने या स्यागने-पोग्य दो तो उसे सुघारे व स्पागे भी, परम्तु निम्दा करनेदाले पर 
मे हो, न उसकी चुराई ही चादे। उसका नतीजा उप्ती के अपने कमों पर या ईरवर पर घोड़ 
बल्कि उसे सुदुद्धि देने के क्लिप ईश्वर से प्राथंना करे ८ करठा रहे । 

इतना होते हुए भी खुद किसी का भी चपमान न करे । थदि हमारी दृश्टि में सभी 
मारायण दैं तो हम कैसे छिसी का अपमान करेंगे $ यों भी ड्िसी का अपमान काना झपना ही 
घोटापन है। यदि तुम साधक हो, भक्त द्वो तो तुमको नम्र हो रहना चाहिए, किपी का अपमान 
करना नम्नवा-विनय के विपरीत है । यदि तुम ज्ञानी सिदद्ो तो सामनेवाजा पमाश्मा ही है। 
सुम्दारा हो दूसरा रूप है, उसका श्रपमान क्‍यों १ उसझी श्रंटि तुम्दारी प्रटि है, उसझा अपमान 
सतुर्दारा चपना दी अपमान हैं। सुम बदहोये कि जब मेरा सबके पति प्राग्ममसाव दूं को किर मैं 
दूसरे को दुःख देने, झपमान करने, हानि पहुंचाने से क्‍यों द्विचकूँ | तो मैं कहूँगा दि मुमने यह 
उद्धटा चाशय निकाज़ा | अभेद दृष्टि या भद्वंत भावना तो सुम्दारी हुई है न हि सामनेवाले को । 
अत; उसके तुम्दोरे प्रति किये गये ब्यवद्दार को तुम अपने ही द्वारा छिया गया ब्यवह्दार समझ 
सकते दो। परन्तु वह ठो भेद-युद्धि वाला दे श्रतः तुम्दारे स्यवहार को भेद-रृष्टि से दो दरोगा। 
मुम्हारे भ्रपमान को वह अ्रपमान ही सममेगा । बह मुमसे बदला लेगा | इससे तुम भकारण म॑ फट 
में पद जाशोंगे। उसकी यद्द स्थिति भुलाइर तुम उसके पति स्यवद्ार करोगे तो सत्य के प्रवदेखना 
करोगे । सुरदोरे जिस ब्यवद्दार का असर सामनेवाले पर पढ़ने थाला हो पह मुग्हारी दृष्टि मे 
कितना ही उचित व योग्य भी द्वो तो यदि सामनेवाले की मनःस्थिति का जिचार मे करोगे तो उछ्या 
तुम्द्दी मुसीदत में पढ़ोगे । वद्द तुम्हारे झआराय को ग़लत सममेगा व उसके लिप जो कुछ कार्पवाही 
करेगा उसकी चुरी प्रतिक्रिया तुम पर होगी । श्रत: में बह्मह्ानी या प्रह्मनिष्ठ हूँ, इसका भर इतना 
हो है कि दूसरे के मेरे प्रति किये गये स्ययद्दारों का भर्थ सदेय ऐक्य-भारगा से कहूँ; डिस्तु मेरे 
उनके प्रति किये जाने थाले ब्यवहारों में स्देव उसकी सभेद-वुद्ि का दिसाव ज़रूर छगा लूँ । धर्म 
ज्ञानी के ब्ययद्दार का यही राजमार्ग है। नहीं तो वह अपने व दूसरों के लिए सदैव झन्थ, दिवा३, 
मगढ़े-बसेड़े व परिणाम में अ्रशान्ति का कारण यनेगा।| फिर किसी उच्च ठएश्य से, समाज, देशा 
था धमं-कार्य के क्षिए कसी से लद़ना-रूगढ़ना पढ़े, किसी को दुरर पहुंदाना धनियाए॑ ही हो जाप 
तो यह एक यात हू । रिन्‍्तु अपने शरीर के सुख-दु.स्रों के क्षिए किसो को सताना पहं था ढिसी से 
बर-भाव रसना पह यह दूसरी याठ है। पहली याद तो समर में झआ सकती दै। मनुप्पनशति की 
मर्यादा का माप उससे निकलता है पर दूसरी शो सामान्य पुरष के लिए भी उचित नहीं है । ऐिरि 

वि-संस्यासी के लिए ठो चोर भी शर वाजिव हो है । उसरु ऐसा ब्ययद्वार तो परा-तुम्प ही 

खसममना चाहिए। 

“जैसे कि पक ही चन्द्रमा के भिन्न-भिन्न ललपात्रों में अनेफ प्रतियिम्य पढ़ते है 
उसी प्रकार समस्त प्राणियों में और अपने में भी एक दी परमात्मा विराजमान है 
तथा ( अपने कारण एथ्वी आदि रूप से ) समस्त दद्द भो एफ ही ह।” ॥३०॥) 

बह ऐसा ही समके रि समस्त प्राणियों में व मुम्म में एक ही परमास्मा विराजमान है। 
हथा यह जो भिश्न भिन्न देह दे ये भी सब एक ही देँ । क्योंकि विन पाप शाबों से उसढा देह बना 
है उन्हीं से दूधरे सब देद बने दें । केव्क उन हावों की मात्रा य मिलावट का मेह है। चस्त्रमा तो 
पुक ही है, परस्तु जितने घडों में, ताद्यायों में, कचो में देग्तेगे यह असर ग्क्तग दिश्य( पड़ता है । 


अध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास इ्६५ 


इसी तरद् परमात्मा अलग-अलग देहों मे छुदा दीख पडता हे। यह हमारा केवल अज्ञान या भ्रम 
ही है। वास्तव मे जीवमात्र में उसी एक की चेतन सत्ता वियमान है । 
“घीर पुरुष कभी-कभी समय पर भिक्षा न मिले तो दु.स् न माने और मिल 
जाय तो प्रसन्‍न न हो, क्योंकि दोनों ही अवस्थाये देवाधीन हैं।” ॥३३॥ 


फ़िर जो यति घीर है उसे चाहिए क्वि यदि समय पर भिक्षा या अन्य वस्तु न मिले तो 
उससे दु खी न हो और मिल जाय तो उससे सुख अजुभव न करे। दोनों अदस्थागं में अपने मन 
कौ स्थिति को एक-सा रखे । क्योकि भित्ता या अ्रन्य वस्तु का उसके लिए मित्षना या न मिलना, 
समय पर सिलना था न मिलना आदि दैव-तन्त्र पर अवलंबित है। यति समाज पर अपना यह 
भार छोड दिया है और हो सकता है कि भूल से, अ्रसावधानी से, अन्य श्रावस्यक काये शा 
पढने से या कोई अ्रचानक कठिनाई पैदा दो जाने से, सन्‍्यासी को समय पर चस्तु न मिले ! 
भ्रत थद्दि ऐसी बात पर वह बिगइने या दु ख करने लगेगा तो समाज के प्रति उसके समभाव में 
बाघा पहुँचेगो व श्रनजान में ही समाज के प्रति उसके हाथों अन्याय हो सकता है। फिर ईश्वर 
भराप्ति के आगे ये शारीरिक सुद्धिधा की वस्तुए' उसके लिए बहुत तुच्छ दें । इन छोटी-छोटी यातो 
से यदि मन को समता नष्ट होने लगे तो समझना चाहिए कि उसमे सन्यास्षी बनने में जल्दी की है । 


“आ्रणरक्षा आवश्यक है, इसलिये आहार मात्र के लिये चेष्टा भी करे, क्योंकि 
प्राण रहेंगे तो तत्त्वचिन्तर होगा और उसके द्वारा आत्मस्थरूप को जान लेने से मोक्ष 
प्राप्त होगा ।? ॥इश 


जहाँ तक उसके स्वार्थ था सुर से सम्बन्ध है, केउल प्राण-घारणा में ही उनका समा 
बेश हो ज्ञाता है। वह अपने लिए अगर कोई उद्योग करे तो केवल प्राण-घारणार्थ | इसी निमित्त 
बह आहार भआ्रादि की चेष्टा करे । सो भो तव तक जब तक जोब्ित रहने की इच्छा हो, वह प्रयोजन 
मीय हो । जब तक शरीर में शरण हे तभी तक तत्वचिन्तन शक्य हे । और तत्वचिन्तन द्वी भ्राव्म 
स्वरूप को जानते में व मोक्त प्राप्त कराने में सहायक होता है । केवल इसी आशा थ विचार से 
झाहार आदि का उद्योग करे । दूसरी सब्र इन्द्रिय-म्ियाएं उसकी निस्दा्ं व निरपेच्च-भाव से 
चाहि '। 

“बिरक्त मुनि को उचित है कि देववशाम्‌ जैसा आहार मिल जाय, अच्छा हो 
या बुर, उसीको खा ले, इसी प्रकार वस्त्र और विछौना भी जेसे मिले, उन्हे ही 
स्वोकार कर ले ।? ॥३४। 

इस तरह ज्ो आहार मिले उसी को शान्ति से पर के--इस विचार से या ५५% मेंच 
पड़े कि यह स्वादु है या अ्रस्वादु, व खूखा-न्तूखा है या तर भाल । इनकी ओर से वह सदेव उदा- 
सोन रहे | वह इस बात पर विश्वास रखे कि थ्रति अधिकाश में तो अपने ज्ञान था भात ्र बद्ध पर 
जीवित रहता है ६ श्रन्त जिस अंश तक उसमें सहायक है उसी अंश तक उसका मदच्व है। अतः 
बह प्राए-धारणा की ही दृष्टि प्रधान रक्खे । यद्दी बात स्नान, वास, कपडे, ब्रिस्‍्तर ,तादि के बारे 
में | वे सुन्दर दे या असुन्दर, फटे पुराने है या नये, कज्ञायुक्त दें या कलादीन,बढिया है या घटिया, 
इन बातों का विचार न करे । शरीर रक्षा-सात्र हे! उनकी उपयोगिता देख ले, जैसे बे गन्दे न दोने 
चाहिए आदि । 


१६३ भागयवत-धर्म या जोयन को फृतार्थता 


“त्षाननिष्ठ परमहस शौच, आचमन, स्नान तथा अन्य नियर्मो को भी शास- 
विधि के अधीन द्ोरर न करे, बल्कि मुझ ईश्वर के समान फेबल लीलापूरवेक 
करता रह ।? ॥३६॥ 

ज्ञानी पुरप जीवन के जो भो कार्य जैसे स्नान, आवमन आर, इसलिए न करे हि 
शास्त्रों में उनका पिघान है । बक्कि इसलिपु करे कि ये स्वच्छुठा के लिए आायश्यक है । मतसध 
यह कि भ्रव वह किसो विधि-विधान से बंधा नहीं है | जब तह सन संयम में हीं रहा या 
भोग-सुर्र की वासना रहही दै तद तक विधि जिघानों या शास्प्र-इम्धनों का सहारा होकर चक्ना ! 
अप उमके सहारे की उसे ज़रूरत म रही । इस सम्वन्ध में वद्द मेरा भजुक्रण करें । में जैसे सब 
काम क्षीखा से अथांव्‌ सहन स्वमाववरा करता हूँ, न कि छिसो के बआ्यादेश उपदेश या रिधि- 
निषेघास्मक नियमों पर चलकर । उसी तरद्व वह भी स्व॒सन्त्र द्वोकर केयल भपने लच्य पर दष्टि 
रखकर चले ॥ 

“उसके लिये यह विकल्परूव प्रपंच नहीं रहता, वह तो मेरा साक्षात्यार 
होते ही नप्ट हो जाता है, प्रार्त्धवश जब्तक देह हैं तबतक (ब्राधित रूप में 
ही ) उसकी कभी-कभी प्रतीति होती है, उसके पतन होने पर तो वह भुमःमें द्वी 
मिल जाता है. /” ॥३७॥ 

देसी स्थिति में पहुच जाने पर उसके लिए यह रिरद-प्रपमुच महाों रहता। हपोड़ि 
यद रिकस्पसूप है। वस्‍्तुत तो द नहीं, कल्पित भरारोपण-मात्र है। भतः मेरा साथाार होते ही 
चद्द भप्ट हो जाता है| परन्तु जब तक देह है तप सह कभी-कभी उसकी प्रतीति बाधित रुपमें 
हो द्वोती रहती दै । जब तक प्रारम्ध है तद तक देह तो रदेगा ही। देद के पतन के बाद बट यतिए्रि 
मुरूमे मित्र जाता है । भरत, जब तक देंद् दे तब तऊ उसे सारे स्थयहार इसी देशय-भाव था भाष्म- 
भाय्र से करने चाहिए | वह सब को ग्रद्ममय मानता हुआ रहे, न कि दूसरों से भी पष्ठ सईद के 
प्रति या अपने प्रति ब्रक्षमातव की अपेत्ा रक्‍से । दुनिया साधारणत, उसे झ्पनी दी दृष्टि से देख 
कर उसके प्रति बैसा रफ़ रकखेगी। भौर यदि यह ग्रक्षरादी है तो उससे यह ज़रूर घरेंशा 
रक्पेगी कि उसका ब्यधष्टार तदनुरूप ही हो | जब दुनिया को उसके आचार-स्यवहार से पह विश्वास 
हो ज्ञायगा हभा दुनिया की दृष्टि और स्यवहार बदल सकता है | दुनिया के लिए. यही स्वामाविद 
है। उसके पास सलुष्य की अयस्था को क्सौटो उसका चाचार हों है। लेकित यति दुनिया की दृच्ि 
के पेरे में म पढ़े। उस्ते तो अपने दही दृदय पर हाथ रसकर चलना चाहिपए्‌। इससे दुतिया 
अपने झाप ठीक हो जायगी। भापिर तो जैसे दम होंगे पैसा ही दुनिया को मानना 4 समझना 
पौ़ेंगा। जैसे हम हैं या जेपा हमारा स्यवहार है वैसा ही तो हम मे! दुनिया से सनव्रागा चाहगे। 
यदि हमारा आचार, हमारे विचार, शक्ति के अजुद्ृ्त है को दुनिया हमार भ्राचार से हमारी 
सही यूतति शक भवश्य पहुँच जायगी ! संभव दे, इसमें झुघु समय छगे । परम्तु यह अनिदाय दवा 
खुद हमे भी अपने को सही सही समझ लेने में बढ़ा समप क्षयता है सो पिर दुनिया को आरयों 
मछयगे 

यहां तक सिंद, शानी या संस्वासी के घमें ग्रथषा ख़ब्ण इताये । झाज मिक्ामुया 
साधक के कर्त॑ब्प बतल्ाते हैं इन धर्मो या झर्ठस्पों के विपप में इतना ही यहां छह देता हैं. हि 
जितनेभर बाश्य आचार, नियम, सापना, उपासना बगछ्षाएं गई दे था दतपाई जाती ईै वद सब 


अध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास ५ ३६७ 


देश, काक्ष या पात्र के अनुसार संशोधनीय, सुधारणीय व परिवतंनीय है। इनमें कोई त्रिकाला- 
बाधित नहीं है, न सभी व्यक्तियों पर लागू ही दो सकती है या की जा सकती है । मनुष्य के 
स्वभाव में, प्रकृत्ति की रचना मे दी जब इतनी विविधता है, तश्र सब के लिए एक ही नियम, एक 
ही साधना, एक ही उपदेश, एक ही व्यवस्था नहीं हो सकती । श्रजुभव प्रदेश में एकता, 
ज्ञान प्रदेश में मत-मेद, साधना-प्रदेश मे अनेकता यह अविचच सिद्धान्त दै। और यही कारण है 
जो मेरे बताये व चलाये सनातन-धर्म मे इतनी विविधता पाई जाती है । यह हमारा दृषण 
नहीं गुण, स्वाभाविकता च श्रेष्ठता है । 

४६ यहाँ तक सिद्ध ज्ञानी के धरम कह्दे, अब जिज्ञासु के क्तेब्य बतलाता हूँ ) 
जिस धीर पुरुष को इन अत्यन्त दुख'मय फ्लबाली विषय-धासमाओं से बैराग्य 
हो गया है और जिसे मेरे भागपत-धर्मा की भी जिज्ञासा नहीं है, यह किन्‍्हीं 
विरक्त मुनिबर को गुरु मानकर उनकी शरण जाय ।" ॥३८॥ 

ऊधौ, उस मनुष्य को जिज्ञामु सममो जो संसार की शिषयन्वासनाओं के के फल 
भ्रुगत चुका है। जिसने देख लिया है कि इनका फल दु ख के सिवा दूसरा नहों दो सकता। झत 
जिसके मन में इनके प्रति विराग उत्पन्न हो चुका है पर न भ्रभी उससे छुटकारे फा सार्ग हाथ लगा 
है, न मेरी श्रोर, न मेरे बताये घ्॒मो को भोर प्रश्नत्ति हुईं है उसे उचित है कि वह किसी विरल 
झुति या खाधु पुरुष की शरण जाय, उसे अपना गुर या पथदर्शक मानकर उसके बताये मार्ग 
पर चले 

“उन गुरुदेव को मेरा ही रूप जानकर वह अति आदरपूर्वक भक्ति और 

श्रद्धा से तब तक उनकी सेवा-शुभूषा में लगा रहे जब तक कि उसको अद्मआन न 
हो जाय तथा गुरु फी कभी क्सिी से निन्‍्द) न करे |? ॥३६॥ 

सोभर-पिचार कर एक थार गुर कर लेने के बाद ऐिर उस पर पूर्ण विश्वास रक्‍्खे थे 
जैसा मुझे मानता है उसी तरह गुरु को भौ माने, उन्हें मेरा ही रूप समके । आवरपूर्वक उनकी 
सेवा-शुश्रूषा करे । उसकी निस्दा कभी न करे | जो यात समर में न श्रावे वह उनसे पूछे ज़रूर, 
उभ्के बारे में भी उनसे पूछ्ठंताद् करे, परन्तु दूसरों के समज् उनकी निशद्रा न करे। क्‍योंकि पेसा 
करना दुष्टों का काम है। और जब तक ऐसी दुष्टता बनी हुईं है तय तक कोई श्रेय साधन में 
प्रगति नहीं कर सकता दूसरों की निन्‍दा वद्दी करता है जिसे दूसरों की ब॒राइया ही देखने 
की झ्रादत है और उन्हें फेलाने में रुचि है। निन्‍दा से सर्वधा विगाइ ही होता हें। भरत कद 
सकते हैं कि जिसे संसार में वियाड मज़्र दो वही विन्दा कमे में अद्त्त दो । फिर जिस गुरु के पास 
जीवन को उस्नत बनाने के लिए गये हो उनकी निन्‍दा करमा तो दुष्टता हे भी अधिक गिरी 
दशा का सूचक है | शिष्य का काम गुर के गुण देखना है, व गुरु का काम शिष्य के दोष देखना 
है । क्योंकि शिष्य को तो अपने गुण, बस, शक्ति बढ़ाना है, अत वह इन्हीं बातों को देखते घ॑ 
डनकी उपाप्तना करने से सिद्ध हो सकता है। परन्तु गुरु को शिष्य के भवगण, दोष, ब्रुटियाँ, 
भनिर्देलताए' निकालननी हैं, थ्रतः उसकी इृप्टि इन पर रहना स्वाभाविक, उपयोगी व अनिषाय है । 

इस प्रकार चिज्ञासु तब तक गर की सेवा में रहे क्द तक कि प्रद्यजान न हो जाय, 
जो कि संसार के सब दु खो से छूटने का एक मात्र रामबाण उपाय है। 

अिसने काम, क्रोध, लोभ, मोद, मद और सात्सये--इन छः शत्रुओं को नहीं 


३६८०! भागवत-धमम या जीवन की कृताथता 


जीता, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिर्प सारथि अति श्रचण्ड हो रहे हैं 
तथा जो शान और वैराग्य से शन्य है तथापि संम्यासी के येप से पेंट पालता हे 
यह यतिधर्म का घातक है और अपने यज्ञनीय देवताओं को, अपने फो और 
अपने अन्तःकरण में रिथित मुकरों ठगता है। जिसबी बासनाएं ज्षीण नहीं हुई हैं, 
ऐसा वह मृद इदलोक और परलोक दोनों ओर से मारा जाता हैं।” ॥४०-४१॥ 
ऊधो, मनुष्य की कमजोरी समर में चाने जेसो है। परमा”्मा मे जर जगत्‌ रूप धारण 
किया तब यह उसकी कमज़ोरी ही समझमा चाहिये | उसका चवतरण तो स्पष्ट ही है। श्पनी 
निशानम्दमपी निद्वन्द्र उच्च स्थिति से उतरकर उसने हस्द्र व मुख दु,खमय जगत का रूप 
घारण किया । यहीं संसार में निबंबता, भशक्ति, कमी, श्रुटि का सूत्रपात हुवा। भतः संधार 
की कोई पस्तु इससे ख़ान्नी नहीं मिलेगी | जब तक नाम रूप है, तथ तक कोई-मन्कोई ग्रटि 
लगी ही रहेगी । पूर्ण परमाश्मस्वरूप होने पर द्वी उसका प्रातमा हो सकता है । झतः श्राटि, 
कमी, निर्क्षता उतनी थुरी नहीं है मिततना पाप, पाखद्, घोझा, कपट, पुल है। ये सब 
असर्य के रूप हैं। स्याप्रही अपनी श्रुटि को देखने का यरन करता है, मालूम होते पर 
डसे सुघारता है; परन्तु कपटी व पापी तो भगगुण को गुण ये गुण को भयगुण के रूप में, 
अस्थकार को प्रकाश व प्रकाश को अम्पकार के रूप में इके की चोट पेश करता है य दुनिया 
को मूर्ख बनाठा है। भतः यह मुझे किसी तरह भी सद्य नहीं है। निर्त्न पर जहाँ झुझे दया 
थाती है, तहाँ ढोंगी के लोक-परलोक दोनों दिगढ़ जाते हैं। 
“शान्ति और श्रहिंसा यति ( संन्‍्यासी ) के मुण्य धर्म हैं, तप और ईश्यरीय 
बिन्‍्तन वानप्रस्थ के धर्म हैं, प्राणियों की रक्षा और यत करना गृदर्थ के मुख्य धर्म 
है तथा गुरुसेवा ही ग्रह्मचारी का परम-घर्म है।? ॥४सा 
“ऋनुगामी गृहरथ के लिये भी अद्यघये, तप, शौच, सनन्‍्तोष तथा भूत-दया 
ये आवश्यफ धमे हैं और मेरी उपासना करना तो मनुष्य-्मात्र या परम धर्म 
है ।? ॥ए४श॥ 
अय चारों भाश्नर्मो के मुख्य धर्म संहेप में सुभ सो । शान्ति थे अर्िंसा पति के गुव 
धर्म हैं। हप व ईरपर-विंतन वानप्रस्थ के, प्राणियों की रक्षा व यज्ञ अ्र्याव्‌ परोपकारा्थ कर्म 
करना गृहस्थों के मुण्य धर्म दें तथा गुर-सेवा धक्चचारी का परम घम है। 
गृहस्थ को उचित है कि केष्त ऋतु-काक्ष में ही भपनी भार्या के साथ संपोग के। 
सो भी, जैसे कि पहले पता चुरा हूँ, केषल सस्तति की प्राप्त के श्षिए । लेढिन ऐसे ऋतु-णामी 
सूइस्थ को भी चाहिए हि यह झडाचय, तप, शौच, सम्तोष ये भूतदपा का पान्नन बरे। वे 
उसके क्षिए भावषश्यर धर्म हैं। ऋतुरास्त में स्थ्री-्यमत के प्क्नादा और समर्षों में स्त्री डी 
जगदग्दा का रूप मानकर उसका झादर करे । उसे कामुर दृष्टि से भ देखे, त ढ्राम-येश ही 
करें । छेवस्त सरतानोरपादन के ब्विए्‌ दिया हुआ वह ईरघरीप सापन है, पेसी सापता रस! 
शप से ग्रमिप्राप है अपने धर्-पाणन में आनेवाले सब तरह के कष्टों को प्रसायता से सहताव। 
बाहरी स्वच्पुता को शौच, व धर्मे-पृषक जो शुप मिले उसी में निर्दाद काने की दृति को सल्ठोष 
और दुसो भोदों के प्रति सममाव रखने को सून-दपा कहते हैं। इनके अन्लाएा मेरी रणासंगा 
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करना मनु्य-मात्र का परम धर्म है। सेरी उपाप्तना का दुद्वेरा अर्थ है-मेरे सब्र गुणों को प्राप्त 
करने की चेष्टा व प्राप्त गुणों का उपयोग जगत्‌ की सेवा में करने की तेयारी। 

“इस प्रकार स्वधम पालन के हारा जो सम्पूर्ण प्राणियों से मेरी भावना रुसता 
हुआ अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति पाता 
है |? ॥एश! 

“हे उद्धव ! मेरी अनपायिनी ( जिसका कभी हास नहीं होता, ऐसी ) भक्ति 
द्वारा वह सम्पूर्ण लोकों के स्वामी और सबके उत्पत्ति तथा लयस्थान एवं सबके 
कारणभूत मुझ परत्रह्म को प्राप्त हो जाता है।” ॥४श॥ 

“इस प्रकार स्वधमे-पालन से जिसका अन्तःकरण निर्मेल हो गया है, और 
जो मेरे ऐश्वर्य को जान गया है, वह विरक्त पुरुष ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्त होकर 
शीघ्र दी मुमे प्राप्त कर लेता है।” ॥४६॥ 

५बर्णाश्रम वालों के लिए यह आचार रूप धमे है। मेरी भक्ति से युक्त होने 
पर यही उनके परम निःश्रेयस का कारण हो जाता है।” ॥ए/जा 


“हे साथो ! तुमने जो मुझसे पूछा था सो वह सच तुम्हारे प्रति कह दिया 
कि जिस प्रकार स्वधर्म का पालन करता हुआ भक्त मुझ परत्रह्म को प्राप्त होता 
है।” ॥४०॥ 

श्र्थात्‌ मिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार अपना वर्ण चुनकर तदनुसार अपना 
धर्म पालते हुए जो सब में सबंदा मेरी ही भावना रखता दै और अनस्य भाव से मेरा भजन 
करता दै बढ शीघ्र दो सेरी विशुद्ध, भक्ति को अर्थात्‌ सेरे शुद्ध भाव को पा ज्ञाता है। यह मेरी 
भक्ति भ्रनपायिनी द्वोती है, इसका कभी दास नहीं होता । शुरू में ज्ञों भक्ति होती या की 
जाती दै वह तालाब की लद्दरों की तरह या मनके उतार-चढाव की तरह चउश्चल, अस्थिर, 
घटतो-बढ़ती रहने वाली होतो है । लेकिन स्यधमे-पाल्वन से फिर वह्द स्थिर, अनपायिनी हो जाती 
है। इसके द्वारा सुरू परवह्म को पा जाता है। चूँकि से हो सब्र लोकों का स्वामी हूँ और सब 
के उत्पत्ति तथा लय॒ का स्थान तौर सबका कारणभूत हूँ, अरः भक्तनन साधारणतः मुमे 
ही पाने की इच्छा रखते हे और वह उनको इच्छा पूर्वोक्त विधि से पूर्ण दो जाती दे । 

स्परधर्म-पालन से मनुष्य का अंत-करण निर्मेल दो जाता है और ऐसे अन्त-करण में 
मेरे ऐश्वर्य का प्रतित्रिग्ब ठीक-दोक पडने लगता है जिसको देखकर फिर से ससार के विषय-मोग 
में रुचि नहीं रहती । वद्द विरक्त दो जाता है । यह विरक्ति उसे ज्ञान-विज्ञान की भ्राप्ति की 
ओर प्रेरित करतो है भर ज्ञाम-विज्ञान के द्वारा फिर मनुष्य मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। 

चर्णाश्रमियों का यह भराचार-रूप धर्म मेने तुम्हें बवा दिया दै। इन धर्मों का पालन 
यदि मेरे प्रति भक्तियुक्त अन्त:करण से किया जाय तो यही मनुष्य के परम निःश्षेयस का 
कारण हो जाता दे । 

तुम्हारे प्रश्न का सविस्तार उत्तर मैने दें दिया भौर वह विधि दतला दी जिससे मजुप्य 
सुर परम को पा लेता दै | संक्षेप में वह है भक्ति-पूर्वक स्वधमे-पालन । 

समाप्त 


